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न्य शब्द 


किसी महापुराण पर अनुसन्धान करने की बलवतो इच्छा विद्यार्थी भ्त्रस्था में 
ही जागृत हुई थो । यह एक संयोग की ही बात है कि समय थाने पर मुझे शिवमहा- 
पुराण पर श्रनुसन्धान करने का भ्रवसर मिला । शिवमहापुराण भ्रपनी/ दार्शनिक जटि- 
लता के लिये सर्वदा से प्रसिद्ध रहा है । इस पर कुछ लिख पाना सरल कार्य नहीं है । 
यही कारण है कि भ्राज तक इस पर अनुसन्धानात्मक कार्य करने का किसो विद्वान्‌ ने 
साहस नहीं किया है । फिर भी मैंने जो कुछ लिखा है उसे भगवान्‌ विश्वनाथ एवं गुरु 
की कृपा का फल ही समभना चाहिये। | 

प्रस्तुत ग्रन्थ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए मुलत; 
“शिवमहापुराण का दार्शनिक तथा धामिक अ्रध्ययन' इस शोषक से लिखा गया था । 
शिवमहापुराण पर इस प्रकार के कायं को देख कर परीक्षक पूर्ण सन्तुष्ट थे ॥ उनकी 
संस्तुति को देखकर इसे प्रकाशित करने को बलवती प्रभिलाषा तत्काल भद्धुरित हुई 
थी। किन्तु कार्य की व्यस्तता एवं व्यग्रता ने बाधा डाली । फलतः इसके प्रकाशन में 
दस वर्ष का अन्तराल भ्राया । भ्राज भी मैं इस ग्रन्थ को जितना पृष्ट एवं परिवृंहित रूप 
देना चाहता था, उसे, कुड कारणों से नहीं दे पा रहा हूँ । यदि भगवान को इच्छा हुई 
तो इस भ्रभिलाषा को भ्रगले संस्करण में पूरी करूंगा । 

यहाँ मैं यह लिखने में श्रपार हर्ष एवं गवं का भ्रनुभव कर रहा हूँ कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ की पूर्णता में स्वर्गीय मनीषो स्वनामधन्य पं० गोपीनाथ कविराज एवं ज्ञोधकार्य 
के निर्देशक डॉ० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, संस्कृत एवं पालि- 
विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, का असामान्य प्रतिभा एवं सागर सहश गम्भीर 
विद्वत्ता से परिपूर्ण निर्देशन ही एकमात्र सहायक रहा है । स्व० कविराज जी शेव-दर्शन 
के भ्रप्रतिम उद्भावक थे । 2 

यहाँ पर उन सभी महानुभावो को धन्यवाद देना अ्रपना कर्तव्य समभता हूँ, 
जो पुस्तक भ्रादि प्रदान कर मेरो सहायता किये हैं । परमादरणीय पं० हरिवंश जी 
चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य, संस्कृत महाविद्यालय चुनार, एवं पं० व्रजवल्लभ जी द्विवेदी, 
सम्पृणानिन्द संस्कृत विश्वविद्याबय, वाराणसो, ने पुस्तक एवं पत्रिका भादि प्रदान 
कर जो स्नेह भ्रभिव्यक्त किया है, उसके लिये उनका मैं विशेष श्रामारी हुँ । विश्वनाथ 
पुस्तकालय एवं जंगमबाड़ो मठ भो एतदर्थ धन्यवाद के पात्र हैं। 
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प्रथम अध्याय कि 
परंन्रह्म शिव--श्रद्वैतवाद में श्रन्तिम परिणति--परंत्रह्म शिव को द्वितीयेच्छा ~ 


एक ही सत्ता के दो रूप--परमांत्म-शिव की शक्तिमत्ता--परमात्म-शिव की शक्तिमत्ता कु 1) > 
लिये युक्ति-- परमात्म शिवःकी शक्ति--शक्तित्रय परमात्म-शिव के त्रिनेत्र एवं त्रिशूल करव 


ग्राधार--परमात्म-शिव की पंचविध शक्तियाँ--परमात्म-शिव के पंचक्कत्य > पंचक्कृत्य 
की महाभूतों में स्थिति--ब्रह्मा श्रांदि की सृष्टिकार्यो में संगति--परमात्म-शिव व्पत् 
पंचकृत्यों की कंसे संगति ?--परमात्म-शिव का परानुग्रहरूप कर्त्तव्य--परमात्म-शिग्दर्शन 
की प्रकृति-परमात्म-शिव एवं बन्धत-शिवसंज्ञा का कारण---परमात्म-शिव की इच्छाम 
से जगन्निर्माण -- परमात्म-शिव एवं जगत्‌--व्यापक एवं एक परमात्म-शिव तथा 
--भ्रद्देतवाद की पूर्ण प्रौढता--परमात्म-शिव का सामान्य भ्रनुग्रह एवं निग्रह--तटस् 
परमात्म-शिव-- प्रेरक परमात्म-शिव--परमात्म-शिव एवं काल - संसार, शक्ति एवं परी ३ 
मात्म-शिव--केनोपनिषदु के प्रेरक ब्रह्म--परमात्म-शिव के रूप में श्रौपनिषदिक ब्रह्म 
सांख्य की दृष्टि में जगत्‌ का मूल कारण -- शिवमहापुराण एवं ईश्वर गीता--शिवमहा 
पुराण एवं श्राचायं शंकर के जागतिक दृष्टिकोण की तुलना--प्रत्यभिज्ञा के परंशिव 
प्रकाशविमर्शमय श्रन्तिम सत्ता--अन्तिम सत्ता में “प्रहम? एवं इदम्‌"-द्वैतवादी शैवदश 
भ्रौर परमात्म-शिव--१-२६ । 


द्वितीय अध्याय | 
परमात्म-शिव में शक्ति की सत्ता--मरमात्म-शिव भ्रौर शक्ति में श्रभेद - परमात्त मैं + 

शिव एवं शक्ति की परस्परापेक्षा--शक्ति परमात्म-शिव के प्रकाशन का साधन क्म, 
काण्ड में भी परमात्म-शिव एवं शक्ति में साम्य- लोक में श्रद्धंनारीश्वर की पुजा १ 
श्राधार परमात्म-शिव की कल्पना--वस्तुत। एक ही सत्ता के परमात्म-शिव एवं शक्ति... 
दो नाम--एक ही शक्ति के श्रनेक श्रभिधान -शक्ति का स्वभाव--शक्ति का बहुधा, 


स्वविभाजन--शक्ति श्रौर जगतु--सम्पुर्श संसार शक्तिमयं है--शक्ति शुद्धाघ्वा क | 


उपादान कारण भी है--शक्ति का द्विधा परिणाम--शक्ति पाशविच्छेदिका--कुर्मपुराण _ 
एवं शक्तितत्त्व-कुर्मपुराण के भ्रनुसार शक्तिभेद--प्रत्यमिज्ञादर्शन में शक्ति-शक्ति वे. 
भेद--शक्ति एवं संसार-- हतदर्शन में शक्तितत्व--शक्ति जगत्‌ का कारण -- २७-३७। |, 


(७) 


तृतीय अध्याय 


सदाशिव तत्त्व-सदाशिव तत्त्व की उत्पत्ति एवं प्रकृति-सदाशिव तत्त्व से संसार 

| का प्रारम्भ-काश्मीर शेवदर्शन श्रौर सदा शिवतत्त्व-ईएवर तत्त्व-प्रत्यभिज्ञा प्रौर ईश्वर 

तत्व-शुद्ध-विद्या तत्त्व-उत्पत्ति एवं प्रकृति-शुद्ध-विद्यानाम पड़ने का कारण-द्वैतदर्शन 

) और शृद्ध-विद्या-ग्रद्वैतदर्शन और शुद्ध-विद्या-माया और पंच कंचुक-माया शब्द का 

्र्थ-माया बन्धन का एक भेदे है-पंच कंचुक और उनके कार्य-पुरुष-प्रकृति-गुणों के 

का स्वभाव-साँख्य की दृष्टि में प्रकृति-दतवादी शैवदर्शन और प्रक्कति-षटत्रिशतु संख्या की 

यो प्रनुपपत्ति एवं उसका समाधोन-बुद्धि श्रादि त्रिविशतितत्त्व-प्रकृत्यादि तत्त्वों की व्यक्ता- 

व्फक्त भ्रवस्था-व्यक्त एवं भ्रव्यक्त में भ्रभेद-षट्त्रिशत्तत्त्वो का वर्गीकरण-द्वैत एवं श्रद्व॑त 
दर्शनों में वर्गीकरण-कुछ भ्रौर तत्त्वों का परिगणन-३८-५१। 

चतुर्थ अध्याय 

प्रात्मतत्त्व-श्रात्मा परमात्म-शिव से भ्रभिन्त है-“भहं ब्रह्यास्मि' तथा “तत्त्वमास? 

का प्रथ-तत््वमसि वाक्य का श्रभिप्राय-परमात्म-शिव के श्रात्मत्व में कारण-श्रात्मा में 

क्षीणशक्ति की वर्तमानता में कारणा-म्रात्मा भ्रौर पंच कंचुक-प्रातमा के अस्तित्व के 

हिथे प्रमाण-परमात्म-शित्र श्रौर जीव में भ्रन्तर-भ्रात्मा भौर शरीर-आत्मा का क्षणिक 

` अम्बन्ध-मल मायादि पाश एवं श्रात्मा-प्रात्मा की मल के द्वारा आवृति-श्रात्मा श्रौर 

॥ मलका संयोग-आत्मा का मल स्वाभाविक है-आत्मा की मलकृत विभिन्न श्रेणियाँ- 

ब्रह्मद स्थावरान्त भ्रात्मा है-भ्रात्मा के विकास में उसके स्वभाव का महत्त्व-एक भिन्न 

दार्शनिक हृष्टिकोश-परमात्म-शिव ही पशुग्रौं के पाशक भौर मोचक-कुर्मपुराण में 


ग्रामा-शिवसुत्रविर्माशनी एवं श्रात्मा-श्रात्मा के मलिन होने की बात ग्रन्य दर्शनों 
में भी-५२-६७ । 


पंचम अध्याय 

पाश-पाश के त्रिधा भेद-श्राणावमल~मायीयमल-कार्ममल-संसार का कारण मल 
हो है-त्रिविध मल के द्विविध भेद-कूर्म -पुराण में पाश-द्वैतदर्शन में पाश-शैव दर्शन और 
पाश-प्रत्यभिज्ञा श्रौर पाश । 
| मुक्ति-दर्शन का चरम लक्ष्य-शिवमहापराण में द्विविध दशन-शिवमहापुराशस्थ 
 अद्ैतदर्शन के भ्रनुसार मुक्ति-मुक्त, पर्ण पशपति शिव ही हो जाता है-भ्रद्वौत दर्शन के 
प्रनुतार पर एवं भ्रपर मुक्ति-द्वत-दर्शन के अनुसार पर एवं भ्रपर मुक्ति-उक्त दोनों 
दर्शनों की मुक्ति विषयक तुलना-भुक्तिविषयक एक श्रन्य विवरल-सालोकय मुक्ति- 
सालिध्यमुक्ति-सारूप्य श्रथवा साष्टि मुक्ति-सायुञ्य मुक्ति-क॑उल्य मुक्ति-इस पंवविध 
मुक्ति का द्विवा वर्गोकरण-दतबादी शेतरदर्शत में पुत्ति-मरडेत दर्शन में मुक्ति-६८-७६। 


(७) 
षष्ठ अध्याय 


दीक्षा को अनिबार्यता-शक्तिपात के हेतु साधना की घ्रावश्यकता-शक्तिपात 
क्रम भ्रविवक्षित है-शक्तिपात को दुनिवारता-शक्ति-पात का लक्षण एवं साधक के भेद 
शिष्य एवं गुरु का परस्पर परीक्षण-शिष्य ्रोर गुरु शब्द को व्युत्पत्ति-गुरु का गौरव 
गुरु का लक्षण एवं गुरुपरिवतंन-शिष्यपरीक्षण-स्त्रयों एवं शूद्रों की दीक्षा-दीक्षा 
त्रिविध भेद-शाम्भवी दीक्षा-शाक्तीदीक्षा, मान्त्री दीक्षा-द्विधा शब्दार्थभावना-शब्दारि 
विभूति के त्रिधा भेद-परा शक्ति का षडघ्व के रूप में विजू मण-कलाध्वा तत्त्वाध्वा 
मुवनाष्वा-वर्णाध्वा-पदाध्वा-मन्त्राध्वा-निखिल जगत्‌ षडध्वमय है-षडघ्व प्रक्रिया 
ज्ञान ावश्यक है-षडध्व विशोषन-दीक्षा का महत्त्व एवं नामकरण-दवतदर्शन में शक्तिः 
पात एवं दीक्षा कुछ शाब्दिक भ्रन्तर-पांचरात्र भ्रागम में षडष्व-विमर्श-८०-६४। 


सप्तम अध्याय ) 
योग-शेवघमं के चार पाद-योग को परिभाषा-योग के प्रकार-प्रष्टांग एवं षडं 
योग-प्राणायाम के द्विविध भेद-प्राणायाम के चार भेद-प्रस्वेद भ्रादि आम्यन्तर 
उपलक्षक-श्रन्य वायु का विवरण-परमात्म-शिव का तत्तत्स्थानो में भ्रासन एवं घ्यान 
षट्चक्र-सविषय एवं निविषय ध्यान-ध्यान का महत्त्व-योगगत विघ्नों पर वि 
प्रावश्यक है-सामान्य विषन-सिद्धिसूचक विध्न-योग का भ्रधिकारो पातंजल योग सुत्र 
उक्त योग को तुलना-नादानुसन्धान-कालवंचन योग-तेज-ध्यान, वायु-पान, सुधापान- | 
भक्तियोग-पौराणिक भक्ति का वैदिक उद्गम-शिवमहापुराण में भक्तियोग-भक्ति 
द्विधा प्रकार-भक्ति के नव श्रंग-भक्ति के भ्रंगों का लक्षण-भक्ति का महत्त्व-ज्ञांन 
भक्ति की परस्परापेक्षा-परमात्म-शित्र के प्रसाद श्रौर भक्ति की परस्परापेक्षा-भक्ति 
परिभाषा-६५-१२७ । 
है अष्टम अध्याय 
सर्ग-प्रतिसग-नव सर्ग-प्रतिसर्ग-१२८-११४ । 


उत्तराद्ध 
प्रथम अध्याय 
श्रवतार शब्द की व्युत्पत्ति-भ्रवतार का प्रयोजन श्रौर समय-वैदिक साहित्य में 
भ्रवतार के बीज-शिव के विभिन्न अवतार-श्रद्ध॑नारीशवरावता र-नन्दीशवरावतार- 
वीरभद्रावतार-भैरवातार-गृहृपत्यवतार-एकादश  रुद्रावतार-दुर्वासावतार-पिप्पलादा- 
वतार-भ्रशवत्थामावतार-दश भ्रवतार-योगावतार-१ ३१-१७० । 


द्वितीय अध्याय 
महादेवी उमा-स्कन्द~विष्णु-मत्स्यावतार, कुर्मावतार, मराहावतार, वामना- 
वतार, नृसिहावतार, परशुरामावतार, रामावतार, कुष्णावतार, बुद्धि एवं कल्कि भ्रवतार 
-न्रह्मा भ्रथवा ब्रह्मदेव-१७१-२११ । 
| तृतीय अध्याय 
लिंगार्चन एवं लिंग का श्रर्थ तथा उसका विकास-द्रादश ज्योतिलिग-सोमनाथ, 
मल्लिकार्जुन, महाकाल, भ्रमरेश्‍वर (श्रोंकारेश्‍वर), केदारेश्वर, भीमशंकर, विद्येश्वर, 
श्यम्बक, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर, घुश्मेश-भ्रन्य लिंग-पूर्वा दिक्‌, दक्षिणा दिक्‌, 
पश्चिमा दिक्‌, उत्तरा दिकू-२१२-२४६ | 
चतुर्थ अध्याय 
परमात्म-शिव की पूजा भ्रौर उसका फल-लिंग एवं प्रतिमा-पूजन की वेदिक 
विधि-पाथिवपूजन को संक्षिप्त वेदिक विषि-नाम-पू जा-विषि-सद्राक्ष-भूति (भस्म)-मम्त्र 
"प्रणव एवं उसका श्रर्थ~प्रणव के भेद-मन्त्र-जप-विधि-नंवेद्य-ब्रत-२४७-२७०। 
पंचम अध्याय 
वर्णाश्रम धर्म की प्राचीनता-ब्राह्मणों का कर्तव्य-ब्राह्मणों के विभाग-क्षत्रियों 
(राजा) का कर्तव्य-युद्ध की प्रशंसा-वैश्यों का कतंव्य-शुद्रों का कर्तव्य -सम्पूणं वर्णो 
के लिये कुछ सामान्य नियम-्राश्रमधर्म का निरूपण-लोकाचार-श्राभिवारिक क्रियायें 
-२७१-२८५ ॥ 
षष्ठ अध्याय 
पौराणिक भूगोल एवं उसकी श्राधुनिक प्रामाद्विकता-मेरु को केन्द्र मानकर 
पौराणिक भूगोल का वर्गत-जम्बूद्दीप के केन्द्र इलावृत वर्ष के मध्य में मेर की स्थिति- 
द्वीपों के नाम-जम्बूद्रोप, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोंच, शाकक एवं पुष्कर-जस्बूद्वीप के 
नव वर्ष-जम्बूद्वीप को नदियाँ-सप्तदीप-त्र्णन-भूलोक-शिवमहापुराण की दृष्टि में 
ब्रह्माण्ड-२८६-०३० ३ । 
उपसंहार 
शिवमहापुराण साँख्य, वेदान्त, तन्त्र एवं योग के सिद्धान्तों का समवाय है- 
सांख्यदर्शन-वेदान्त-तन्त्र-योग ३०७-३२५ | 


साराँश 
( पूर्वाद्ध ) 
प्रथम श्रध्याय 
परमात्म-शिव 
शिवमहापुराण के ग्रनुसार महाप्रलय के समय, स्थावर-जँगम सभी के विनष्ट 
हो जाने पर, एकमात्र सद्ब्रह्म ही ग्रवशिष्ट रहता है । इसी को परंब्रह्म शिव भी कहा 
गया है । परंन्रह्म शिव में शक्ति की सत्ता भ्रस्फुटावस्था में रहती है । 
परंब्रह्म शिव से परमात्म-शिव का प्रादुर्भाव होता है । इनमें शक्ति सुस्फुर एवं 
कार्योन्मुख होकर वर्तमान रहती है । परमात्म-शिव ही जगत्‌ के कर्ता माने गये हैं। 
वरमात्म-शिव की शक्ति, जिसे पराशक्ति भी कहते हैं, स्वाभाविकी, एक एवं विश्व» 
विलक्षणा है। यह एक होते हुये भी भानु की भ्रमल प्रभा की भाँति श्रनेक रूपों से 
प्रकाशित होती है ॥. 
परमात्म-शिव के पंचविध जागतिक कृत्य कहे गये है-सृष्टि, पालन, संहार, तिरो- 
भाव एवं अनुग्रह । 
परमात्म-शिव प्रत्येक काल एगं परिस्थिति में पूर्णतया निष्कलुष, निर्मल तथा 
बन्धनरहित बतलाये गये हैं। काल की परिधि से भी वे पूर्णतया रहित हैं। 
इस जगत्‌ का निर्माण स्वतंत्र परमात्म-शिव की इच्छामात्र से होता है । यह 
समग्र संसार परमात्म-शिव के स्वरूप का विस्तार हो है । ये ही पशुश्रों को पाशों से 
श्राबद्ध करते हैं संसार का प्रत्येक कार्य इनको इच्छाशक्ति का विलास है । 
सांख्य का भी प्रकृति-पुरुष विषयक सिद्धान्त सशक्तिक शिव (परमात्व-शिव) के 
बर्णन से मिलता-जुलता है। कूर्मपुराण, प्रत्यभिन्नादर्शन तथा सिद्धान्त शैव-दर्शन भी 
प्रन्तिम सत्ता के इस वर्णन में, भ्रांशिक रूप से, शिवमहापुराण से साम्य रखते हैं । 
द्वितीय अध्याय 
्क्तितत्त्व 
शक्तितत्व का प्रादुर्भाव परमात्म-शिव से बतलाया गया है। वस्तुतः परमात्म- 
शिव एवं शक्ति में कुछ भी भेद नहीं है । शक्ति के बिना शिव शवमात्र हैं। परमात्म- 
शिव के जगत्‌ के रूप में प्रकाशित होने में मूल-कारण शक्ति हो है। इस शक्ति को एक, 
परा, कला, चिन्मयी भ्रोर शिव-संश्रया रादि नामों से श्रभिहित किया जाता है । 
परमात्म-शिव से भ्रभिन्न होने के कारण यह शक्ति उनकी समान-धर्मिणी कही 
गई है । परमात्म-शिव के तत्तदुभाव इसमें भी व तंमान रहते हैं। इसको संसार की 
निर्माणकर्त्री कहा जाता है । शक्ति शुदाध्ता का उपादान कारण माती गई है । 


fs ११ ) 


शक्ति, जिसे परा प्रकृति भी कहा जाता है, का द्विषा परिणाम होता है !-- 
शब्दभावना एवं श्रथंभावना, भर्थात्‌ शक्ति शब्द एवं भ्रर्थ के रूप में परिणमित होती है । 
इसे पशुश्रों की पाशविच्छेदिका भी कहा गया है। 
कूर्मपुराण एवं द्वैताद्वैतवादी शैवदर्शन भी शक्ति के वर्णन में शिव-महापुराण से 
बहुलांश में साम्य रखते हैं । 
तृतीय अध्याय 
तत्त्व 
शक्ति से सदाशिव तत्त्व की उत्पत्ति बतलाई गई है । संसार का प्रारम्भ सदाशिव 
तत्त्व से माना जाता है । संदाशिव तत्त्व से ईश्वर तत्त्व का प्रकाशन होता है। यह वायु 
का भ्रधिपति कहा गया है । इसको शक्ति का नाम माया है । ईश्वरतत्त्व से शुद्ध-विद्या 
तत्त्व का प्रादुर्भाव होता है । इस तत्त्व से संबद्ध प्राणी सर्वज्ञ हुआ करते हैं । शुद्धविद्या 
के भ्रनन्तर मायातत्त्व को परिगणित किया जाता है । इसे ईश्वर तत्त्व की शक्ति कहा 
गया है । माया से द्विघा-पंचकंत्रुक एवं प्रकृति को-सृष्टि होती है । 
जब परमात्म-शिव भ्रपने श्रापको माया का विषय बनाते हुये पंचकंचुक को घारण 
करते हैं तब उन्हें पुरुष (पशु) कहा जाता है । प्रकृति त्रिगुणात्मक एवं माया का कार्य 
कहो गई है । प्रकृति से त्रिगुण की उत्पत्ति होती है । बुद्धि एवं भ्रहंकार के प्रादुर्भाव के 
विषय में शिवमहापुराण दो मत--एक संख्यानुसारी दूसरा स्वतन्त्र--रखता है । शेष 
तत्त्वों का वर्णन सांख्य की ही भांति किया गया है । 
पूर्वोक्त षट्विशत्तत्त्वो को तीन विभागों--शुद्ध, शुद्धाशुद्ध एवं भ्रशुद्ध--में विभक्त 
किया जाता है। इन तरवों के श्रतिरिक्त शिवमहापुराण में कुछ श्रौर तत्त्वों का नाम 
निर्देश है, जिन्हें मिलाकर तत्त्व-संख्या ५१ तक पहुंच जाती है । 
चतुर्थ ग्रध्याय 
आत्म-तत्त्व 
आत्मा (पशु, पुरुष) परमात्म-शिव से अभिन्‍न है । जब परमात्म-शिव अपने रूप 
को माया से संकुचित कर पदार्थों के ग्राहक होते हैं तब उन्हें भ्रात्मा पुरूष) कहा जाता 
है। माया से मुग्ध श्रात्मा श्रपने को शिव से भिन्न मानता है और जब गुरु के द्वारा 
अपने स्वरूप के विषय में समझा दिया जाता है तब साक्षात्‌ चिद्घन परमात्म-शिव ही 
हो जाता है । 
ब्रह्मादि स्थावरान्त सभी ग्रात्मा ( पशु ) ईश्वरीय लीला के साधन कहे गये हैं । 
अपने सुख एवं दुःख के विषय में भ्रतीश आत्मा परमात्म-शिव की प्रेरणा से स्वर्ग 
भ्रथबा नरक में जाता है । 


(५२ १) 


परमात्म-शिव की प्रेरणा सब पर समान होने पर भी सभी श्रात्मा एक साथ 
विकास को नहीं प्राप्त होते, वे भ्रपने श्रपने स्वभाव के भ्रनुरूप ही, विकास की ओर 
भ्रग्रसर होते हैं। इस बात को समभाने के लिये सुर्य भ्रौर कमल का दृष्टान्त दिया 
जाता है । श्रात्मा की श्रपवित्रता (मल) स्वाभाविक है, न कि श्रागन्तुक । 


स्मरणीय है कि पूर्ववायवीय संहिता की श्रपेक्षा उत्तरवायवीय संहिता में एक 
भिन्न ही दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया गया है । प्रथम में भ्रात्मा के स्वभाव को प्रबलता 
बतलाई गई है तो दूसरे में ईश्वरेच्छा की । 


सभी श्रात्मा में भ्रात्मत्व की समानता रहने पर भी उनमें मल के कारण परस्पर 
भिन्नता (उत्तरता एवं श्रघरता) का व्यवहार किया जाता है। 


पंचम अध्याय 
पाश (बन्धन) और मुक्ति 


यह पाश (मल, बन्धन) की ही प्रद्रुता है कि निरंजन श्रात्मा भ्रपने को देहादि 
मानता हुप्रा .संसरण करता है । पाश (मल) प्रधानतया त्रिधा होता है 1- प्राणव, 
माथीय एवं कार्म । संसार का कारण मल (पाश) ही है । उक्त त्रिविध मल भ्रथवा 
पाश आराम? एवं “पक्ब' भेद से द्विथा होते हैं। 

शिवमहापुराण में द्विविध शैवदर्शन - श्रद्वैत एवं द्वैत--का बर्णन किया गया है । 
भ्रद्वैत दर्शन के अनुसार मुक्ति द्विविध होती है--पर एवं अपर । परभुक्ति की भ्रवस्था में 
श्रात्मा पूर्ण परमात्म-शिव ही हो जाता है और भ्रपरमुक्ति की श्रवस्था में उसका ऊपर 
के लोकों के लिये भ्रम्युदय होता है । द्वैतदर्शन के भ्रनुसार भी मुक्ति के दो ही भेद 
होते हैं ४--पर एवं अपर । शिवसाघम्यं को परमुक्ति कहते हैं। ऊपर के लौकों की 
प्राप्ति ही ग्रपरमुक्ति है । 

इसके भ्रतिरिक्त एक श्रन्य वर्गीकरण के श्रनुसार मुक्ति के पाँच भेद माने गये 
हैं :-- १. सालोक्यमुक्ति, २, सान्निध्यमुक्ति, ३. सारूप्य भ्रथवा साष्टि मुक्ति, ४. सायुज्य 
मुक्ति, ५. कंवल्य मुक्ति । मुक्ति के ये पंचविध भेद भी पर एवं श्रपर दो विभागों में 
विभक्त किये जा सकते हैं । , 


षष्ठ अध्याय 
शक्तिपात एवं दीक्षा 


शैवसम्प्रदाय के भ्रनुसार दीक्षा के बिना मुक्ति असम्भव है । षडघ्व को व्याप्ति का 
परिज्ञान रूप जो संस्कार है, उसे ही दीक्षा कहते हैं। किन्तु इस दीक्षा के लिये साधक 
में शक्तिपात (परमात्म-शिव का श्रनुग्रह) का होना श्रावश्यक है । जिस व्यक्ति में शक्ति- 


बु १३ ) 


पांत नहीं हुआ रहता उसको शुद्धि नहीं होती । प्रबोध तथा आनन्द का सम्भव हो 
शक्तिपात का लक्षण है । श्रन्तःकरणा का यह विलक्षण विकार, शारीरिक कम्प भ्रादि के 
द्वारा जाना जाता है । इन भावों की मन्दता, मध्यता एवं तीब्रता से साघकों के भी मन्द, 
मध्य एवं उत्तम तीन वर्ग बन जाते हें । शूद्र, पतित एवं शंकर जातियों की दीक्षा नहीं 
होती । दीक्षा के त्रिविध भेद होते हैं!-शाम्भवी दीक्षा, शाक्ती दीक्षा एवं मान्त्री दीक्षा । 
मान्त्री दीक्षा का प्रमुख प्रग है षडध्व-प्रक्रिया । षडध्व के भ्रन्तर्गत तीन शब्दाधवा 
एवे तीन श्रर्थाभ्वा श्राते हैं। शब्दाध्वा के अन्तर्गत वर्णाध्वा, पदाध्ता एवं मन्त्राध्वा 
राते हैं । श्रर्थाधत्रा के श्रन्तर्गत कलाध्वा, तत्त्वाध्वा तथा भुवनाध्वा परिगणित होते हैं । 
परमात्म-शिव की पराशक्ति ही विभाग-स्वरूपा हो षडध्त्र के रूप में विजृम्मित होतो है। 
सप्तम ग्रघ्याय 
योग 

श्रात्मदशंन के श्रभिलाषियों के लिए योग एक महान्‌ साधन है । भ्रन्तःकरण की 
त्तियों को एकमात्र शिव में लगाने की जो क्रिया है, उसी.को योग कहते हैं। 

योग पांच प्रकार का होता है--मन्त्रयोग, स्पर्शयोग, भावयोग, भ्रभावयोग एवं 
महायोग । योग का एक भ्रन्य भी वर्गीकरण है जिसके ग्रनुपार यह त्रिधा होता है! -- 
ज्ञानयोग, क्रियायोग, तथा भक्तियोग । ज्ञानयोग सर्वोत्तम माना गया है । 

योग (ज्ञानयोग) भ्रष्टांग एवं षडंग होता है । योग को नष्ट करने वाले बहुत से 
उपसर्ग कहे गये हैं, जिन्हें जीतना योगो के लिए श्रावश्यक है । 

योगी शरीर के विभिन्त स्थानों में वर्तमान जिन षटू कमलासनों पर शिव का ध्यान 

करता है, उनके क्रमिक नाम इस प्रकार हैं १, मूलाधार, २, स्वाधिष्ठान, ३, मणि- 
पूरक, ४, श्रनाहत, ५, विशुद्ध श्लौर ६, श्राज्ञाचक्र । ध्यान द्विधा होता है-सविषय 
अथवा सबीज श्रौर निविषय श्रथवा निर्वोज । वस्तुतः निविषय ध्यान होता हो नहीं । 

इसके अतिरिक्त शिवमहापुराण में नादानुसंधान, वायुजयप्रक्रिया, तेजोध्यान, 
वायुपान एवं सुधापान आदि यौगिक प्रक्रियाश्रों का भी वर्णन है । 


भक्तियोग के बीज वैदिक-वाङ मय में ही उपलब्ध होते हैं । श्रत। इसे ईसाई धर्म 
की देन नहीं कहा जा सकता । भक्ति प्रथमत द्विधा होती है-सगुणा और निर्गुणा । 
यह्‌ द्विषा भक्ति नैष्ठिकी श्रौर भ्रनैष्ठिको भेद से दो-दो प्रकार की होती है । नैष्ठिकी 
भक्ति षट्‌ प्रकार की शरोर ग्रनैष्ठिकी भक्ति एक प्रकार की होती है । 


सगुणा श्रोर निर्गुणा भक्ति के नव श्रङ्ग हैं-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, 


दास्य, श्रच॑न, वन्दन, सख्य श्रौर आत्मसमर्पण । मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक भेद 
से भक्ति त्रिधा होती है । 


(कि) 
ग्रष्टम अध्याय 
सगं-प्रतिसग 
स॒गे 
पुराणा के पंचलक्षख में सर्ग प्रथम तथा मुख्य लक्षण है । सर्ग मुख्यतया त्रिध। 


होते हैं : - प्राकृत सर्ग, वकृत सगं तथा प्राकृत-वँकृत सर्ग । प्राकृत सर्गं तीन प्रकार Ei 


का, बँकृतसर्ग पाँच प्रकार का तथा प्राकृत-वैकृत सर्ग एक प्रकार का होता है। इसके 
भ्रतिरिक्त शिवमहापुराण में मानसी सृष्टि तथा रोद्री सृष्टि का भी वर्णन मिलता है। | 
प्रतिसगं 
पराद्ध की समाप्ति पर प्रतिसर्ग हुआ करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प 
भ्रथवा परार्द्ध कहते हैं । 


( उत्तराद्धं ) 
प्रथम अध्याय 
शिव के अवतार 
"अवतार" शब्द की व्युत्पत्ति 'भ्रव” उपसगपूर्वक “तृ? घातु से 'घ' प्रत्यय करके 
निष्पन्त होती है । '्रवतार' शब्द का र्थे है किसी उच्च स्थान से नीचे के स्थल पर 
उतरने की क्रिया । 'ग्रवतार' को बात किसी अलौकिक शक्ति से सम्पन्न सत्ता के लिए 
हो उपयुक्त मानी गई है । अलौकिक शक्ति-विशिष्ट किसी सत्ता का अवतार प्राधान्येन 
धर्म एवं भक्त की रक्षा के लिए हुआ करता है । शिवमहापुराण में परमात्म-शिव के 
प्रायः इसी प्रकार के भ्रबतार वशित हैं । 
ग्रवतार के बीज वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। विभिन्न श्रवसरों पर 
परमात्म-शिव के विभिन्न श्रवतार हुए हैं । इन श्रवतारों में भ्रद्धनारीश्‍वरावतार, 
नन्दीश्वरावतार, वीरभद्रावतार, भैरवावतार, गृहपत्यवतार, एकादशस्द्रावतार, 
दुर्वासावतार, पिप्लादावतार, श्रश्वत्यामावतार, दशावतार तथा अष्टाविशति योगाः 
बतार प्रसिद्ध हैं । 
द्वितोय अध्याय 
अन्य देवगण 
( महादेवी उमा ) 
शिवमहापुराण के अनुसार परा शक्ति ही सती के रूप में भ्रवतीर्ण हुई थी । यह. 
सतो अर्थात्‌ परमात्म-शिव की शक्ति ही पुनः उमा ( पार्वती ) के रूप में प्रादुर्भूत हुई। | 
प्रतः सती एवं पार्वती--दोनों ही--पराशक्ति के रूप हैं। 


रि 


( ११: ) 


परमात्म-शिव एवं उमा का भेद उपचरित ही है। वस्तुतः वे दोनों ही भ्रभिन्न 
हैं। पौराणिक सौम्य-शिव के मूल में घोर वैदिक रुद्र को कल्पना की भाँति उमा का 
` मृत पुराण से बाहर भ्रन्विष्ट करना पड़ेगा ्रोर उनका यह रूप भी घोर ही होगा । 
ड. प्रारम्भ में उमा को पूजा शिव की सहचरी के रूप में होती थी, किन्तु कालान्तर 
` म्मे इसने स्वतन्त्र रूप धारणा कर लिया। उमा की पूजा के दो रूप हैं--सात्तविक एवं 
' ग्रसात्तिक । 


b 
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( स्कन्द ) 
स्कन्द का जन्म तारक भ्रसुर से पीडित त्रिलोकी की रक्षा के लिये शिव के बीर्य 
। ३ से हुआ था । स्कन्द अपने माता-पिता पर रुष्ट होकर क्रौंच पवत पर चले गये थे । शिव 
एवे उमा से उनके इस सम्बन्ध विच्छेद का प्रभाव उनको पूजा पर भो पड़ा । इनके जन्म 
की कथा विविध ग्रन्थों में वर्णित हे । 

( गणपति ) 
ग पार्वती ने भ्रपने शरीर को मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण कर श्रपना द्वार- 
| पाल बना दिया । परमात्म-शिव के प्रवेश को निषिद्ध करने पर उस पुरुष के साथ देवों 
एबं शिव का भीषण संग्राम हुआ, जिसके फलस्वरूप द्वारपाल का शिर शिव ने काट 
` डाला । बाद में पार्वती को प्रसन्नता के लिये हस्ती के शिर को जोड़वा कर भगव।नु 
| शिव ने उसे जीवित कर दिया । 
| यद्यपि गणेश मंगलकारी देव के रूप में ही शिवमहापुराण में चित्रित किये गये 
हुँ, तथापि इसमें उनके विध्नकारी रूप को खोज निकालना श्रसंभव नहीं है । 

( विष्णु ) 
ही आज की भांति ऋग्वैदिक काल में भी विष्णु प्रसिद्धतम देवता थे | इनके विश्राम 
करने के स्थान का नाम क्षोरसागर एवं निवास करने के स्थान का नाम गोलोक है। 
54 धर्म एवं भक्तों की रक्षा के हेतु इनके विभिन्न श्रवतार हुये हैं, जिनगें मत्स्य श्रादि 
| दशावतार प्रसिद्ध है । इन श्रवतारों में अधिकांश का मूल-स्रोत वौदिक वाड्मय में 
| £ . पाया जाता है। 


है 
नै 11 
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ब्रह्मा श्रथवा ब्रह्मदेव 
वैदिक साहित्य के प्रजापति ही पौराणिक ब्रह्मा के मूल श्राधार हैं। इस देश में 


तृतीय श्रध्याय 

लिंग 
ह. माहेश्वर लिंग की अर्चना ग्रतिप्राचीत काल से जगदुन्यापक रही है । खोष्टीय 
परम के प्रचार के पूर्व पाश्वात्य देशों की प्रायः समी जातियों में किसी न किसो रूप में 


(( १६१० 


लिंगपूजा सर्वत्र प्रचलित रही है। भारतवर्ष तो लिग-पूजा के लिये सवंदा प्रसिद्ध रहा है । 
मोहंजोदरो एबं हरप्पा के उत्खनन में अनेक लिगों के प्रादुर्भाव से भारत में लिंगपूजा 
की भ्रति प्राचीनता प्रमाणित होती है । रामायण एवं महाभारत जैसे प्राचीन ग्रन्थो में 
लिगार्चन की चर्चा पायी जाती है । 
जो लोग शिव-लिंग को शिव जी का लिंग ?1131]ए5 समझते हैं उनकी धारणा 
निराधार एवं भ्रमात्मक है। शिवलिंग तो शिव जी की निराकारता का बोधक 
चिह्न है । 
भारत के विभिन्न भागों में पूजित होने वाले शिव के बहुत से प्रसिद्ध लिंग हैं, 
जिनमें ढादश ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक प्रसिद्ध माने गये हैं। नेपाल के पशुपतीश नामक 
लिंग की भी गणना प्रसिद्धतम लिंगों में को जाती है । 


चतुर्थ श्रध्याय 
पूजा 

शिव के पार्थिव पूजन का महत्त्व सर्वातिशायी है। शिवलिंगपूजन की वेदिक विधि 
के साथ ही शिवमहापुराण में एक भ्रन्य प्रकार की पूजा का भी वर्णन है, जो भ्रपेक्षा- 
कृत सामान्य व्यक्तियों के लिये विशेष उपयोगी है । इसे नाम-पुजा-पद्धति कहा जा 

सकता है। यह भ्रवेदिक व्यक्तियों (शूद्र श्रादि) के लिये ही निर्दिष्ट की गयी होगी । 
परमात्म-शिव की पूजा के भ्रवसर पर प्रयुक्त रुद्राक्ष, भूति (भस्म) मन्त्र श्रादि का 

भी श्रपना-भ्रपना विशेष महत्त्व है। शिवनंवेद्य भी पापनाशक कहा गया है । शँवव्रतों 
भे सर्वोत्कृष्ट ब्रत है शिवरात्रि व्रत । 

पंचम अध्याय 
वर्णाश्रम घर्म, लोकाचार एवं आभिचारिक क्रियायें 
शिवमहापुराण ने सभी वर्णों एवं भ्राश्रमों के धर्म का भी पर्यात्त विवरण दिया 
है। पुराणकाल में ब्राह्मणों की उत्कृष्टता निविवाद थी । क्षत्रियों के लिये प्रजापालन 
विशेष महत्त्वशाली समझा जाता था। युद्ध को घर्म का श्रावरण देकर उश्तकी लोक- 
प्रियता बढ़ा दी गई थी । वैश्यजन सुदूर प्रदेशों से भी व्यापार किया करते थे । शूद्र 
का प्रधान धर्म त्रिवर्ण को सेवा करना ही माना जाता था । संक्षेप में वणे एवं आश्रम 
की वही व्याख्या एवं धर्म था, जिसे वैदिक काल में मान्यता मिल चुक्री थी । 

लोकाचार का भो घर्म की ही भांति पालन होता था भ्रौर श्राभिचारिक क्रिवायें 
भी भ्रपनी पूर्ण प्रौढता पर थीं। इनका भ्राचरण मानव अपने उद्देश्यपूर्त के लिये किया 
करते थे | 


( १७ ) 


षष्ठ ग्रध्याय 
भूगोल 

पर शिवमहापुराण की उमासंहिता में वर्णित समस्त संसार एवं भारतवर्ष का भूगोल 
[ + एक सारवानु विषय है । मेरु को केन्द्र मानकर पौराणिक भूगोल का वर्णन किया गया 
` है। मेरु से महाद्वीपं की स्थिति संकेतित की गई है । महाद्वीपों की संख्या सात बतलाई 
गई है। इनके नाम हैँ-जम्बूद्रीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलि द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, 
` शाकक द्वीप एवं पुष्कर द्वीप । 

' जम्बूद्वीप में नव वर्षों की स्थिति बतलाई गई है जिनमें भारतवर्ष भ्रन्यतम है । 
४ प्रत्येक द्वीप के वर्ष पर्वत एवं नदियों का भी वर्णन किया गया है। एक-एक 
द्रोप एक-एक सागर से श्रावृत बतलाये गये है । 
कः इसके भ्रतिरिक्त चतुर्दश भुव नात्मक ब्रह्माण्ड का मो वर्णन किया गया है, जिसमें 
। छु पृथिवी को केन्द्र मानकर षट्लोक उसके ऊपर एवं सप्ततोक उसके नीचे बतलाये 
|: चतुर्दश भुवनों के श्रतिरिक्त वैकुण्ठ, कौमार ग्रादि और पांच लोकों का भी वन 


। मिलता है। 

उपसंहार 
३ शिवमहापुराण सांख्य, वेदान्त, तन्त्र एवं योग का एक समवाय है। यह इनकी 
दार्शनिक पद्धति को ग्रात्मसात्‌ करके श्रपने दृष्टिकोण के श्रनुसार उसको व्याख्या प्रस्तुत 
' करता है। 
1 सांख्यदर्शन के पंचविशति तत्त्व शिवमहापुराण में अविकल रूप से वर्णित हैं । 
वेदान्त तो इस पुराण के दार्शनिक दृष्टिकोण का श्राघार है। कहीं कहीं तो यह श्रौप- 


“शिव के रूप में वर्णित करने के लिये उपनिषदों के ग्रध्यायों 


। निषदिक ब्रह्म को परमात्म 
को ही श्रविकलरूप से उद्धत कर देता है । शांकर वेदान्त का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव 


| १ पड़ा है। रामानुज के भ्रनुयायियों की इस में कटु श्रांलोचना की गई है । 
शिवमहापुराण के कतिपय अ्रध्याय केवल तान्त्रिक बातों का ही वर्णन करते हैं, 


| यथा-दीक्षा श्रादि। 

§ इस पुराण को परिसम 
` पातंजल के योगसुत्र से पर्याप्त प्रभावित है । 

हि इतना होते हुये भी इस महापुराण की श्रपनी उपलब्धि कम नहीं है । 


[सि यौगिक वर्णन के साथ होती है। यह यौगिक वर्णन 


र 


प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास के सम्यक ज्ञान कै लिये 
पुराणों का गहन अध्ययन परमावश्यक है। पुराण भारतीय संस्कृति एवं 
` सभ्यता के मेरुदण्ड हैं। इनके गम्भीर अध्ययन के बिना भारत के अतीत का 
ज्ञान भ्रपूण ही रह जाता है । भारतीय इतिहास की सच्ची जानकारी पुराणों 
। कौ सहायता के बिना दुलंभ है। पुराणों की सत्ता उतनी ही प्राचीन है 
जितनी कि भारतीय संस्कृति को । 


(१) पुराण शब्द की निष्पत्ति :-- 


१ ग्राचाये यास्क के निरुक्त (३, १९) के अनुसार 'पुराण' को व्युत्पत्ति है- 
पुरा नवं भवति’ (अर्थात्‌ जो प्राचीन होकर भी नवीन होता है) । नवीन इस . 
 अर्थमें कि पुराण में समय को गति के साथ नवीन बातों का भो समावेश 
होता चलता था । वह अत्यन्त पुरातन काल से अपने समय तक का सारा 
इतिहास अपने भीतर संजोये रहता था । वह एक लम्बी अर्बाध का विश्व- 
 कोषहोताथा। 
| महावेयाकरण पाणिनि के अनुसार पुराण शब्द को निष्पत्ति "पुरा भवं’ 
| (प्राचीन समय में होने वाला) इस ग्रथ में 'सायं चिरं प्राह्णो-प्रगेऽवयये म्यष्ट्यु 
| दुलो तुट्‌ च' (पाणिनिसूत्र ४, ३, २३) इस सुत्र से 'पुरा” शब्द से 'ट्यु' प्रत्यय 
` करने एवं 'तुट” के आगम होने पर 'पुरातन' शब्द बनता है । किन्तु स्वयं 
 म्॒हषि 'पाणिनि’ ने ही अपने दो सूत्रों--'पूर्वंकालेक-सवं-जरत्‌-पुराण नव- 
| कवलाः समानाधिकरणेन’ (२, १, ४९) तथा "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु’ 
| (४, ३, १०५)-में पुराण शब्द का प्रयोग किया है, जिससे 'तुट' के ग्रागम का 
| अभाव निपातनात्‌ सिद्ध होता है। इस प्रकार महषि पाणिनि के अनुसार 'पुरा' 
` शब्द से 'टयु' प्रत्यय अवश्य होता है किन्तु 'तुट' का आगम' जो नियम प्रात 
| है, नह होता | पाणिनीयव्याकरण की इस व्युत्पत्ति से पुराण-साहित्य की 
' ऐतिहासिकता सुचित होती है । पुराण इस देश के इतिहास समे जाते थे। 
इसके अ्रतिरिक्त स्वयं पुराणों में भो 'पुराण” कीं व्युत्पत्ति की गई 
है। वायुपुराणः के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति है-'पुरा अनति' अर्थात्‌ 
` १, यस्मात्‌ पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । 
निरुक्तमस्थ यो वेद सर्वपापैः भ्रमुच्यते || वायु १, २०३ । 
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६-१5...) 
प्राचीन समय में जो जीवित था । पद्मपुराण' में इसकी व्युत्पत्ति कुछ 


| 


भिन्न है--'पुरा परम्परां वष्टि कामयते' अर्थात्‌ जो परम्परा की कामना | 


करता है, वह पुराण कहा जाता है । इन सबसे भिन्न और अधिक तकंसम्मत E 


व्युत्पत्ति ब्रह्माण्डपुराण उपस्थित करता है :--“पुरा एतत्‌ ग्रभूत्‌? अर्थात्‌ 
“प्राचीन काल में ऐसा हुआ था? । 

इन सभो व्युत्पत्तियों से यह बात पूर्ण स्वष्ट हो जाती है कि पुराण का 
प्रतिपाद्य विषय श्रतोत काल की घटनाय एवं बातें थीं। यही कारण है,कि 
पुराण का नामोल्लेख प्राचीन बातों का वर्णन करने वाले इतिहास के साथ- 
साथ हुआ करता था'। पुराण पौराणिक कल्पित बातों के साथ ही अतीत 
को सच्ची घटनाओं के प्रस्तावक भी समझे जाते थे । 


(२) पुराणों को प्राचीनता 
ऋग्वेद की कई ऋचाओं में 'पुराण” शब्द का उल्लेख मिलता है", किन 


वहाँ यह शब्द एकमात्र प्राचीनता का ही बोधक है। ऋग्वेद में ऐसा एक भी 
स्थल नहीं है, जिसके आधार पर ऋग्वेदिक काल में पुराणों की सत्ता निवि 


वाद रूप से स्वीकृत की जाय । 


ग्रथर्ववेद में 'पुराण' शब्द इतिहास, गाथा तथा नाराशंसी शब्दों के साथ 
प्रयुक्त मिलता है । निश्चय ही यहां प्रयुक्त 'पुराण” शब्द एक विशिष्ट विद्या 
का बोघक है । ग्रथवेवेद के अतुसार--ऋक्‌, साम, छन्द (ग्रथवं) और यजुर्वेद 


के साथ ही पुराण भी उस उच्छिष्ट से ( यज्ञ के अवशेष अथवा परमात्मा से ) 


प्रादुभूंत हुये हैं जिससे कि देवों को उत्पत्ति बतलाई गई है" । 
(३) ब्राह्मण साहित्य में पुराणा 
वैदिक काल में ही पल्लवित पौराणिक वाड्मय ब्राह्मण युग में विकसित 


तथा लोकप्रिय हो चुका था । शतपथ तथा गोपथ ब्राह्मणों में 'पुराण' का 


२. पुरा परम्परां वष्टि पुराणां तेन तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ पदुम० ५, २, ५३ । 

३. यस्मात्‌ पुरा ह्यभूच्चतत्‌ पुराणां तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । ब्रह्माण्ड० १, १, १७३ । 

४. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुव दं सामवेदमाथर्गणां चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां 
वेदम्‌ ॥ छान्दोग्यः ७, १, २॥ 

शु ऋग्वेद, ५, ५४, ६; ३ ५८, ६; १०, १२०, ६ । 

६. तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलनु । इतिहासस्य च स व॑ 
पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति, य एवं वेद । श्रथर्व ० 
१५ काण्ड, १ भ्रनुवाक, ६ सुक्त, ११-१२ । 

७, ऋचः सामानि छन्दाँसि पुराणां यजुषा सह । 
उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिता || श्रथवं ०, ११, ७, २४। 
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, उल्लेख किया गया है । गोपथ ब्राह्मण का कथन है कि कल्प, रहस्य, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, इतिहास, भ्रन्वास्यात तथा पुराण के साथ सभी वेद निर्मित 
हुये । यहाँ इतिहास पुराण का सम्बन्ध वेद से स्थापित किया गया है“॥ 

शतपथ ब्राह्मण में अनुशासन, विद्या, बाकोवाक्य, गाथा तथा नाराशंसी 
के साथ इतिहास-पुराण कै स्वाध्याय का विधान किया गया है । उस समय 


भी वैदिक वाङमय में इतिहास-पुराण का विशिष्ट स्थान माना जाता था  । 
(४) आरण्यक तथा उपनिषद्र में पुराण 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के ही अन्तिम भाग हैं। इनके शुः 
शीलन से प्रतोत होता है कि उस जाग में इतिहास-पुराण पूर्वापेक्षा अधिक 
जनप्रिय तथा प्रचलित हो चुके थे । वेदों की भाँति पुराणों को भी ईश्वर का 
निःश्वसित माना जाता था । यह उनकी महत्ता को ही सूचित करता है। 
तेत्तिरोय ग्रारण्यक (२ प्रपाठक, ६ अतुवाक); बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२, ४, 
११); छान्दोग्य उपनिषद्‌ ^` आदि में इतिहास पुराण का उल्लेख बहुवा 
हुआ है। 
(५) सूत्रग्रन्थो में पुराण 
पूर्वकाल से ही प्रवहमान होने वाली पुराण गंगा सूत्र ग्रन्थों के काल तक 
अत्यधिक विस्तृत हो चुकी थी । इस प्रकार तो सूत्र ग्रन्थों में पुराण विषयक 
चर्चा समुपलब्ध ही है, * किन्तु 'ग्रापस्तम्ब घमंसू त्र? (२, &, २२, ३-६) में 
८. एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषरंकाः सेति- 
हासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः । गोपथ, पूर्वभाग, २, १० । 
९. य एवं विद्वान्‌ ग्रनुशासनानि विद्यावाकोवाक्यामतिहासपुराणं गाथानाराशंसीरि* 
त्यहरहः स्वाध्यायमधीयते ॥ शतपथ० ११, १३ ६, ऽ । 
१०, ऋग्वेदो यजुर्नेदो सामवेदोऽधर्वाङिगरस इतिहासपुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः 
सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि वाचेव सम्राट प्रजायते । वही १४, ६, 
१०, ६ । 
११. एवं वा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेदो यजुर्वेद; सामवेदोऽर्वाङिग- 
रस इतिहासपुराणाम्‌ । बृह० उप २,४,११ । 
१२. (क) नाम वा ऋषगवेदो यजुर्वेद: सामवेद भ्राथर्व णाश्चतुर्थं इतिहासपुराणः पंचमो 
वेदनां वेदः । छान्दोग्य० उप० ७,१५४ । 
(ख) वाग्वा नाम्नी भूयसी वाग्वा ऋगवेद विज्ञापयति; यजुर्गेद सामवेदमाथर्गरां 
चतुर्थमितिहासपुरारों पंचमसु । वही० ७,२,१ । 
१३, देखिये- आाश्व, गद्य, सु. अ. ३, खण्ड४, एवं भ.४, खण्ड ६ । 
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किसो पुराणे कै दो श्लोक उधृत किये गये हैं'' और 'भविष्यत्‌ पुराण! काँ 
स्पष्ट हो नामोल्लेख हुआ है'* । 


(६) पुराण और रामायण, महाभारत तथा अन्य वाङ्मय 
रामायण में पुराण का नामोल्लेखमात्र मिलता है", न्तु महाभारत 
के ग्रनुशीलन से परिज्ञात होता है कि उस समय तक पुराण न केवल सामान्य 
रूप से प्रचलित थे ग्रपितु उनकी कथाओं को शरीर-रचना तथा ग्रष्टादश 
संख्या निर्धारित हो चुकी थी''। महाभारत के अनुसार पुराणरूपी पुणं 
चन्द्रमा केद्वारा श्रुतिरूपी चन्द्रिका छिटको हुई है भ्र्थात्‌ पुराण श्रुति के 
र्थे का ही उपबूंहण करते हैं!“ । र 
महाभारत के बाद में रचित वाङमय-द्रथंशास्त्र तथा स्मृति ग्रादि- 
में क्रमशः पुराणों का स्वरूप अधिक स्पष्ट तथा विशद रूप से प्रतिपादित 
हुग्रा है । उस समय तक पुराण सामान्य जनता के भी श्रद्धाभाजन हो चुके 
थे । उनकी इस महत्ता का परिचय उनके बारम्बार उद्धरण से मिलता हे । 
शनेः-शने! वृद्धि की श्रोर उन्मुख पुराण अवान्तर काल में पुर्ण रूप से जन- 
मानस में छा गये उनकी यह स्थिति आज भौ, प्रायः सवंत्र, देखो जा 
सकती है । 
यद्यपि पुराण-वाङमय अत्यधिक प्राचीन है, किन्तु उसका वतंमान 
स्वरूप पूर्णरूप से न तो ग्रत्यघिक प्राचीन है और न एक काल तथा एक कर्ता 
को ही कृति है । सभयानुसार पुराणों में परिवर्तन एवं परिवर्धन बराबर होता 
चला आया है । पुराण सामयिक परिवतं॑नों को श्रात्मसातु करने से विमुख 
१४. श्रष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजामीडिरषंय: । 
दक्षिणेनार्यम्ण1 पंथानं ते श्मशानानि भेजिरे ।। 
श्रष्टाशीति सह्राणि ये प्रजां नेषिरषंयः । 
उत्तरेणार्यम्शः पन्थानं तेऽमृतत्मं हि भेजिरे ॥ श्राप० धर्म सू० २,६,२३,३-६ । 
१५. श्राभूत-संप्लवास्ते स्वर्गजितः पुन सगे बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्पुरारो । 
श्राप ध० सू० २,६,२४,६ । इस तरह को विशेष बातों के लिये देखिये 
पुराणविमर्श । 
१६, इत्युक्तवा तु रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
श्रूयतां यतपुरावृत्तं पुरारोषु यथाश्रुतम्‌ ॥ बाल» ६,१ । 
१७. श्रष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः । 
पश्चाद्‌ भारतमाख्यानं चक्रे तदुपवृंहितम्‌ || श्रादि पर्व । 
१८, पुराणपुणंचन्द्रेण श्रतिञ्योस्स्ना प्रकाशिता । प्रादि पर्व, १,८५६ । 
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नहीं होता । कुमारिका खण्ड (४०/१ ९८) का स्पष्ट कथन हैं कि-इतिहास 
श्रौर पुरण लोक में घटित महत्त्वपूर्ण वृत्तान्तों के कारण परिवर्धित होते 
रहते है-'इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते लोकगौरवात्‌ ।' महषि वात्स्यायन अपने 
न्यायभाष्य (४, १, ६१) में लोक-वृत्तान्त को ही इतिहास तथा पुराण का 
विषय स्वीकार करते हैँ--'लोकर्वत्तमितिहासपुराणस्य विषयः।' 


(७) अष्टा दश महापुराण 

शिवमहापुराण के अनुसार महापुराणों की संख्या अष्टादश है" । इनके 

नाम इस प्रकार हैं:--१. ब्रह्म, २. पद्म, र. विष्णु, ४. शिव, ५. 

भागवत, ६. भविष्य, ७, नारद, मार्कण्डेय, £ः अग्नि, १०. ्रह्मवेवतं ११. 

लिङ्ग, १२, वाराह, १३. स्कन्द, १४, वामन, १५. कूर्म, १६. मत्स्य, १७. 
गरुण, १८. ब्रह्माण्ड ।*° 

अधिकांश महापुराणो में पुराणों की यही नामावली दी गई है** । किन्तु 

कुछ महापुराणों में शिवमहापुराण के स्थान पर, चतुथं महापुराण के रूप में, 

बायुपु राण का नामोल्लेख मिलता है** । ऐसी अवस्था में किस महापुराण 

को चतुर्थमहापुराण के रूप में गिना जाय यह आशंका उठनो स्वाभाविक है। 


(८) शिवपुराण की महापुराणता 

ऐसी अवस्था में पुराणों के बहुमत, पुराणों के व्याख्याकार एवं परम्परा के 
ग्रात्रार पर हो निर्णय करना संभव एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है । जेस! कि 
पहले निर्देश किथा गया है, दो-तीन पुराणों को छोड़ कर स्पष्ट ही अधिकांश 
महापुराण चतुर्थ महापुराण के रूप में शिपुराग की गणना करते हैं । 
पुराणों के इस बहुमत को कथमपि भ्रामक नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
१६, दशधा चाष्टधा चँतपुराणमुपदिश्यते । शिव० ७,१,१,४२ । 
२०, ब्राह्मं पाद्मं वैष्णावं च शैवं भागवतं तथा । 

भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परम्‌ ॥ 

ग्राग्नेयं ब्रह्मवैवर्त लैङ्गं वाराहमेव च । 

स्कान्दं च वामनं चव कोमं मास्यं च गारुडम्‌ ।। 

ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणनामनुक्रमः । शिव० ७, १,१,४ २-४५ तथा ५, ४४, 

११६-१२२ । 
२१. देखिये- विष्णु» ३,६,२०-२४ तथा भागवत १२,१३,३-८; पदुम० उत्तरखण्ड, 

२६१,८१-८४, आदि । 
९२, देखिये- देवीभाग० १,९; मत्स्य७ १३ अ्०। 


छु २४ ) 


पुराण अ्रतीत को एक लम्बी परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं । उनको 
संमति सुदो परम्परा को ग्रभिव्यज्ञिका है । अतः उनका बहुमत प्रामाणिक 
एवं आदरणीय है। 
भागत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रोधर स्वामी भागवत की टीका (१,१,४) 
में 'तथा च वायवीये कह कर ये साढे तीन श्लोक उधृत करते हैं ;-- 
एतन्मनोमयं चक्र मया सुष्ट विसुज्यते । 
यत्रास्य शीय॑ते नेमिः स देशस्तपस; शुभः ॥ 
` इत्युक्त्वा सूर्यसंकाशं चक्रं सुष्ठा मनोमयम्‌ । 
प्रणिपत्य. महादेवं विससजे पितामहः ॥ 
तेऽपि हृष्टतमा विप्रा प्रणम्य जगतां प्रभुम्‌ । 
प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिव्यंशीयंत्‌ ॥ 
तद्वनं तेन विख्यातं नेमिशं मुनिपूजितम्‌ । 
ये श्लोक शिवमहापुराण: की पूर्वंवायवीय संहिता के तृतीय अध्याय में 
उपलब्ध हैंः९। ये वायु पुराण में प्राप्त नहीं होते। इनमें केवल प्रथम 
इलोक का भाव ` वायुपुराण में इस प्रकार प्रात होता है :--भ्रमतो धमं- 
चक्रस्य यत्र नेमिरशोयंत । कमणा तेन विख्यातं नेमिषं मुनिपुजितम्‌॥२-७॥ 
इससे ग्रधिक वहां कुछ भो इस विषय में उपलब्ध नहीं होता । वायुपुराण में | 
उस प्रसङ्ग का निर्देश भर किया गया है, जिसका विस्तार शिवमहापुराण में 
उपलब्ध होता है । वायुपुराण की सरणि से प्रतीत होता है कि वह अति 
प्रसिद्ध कथानक का निर्देश कर रहा है। इससे यह बात पूर्ण प्रमाणित हो 
जाती है कि श्रीधर स्वामी जेसे प्रकाण्ड पौराणिक भी 'वायवीय' शब्द से 
वायुसंहिताओं से समलंकृत शिवमहापुराण का हो ग्रर्थं समझते एवं संक्रेतित 
करते थे । श्रीधर स्वामी का समय १२ वीं या १३ वीं शतो माना जाता है । 
सौन्दर्यलहरी” की 'लक्ष्मीधरा' टीका में एकपंचाशत तत्त्वों का वर्णन 
करते हुये कहा गया है कि ये एकपंचाशत तत्त्व वायवीय संहितादि सभी शेव- 
पुराणों में उल्लिखित हैं? । इससे यह प्रतीत होता है कि वायवोय संहिता 
को भी कभी-कभी शिवपूराग के रूप में उल्लिखित किया जाता था । यही 
कारण है कि 'इति वायवीये’ कह कर जिस ग्रन्थ का निर्देश किया जाता था 
वह अधिकांश स्थलोंईमें 'वायुपुराण' का बोधक न होकर शिवमाहापुराणस्थ 
'वायवोय-संहिता' का ही बोघक होता था । 
२३. एतन्मनोमयं चक्रं मया सृष्टं विसुज्यते । 
यात्रास्य शीर्यते नेमिः स देशस्तपसः शुभः || श्रादि। शिव० ७,१,२,५२ । 
२४, देखिये- सौन्दर्यलहरी, प्रथम भाग, शलोक ११ पर लक्ष्मीधरा टीका । 


( २१ ) 


पुराणों के अतुसार 'वायवोय” पुराण” की श्लोक संख्या चतुविशति 
सहस्र होनी चाहिये'` । यह लक्ष्ण 'शिवमहापुराण' में पूर्णरूप से चरितार्थ होता 
है, यतः इसको इलोक संख्या चतुविशति सहस्र हो है“ । वायुपुराण इस 
लक्ष्य से पुणे विसंगत है ; क्यों कि इसमें श्लोंकों की संख्या केबल द्वादश सह्दस्न 
` ही निहिष्ट की गई है२० । ग्राज तो इसको संख्या इससे भी कम उपलब्ध होती 
| है।इस प्रकार सप्रमाण यह कहा जा सकता है कि “वायु पुराण” को चतुथं- 
महापुराण मानने वाले स्वयं नारदपुराण तथा मत्स्यपुराण के द्वारा सूचित 
श्लोकसंख्या रूपी निकष पर 'वायुपुराण' एक दम दो टूक हो जता है जब कि 
शिवपुराण उस पर खरा उतरता है । 
` उपयुक्त इन तथ्यों के अतिरिक्त एक भौर प्रबलतम तथ्य है, जो शिव- 
पुराण को महापुराण सिद्ध करने में रामबाण है। भगवानु शिव त्रिदेवों में 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश में--अन्यतम हैं । लोकप्रसिद्धि को दृष्टि से थवा साहित्य 
के आलम्बन की दृष्टि से शिव को महिमा विष्णु से कम नहीं थी और न आज 
भी कम है । पौराणिक युग में शिव की महिमा को प्रबलता का प्रबल प्रमाण 
| हे अधिकांश पुराणों में उनके महत्त्व का प्राधान्येन निरूपण । अट्ठारह पुराणों 
में दस पुराण शिवपरक कहे गये हैं :--“अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिव?! 
(स्कन्द, केदारखण्ड १ ) । ऐसी अवस्था में जब कि ब्रह्मा के नाम से ब्रह्ममहा- 
पुराण तथा विष्णु के नाम से विष्णुमहापुराण का निर्माण हुआ तो शिव के 
| इस नाम से शिवमहापुराण का न होना विश्व का ग्रभूतपूर्व आारचय माना 
जायगा। ग्रतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शिव के महत्त्व को देखते हुए 
उनके नाम से निर्मित शिवपुराण ही महापुराण है, न कि वायुपुराण । 
| उक्त साच्यो से यह बात पर्ण स्पष्ट हो जातो है कि शिवपुराण ही चतुर्थ 
महापुराण होने का अधीकारो है और यही पुराण 'वायवीय' के भी नाम से 
जाना जाता था । इसे वायवीय कहे जाने का मुख्य कारण यह है कि इसमें 
| २५. (क) यत्र तद्वायवीयं स्याद्‌ रुद्रमाहात्म्यसं युतम्‌ । 
चतुविशतिसह्राणि पुराणं तदिहोच्यते || मत्स्य» ५३, १८। 
(ख) पुराणं यन्मयोक्तं हि चतुर्थं वायुसंज्चितम्‌ ।। 
चतुविशतिसाहस्रं शिवमहातम्यसंयुतम्‌ ॥ बृहन्नारदीय ४ पा० ९२ श्र० | 
२६. (क) व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुविशतिसहस्रकम्‌ || 
शैवं तत्र चतुर्थ वै पुराणं सप्तसंहितम्‌ ।। शिव १, २, १६ । 
(ख) व्यासेन तलु संक्षिप्तं चतुविशतिसहस्रकम्‌ || 
शेवं तत्र पुराणां वं चतुर्थं सक्षसं हितम्‌ ॥ वद्दी, ७, १, १, ५५ ) 
२७, एवं द्वादशसाहं पुराणं कवयो विदुः । वायु० ३२, ६६ | 


व २६ ) 


'वायवीय' संहिता का वण्येविषय की दृष्टि से श्रविक महत्त्व है । उद्धृत करने | 
योग्य दार्शनिक तथा घामिक बातें इसी संहिता में प्राधान्येत वणित हैं ।प्राघा- 
न्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस नीति के अतुसार 'वायवोय' इस नाम से शिवमहा- | 
पुराण एवं उसकी वायवीय संहिता ही जानी जाती थी । 


(६) शिवमहापुराण का कॉल 
शिवमहापुराण को केलास संहिता के सोलहवें तथा सत्रहवें अध्याय में | 
प्रत्याभिज्ञा दर्शन के विशद विवेचन के अवसर पर 'शिवसूत्र' के दो सूत्रों 
चेतन्यमात्मा' एवं 'ज्ञानं बन्धः--का तथा तत्सम्बद्ध 'बातिक' का स्पष्ट निर्देश 
किया गया है” । 'शिवसृत्र' एवं उस पर लिखित "वातिकः (भास्कर रचित) 
का काल क्रमशः नवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध तथा दशवीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
माना जाता हैं* "। शिवमहापुराण में शिवसूत्र का उल्लेख एकाधिक स्थलों पर 
हुआ है" । अलबरुनी (१०३० ई०) भी पुराणों के उद्धरण के प्रसंग में दिवः 
महापुराण का उल्लेख करता है । 
इसके अतिरिक्त शिवमहापुराण की कोटिरुद्रसंहिता में महषि गौतम, 
जो एक श्यृषि थे”, की कथा वणित है। उनका कुछ श्रुषियों से कलह चल 
रहा था । कुछ समय के अनन्तर उन श्षियों के षड्यंत्र के कारण गौतम को 
पना आश्रम छोड़ना पड़ा | उनका यह आश्रम दक्षिण दिशा में 'ब्रह्मगिरि' 
पर्वत पर था । बाद में गौतम को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने 
उन लोगों को शाप देते हुये कहा - “मुझ शिवभक्त को दुःख देने वाले तुम सब 
दुरात्मा हो। तुम सब वेदविमुख होग्रोगे । आज से तुम लोगों के मस्तक 
२८, चैतन्यमात्मेति मुने शिवसुन्न॑ प्रवतितम्‌ ॥ 
चैतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञान-क्रियात्मकम्‌ । 
स्वातन्त्र्यं तत्स्वभावो या स भात्मा परिकीतितः ॥ 


इत्यादि शिवस्त्राणां वातिकं कथितं मया । 
ज्ञानं बन्धः इतीदं तु द्वितीयं सत्रमोशितुः || शिव० ६, १६, ४४-४५ । 


२६. यहां भास्कर विरचित “वातिक” हो ग्रभिप्रेत है; क्योंकि भास्कर ही “शिवसूत्र! के 
प्रत्यक्ष कर्ता आचार्य 'वसुगुत्त? के सम्प्रदाय के थे । 
३०, देखिये--'पुराण विमर्श” का १०५ वाँ पृष्ठ । 
३१, मूलविद्या शिवं शेवं सूत्रं पंचाक्षरं तथा । शिव० ७, २, १३, ११ | 
३१, गौतम उवाच-- यूयं सर्वे दुरात्मानो दुःखदा मे विशेषतः । 
[शिवभक्तस्य सततं स्युर्भेदविमुखाः सदा || शिव० ४, २७, ३१। 
३२, दक्षिणस्यां दिशि हिं यो गिरिब्रेहोति संज्ञकः । 
तत्र तेन तपस्तप्तं ` वर्षाणामयुतं तया ॥ वहो, ४, ३४, है । 


( २७ ) 


मृत्तिका से लिप्त हुआ करेंगे और इसो कारण तुम लोंगों को नरक यातना भो 
भोगनी पड़ेगो । उसके बाद तुम सब दुःख दारिद्र्च से पीडित, दुसरे की निन्दा 
करने वाले, शठ, चाण्डाल होओगे । तुम्हारा शरीर तप्तमुद्रा से अंकित होगा! । 
महषि के इस शाप को सुनकर शेवधमं बहिष्कृत; खिन्नहृदय वे सम्पूर्ण ऋषि 
'कांची” नगरी में जाकर।निस करने लगे" ॥ 

निश्चय ही यह कथा वैष्णव ऋषि राभातुज एवं उनके अतुयायियों को 
ओर स्पष्ट संकेत करती है। रामानुज के जीवनका उत्तराद्धं 'काँची' में 
ही व्यतीत हुआ था । रतः उनके मत के अनुयायियों का वह नगरी केन्द्र मानी 
जाती है । भाल में मृत्तिकालेपन, तप्तमुद्रा से शरीर को अंकित करची ग्रादि 
बाते रामानुज सम्प्रदाय की विशेषता हैं । 

दक्षिण भारत में शेवों एवं वेष्णवों, विशेषतः रामानुज सम्प्रदाय के 
अतुयायियों, में एक लम्बी ग्रवधि तक संघर्ष चलता रहा । रामातुज का काल 
बारहवीं शताब्दी माना जाता है । अतः शिवमहापुराण का उत्तर काल तेर- 
हवीं शताब्दी मानना हो उपयुक्त होगा । 


(१०) शिव महापुराण एवं शैवदर्शन 
शिवमहपुरण शैवदशंन एवं मतों का आकार है । सम्पूर्ण शैवदर्शनों की 
अधिकांश सैद्धान्तिक बातें इसमें कहीं विस्तार के शाथ तो कहीं संक्षेप से 
वर्णित हैं । इन सभी का पूर्ण विश्लेषण यहाँ शक्‍य नहीं है । ग्रतः संक्षेप में ही 
यहाँ देखने का प्रयास किया जायगा कि किन किन शैवदशंनों ने शिवमहा- 
पुराण को प्रभावित किया है । 


(क) “पाशुपत दर्शन” 

शेवदशेनों में 'पाशुपत दर्शन! सर्वाधिक प्राचीन है। पाशुपत श्रागम 
महाभारत काल में सुपरिचित थे। वेद के समान ये भी स्वतः प्रमाण थे। 
३३. यूयं सर्वे दुरात्मानो दुःखदा मे विशेषतः । 

शिवभक्तस्य सततं स्युर्भेदविमुखाः सदा ।। वही०, ४, २७, ३५ । 

रद्य प्रभृति भालानि मृल्लि्तानि भवन्तु व: । 

संस्रध्वं नरके यूयं भालमूल्लेपनाद्‌ द्विजाः॥ वही, ४, २७, ९८ ॥ 

ततो भवन्तु चाण्डाला? दुःखदारिद्रयपोडिताः । 

शठा निन्दाकरा सर्वे तत्तमुद्रांकिताः सदा ॥ वही, ४, २७, ४३ ॥ 
३४. ततस्तै। (ततो हि) खिन्नहृदया ऋषयस्तेऽखिला दविजाः । 

कांच्यां चकुनिवासं हि शैवधमंबहिष्क्ताः ॥ वही, ४, २७, ४५, ॥ 


ह. टिप्पणी-- कथा का किचिदूविस्तृत भ्रंश इसी प्रबन्ध के उपसंहार में उद्धृत है । 


(रब ) 


इनके अंतुयायी इन शांस्त्रों का वेद से भी अधिक ग्रादर करते थे” । शिवमहा- 
पुराण पाशुपत धमं एवं दशन से सर्वाधिक प्रभावित है । “पाशुपतसुज' के 
बहुत से सुत्र शिवमहापुराण में मन्त्र के रूप में उल्लिखित किये गये है * । इन 
सुत्रो में से कुछ का उल्लेख कतिपय शेव उपनिषदों में भी हुआ है। यही 
कारण है कि इनका उद्धरण करते हए शिवमहापुराण इति श्रुतयः' अथवा 
“इति श्रुतिः’ कहता है" । 

पाशुपत ब्रत एवं पाशुपत ज्ञान तथा पाशुपत योग की चर्चा से शिवमहा- 
पुराण के कतिपय स्थल श्रलंकृत है“ । पाशुपत मत की इस लोकप्रियता 


३५. देखिये-'न्यायसिद्धाञ्जन’ की पं ० ब्रजबल्लभ द्विवेदी लिखित हिन्दी भूमिका, पृ० ७। 


३६. भवे भवे नाति भव इति पाय्य प्रकल्पयेत्‌ । 
वामाय नम इत्युक्त्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ || 


ज्येष्ठाय नम इत्युकत्वा शु्रवस्त्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रेष्ठाय नम इत्युक्त्वा दद्याद्यज्ञोपवीतकम्‌ | 


रुद्राम नम इत्युकत्वा पुनराचमनीयकम्‌ । 
कालाय नम इत्युक्त्वा गन्धं दद्यात्‌ सुसंस्कृतम्‌ | 
कलविकरणाय नमोऽक्षतं च परिकल्पयेत्‌ । 
बलविकरणाय नम इति पुष्पाणि दापयेत्‌ ॥ 
बलाय नम इत्युक्त्वा धूपं दद्यात्प्रयत्नतः । 
बलप्रमथनायेति सुदीपं चेव दापयेत्‌ ॥ शिव० ६, ७, ७२-७६ | 
तुलना--भवे भवे नाति भवे ॥ पाशु० १, ४२ ॥ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय 
नम1 । वही, २, २२ । कालाय नमः । वही, २, २३ । कलविकरणाय नमः । 
वही, २, २४ । बलप्रमथनाय नमः । वही, २, २५ । सर्वभूत दमनाय नम; । 
वही, २, २६ । 
३७; (क) ईशानः सर्वेविद्यानामित्याद्याः श्रुतयो प्रिये । 
मत्तः एव भवन्तीति वेदा# सत्यं वदन्ति हि ॥ शिव०, ६, ३, १९ । 
' | तुलना--ईशान! सर्वविद्यानाम्‌ ॥ पाशु० ५, ४२। 
(ख) सद्योजातं प्रपद्यामीतयुपक्रम्य सदाशिवम्‌ । 
इति प्राह श्रुतिस्तारं ब्रह्मपंचकवाचकम्‌ ॥ वही, ६, १४, २० । 
तुलना --सद्योजातं प्रपद्यामि ॥ पाशु० ४० । 
३८, (क) व्रतं पाशुपतं कृत्वा त्वथर्वशिरसि स्थितम्‌ । शिव, ७, २, ८, १६ । 
परं पाशुपतं यत्र व्रत ज्ञानं च कथ्यते || वही, ७, १, ३२, १३ । 
भगवन्‌ धोतुमिच्छामो व्रतं पाशुपतं परम्‌। वही, ७, १, ३३, १ । 
(ख) तेषु पाशुपतो योगः शिवं प्रत्यक्षयेद्‌ दृढम्‌ । वही, ७, १, २२, १७ । 
तस्माच्छुष्ठमनुष्ठानं योगः पाशुपतो मतः || वही, ७, १, ३२, १८। .. 


( २६ ) 


| का कारण था उसका श्रुति के अतुकूल होना।” शिवमहापुराण के अनुसार 
' जेव दर्शन तथा घर्म के आधारस्तम्भ आगमों को दो भागों में विभक्त किया 
_ जा सता है-श्रौत एवं अश्रौत । श्रौत आगम श्रुति के अनुकूल अपने 
` सिद्धान्तो की स्थापना करते हैं जब कि अश्रौत आागम श्रुति की बिना प्रपेक्षा 
किये स्वतंत्र रूप से बिखे गये हैं” । 
(ख) “सिद्धान्त शेव’ 
| स्वतन्त्र रूप से लिखे गये 'कामिक' आदि ग्रागमों की संख्या अ्रष्टादश है । 
` इनके द्वारा जिस दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है उसे 'सिद्धान्त 
| शेव दर्शन' कहते हैं; क्योंकि स्वतन्त्र रूप से लिखित ये ग्रागम 'सिद्धान्त' भी 
` कहे गये हैं। सिद्धान्त शेव के सिद्धान्तो का प्रभाव शिवमहापुराण पर 
| बहुत ही स्पष्ट ढंग से पड़ा है। उनका यह प्रभाव पशु, पाश एवं पति” 
. (परमात्म-शिंव) के वर्णन के अवसर पर देखा जा सकता है। शक्ति के 
वर्णन के विषय में भी शिवमहापुराण “सिद्धान्त शेव? से पर्यात प्रभावित है। 


(ग) 'प्रत्यभिज्ञादशनः 


'प्रत्यभिज्ञादर्शन' अद्वेतदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। काश्मीर 
में विकसित होने के कारण इसे 'काश्मीर शेवदर्शन? भी कहते हैं । शिवमहा- 
पुराण के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्त विषयक विचार- 
धारा के विषय में यह महापुराण “प्रत्यभिज्ञादर्शन’ से पर्याप्त प्रभावित है। 
` पुराण की पूर्णता के पुर्व अवश्य ही 'प्रत्यभिज्ञादशंन' का विकास एवं विस्तार 
` हो चुका था । इस बात की साक्षी स्वयं शिवमहापुराण में ही उपलब्ध है। 
शिवमहापुराण की केलाससंहिता में प्रत्यभिज्ञा दर्शन के तीन मान्य प्रन्यो -- 


३९, तत्र लोनाश्च मुनयः श्रौतपाशुपतत्रताः । वही, ७, २, ४०, ३५। 
रतं पाशुपतं श्रौतमथर्वशिरसि धुतम्‌ ॥ वही, ७, १, ३३, २। 


ह शँवागमो हि द्विविधः घौतोश्श्रोतश्च संस्कृतः । 
श्रुतिसारमयः श्रोतः स्वतन्त्र इतरो मतः || वही, ७, १, ३२, ११ । 
४१. स्वतन्त्रो दशधा पूर्वं तथाऽष्टादशधा पुनः । 
कामिकादिसमाख्यामिः सिद्धः सिद्धान्तसंज्ञितः || वही, ७, १, ३२, १२। 
४२-देखिये-शिवमहापुराण की वायवीय संहितायें, विशेषतः पूर्ववायवीय संहिता का, 
पंचम, ष भ्रध्याय ॥ 
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( ३० ) 


शिवसुत्र,” 'शिवसूत्रवातिक'', एवं विखूपाक्षपंचाशिका””--का उल्लेख हुआ 
है । इससे प्रतीत होता है कि शिवमहापुराण के काल तक 'प्रत्यभिज्ञादर्शन! 
अपनी पूर्ण प्रौढि को पहुँच चुका था । 

इस प्रकार यह देखा जाता है कि शिवमहापुराण में इन द्वत एव अद्वैत - 
उभयविध दर्शनों का पर्यास रूप से प्रभाव पड़ा है । द्वेत दर्शनों में पाशुपत दर्शन 
विद्येश्वरसंहिता एवं वायवीयसंहिताश्रों में तथा सिद्धान्त शैवदर्शन वायवीय 
सहिताओं में ग्रथ च ब्रद्व तदशन (प्रत्यभिज्ञादशन, केलाशसहिता में विशेष रूप 
से वणित किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ अन्य ग्रन्थों के श्रतिरिक्त प्रधानतया इन्हीं तीन शेव- 
दर्शनों के साथ शिवमहापुराणस्थ दर्शनों के तुलनात्मक श्रध्ययन का प्रयास 
किया गया है । प्रस्तुत पुस्तक के पुर्वाद्धं में दार्शनिक विचारों का एवं उसके 
उत्तराद्ध में घामिक.विचारों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 

शिवमहापुराण शेत्रधर्म एव दर्शन का एक मान्य ग्रन्थ है । शेवदर्शन एवं 
धर्म को प्रायः सभी मान्यतायें अन्वेषण करने पर इसमें मिल सकती हैं। इस 
प्रकार इस विशालकाय एवं विविध मान्यताओं से संवलित ग्रन्थ का आलोडन 
कर सार को निकालना कोई साधारण कार्य नहीं है। एतदथ दीघंकालिक 
तपश्चर्या (मनन एवं स्वाध्याय) एवं योग्य गुरु की शुश्रषा अपेक्षित है । मैंने 
इस तपश्चर्या एव शुश्रूषा को कहां तक किया है, इसका मुल्यांकन करना मेरा 
कायं नहीं है। ग्रन्थ के परिशिष्ट एवं प्रारम्भ में तत्वों के नामों की पर्याय- 
तालिका यथा परमात्म-शिव (पशुपति अथवा पति, शिव, शिब, शम्भु आदि) 
तथा सारांश भी सुगमता के लिए दे दिया गया है। 

इस ग्रन्थ-निर्माण के प्रसंग में मैंने पणिडत-पुस्तकालय, काशी से संवत्‌ 
२०२० में प्रकाशित शिवमहापुराण का आश्रय विशेष रूप से लिया है । यद्यपि 
पण्डित पुस्तकालय से प्रकाशित यह ग्रन्थ अशुद्धियों से परिपूर्ण एवं मूलमात्र 
है, तथापि स्थान स्थान पर इस दोष से बचने का प्रयतन किया गया है । 
प्रेस कृत भ्रशुद्धियों को भी परिमाजित करने का प्रयास किया गया है तथापि 
मशीन की स्वाभाविक वर्णविषयक गड़बड़ियाँ अवशिष्ट ही रह गई होगी । 
ग्राशा है पाठक उन्हें साधर लेंगे । रमाशङ्कुर त्रिपाठी 
४३-्चतन्यमात्मेति मुने शिवसूत्र प्रवतितम्‌ || शिव० ६, १६, ४४ | 

ज्ञानं बन्ध इतीदं तु द्वितीयं सुत्रमीशितुः। वही, ६, १६, ४६ । 
४४-इत्यादि शिवसुत्राणां वातिकं कथितं मया ॥ वही, ६, १६, ४६। 
४५-””/”/”'श्रीविल्पाक्षनिमिते । शास्त्रे पंचाशिके'*****|| वही, ६, १ ९, ४४ । 
॥ इति शम्‌ ॥ 


-| 


प्रथम अध्याय 


परमात्म-शिव 
परंब्रह्म-शिव 


शिवमहापुराण की रुद्रसंहिता के सुष्टि-खएड में कहा गया है कि महा 
प्रलय के समय स्थावर-जङ्गम सभी विनष्ट हो चुके थे। उस समय केवल 
प्रद्धकार था। सूर्य, ग्रह, नक्षत्रमण्डल, चन्द्र, दिन, रात्रि, ग्रग्त, निल, भु, 
जल श्रादि कुछ भी न थे। किसी भी शक्ति का पता न था। चतुदिक्‌ रिक्तता 
ही रिक्तता परिव्याप्त थी। उस समय किसी भी प्रकार की चेतनता न थी । 
यह एक ऐसी श्रवस्था थी जिसमें चेतन और श्रचेतन कुछ भी न था ।:सकंत्र 
अ्नन्धतमस्‌ व्याप्त था।|किन्तु ऐसी भी अ्रवस्था में एकमात्र सद्ब्रह्म ही ग्रवशिष्ट 
था । यह एक ऐसी सत्ता है जो वाणी और मन का कभी भी विषय नहीं हो 
सकती । उसका न कोई नाम है और न कोई रूप ही | वह न तो स्थूल है 
आऔर न कृश ही । सत्य तो यह है कि उसकी कोई भी परिभाषा नहीं दी जा 
सकती । श्रुति भी चकित होकर उसकी सत्ता स्वीकार करती है । यह सत्य, 
ज्ञान, श्रनन्त, परानन्द एवं परज्योतिः स्वरूप, अ्रप्रमेय, ग्रनाधार तथा ग्रविकार 
है। उसकी कोई आक्नृति भी नहीं है । वह निगुण, निष्कल, योगिगम्य, सवं- 


व्यापी एवं एक कारक है! । वह निविकल्प, निरारम्भ, मायाशून्य एवं निरुपद्रव 


 भीकहा गया है। वह ब्रादि भ्रन्त तथा बिकास शुन्य है । शिवमहापुराण उसी 
को परंब्रह्म शिव की संज्ञा से श्रभिहित करता हैर । 


` अभेदवाद में अन्तिम परिणति 


परंब्रह्म सम्बन्धी उक्त विश्लेषण से यह बात पूर्ण स्पष्ट हो जाती है कि शिव 


| महापुराण में अन्तिम सत्ता निगुंग, निष्कल एवं श्रद्वेत रूप से वणित है। यही 


१. भ्रभिषत्ते सचकितं यदस्तीति श्रुति: पुनः । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दपरम्महः || 
्रप्रमेयमनाधारमविकारमनाकृति । 
` निगुंणं योगिगम्यं च सर्वव्याप्येककारकम्‌ || शिव० २, १, ६, ११-१२ । 
२. यतो वाचो निवर्तन्ते भ्रप्राप्य मनसा सह । 
तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञकम्‌ || वही, ४, ४१, १४। „ 


२ परमात्म-शिव 


कारण है कि कैलाससंहिता मे शेवसिद्धान्त शिवाद्वेत के नाम से व्याख्यात हैः । 
यह ग्रद्वेत शैववाद ग्रपनी प्रक्रिया मै कहीं भी ढेत की भावना को सहन नही 
करता, क्योंकि देत नश्वर होता है भ्रौर परंब्रह्म ग्रद्वेत एवं प्रनश्वर कहा गयां है*। 


परंब्रह्म-शिव की द्वितीयेच्छा ड 

कुछ काल के पश्चात्‌ उसकी इच्छा दो रूपों में विभक्त होने की हुई' । 
ग्रतः उसने लीला से ग्रपनी एक सूति कल्पित की । यह मूर्ति शिवतत्त्व 
(परमात्म-शिंव ) कही गई है" । 


एक ही सत्ता के दो रूप 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि परंब्रह्म शिव एवं परमात्म-शिव एक ही सत्ता 
के द्विविध रूप हैं। एक ही सत्ता का यह भेद शक्ति के कारण होता है। 
शक्ति के अस्फुट ग्रतः शान्त रहने पर परंन्रह्म शिव एवं शक्ति के सुस्फुट तथा 
कार्योत्मुख होने पर परमात्म शिव कहा जाता है“ । शक्ति (कला) के निष्क्रिय 
ग्रतः पूर्णं विलीन रहने के कारण परंब्रह्म शिव को निष्कल शिव तथा उसके 
सक्रिय श्रतएव प्रकट होने के कारण परमात्म-शिव को सकल शिव भौ कहा 
जाता है'०। इस प्रकार एक ही सत्ता शक्तिक्ृत भेद के कारण द्विविघरूप को 
धारण करती है । वस्तुतः निष्कल एवं सकल शिव में भेद न होकर पारः 


३. भ्रद्वैतः शैववादोऽयं द्वैतं न सहते क्वचित्‌ । शिव० ६, १७, ३ । 
४, हुतं च नश्वरं ब्रह्माद्वैते परमनश्वरम्‌ || बही, ६, १७, २ । 

५, कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छाऽभवत्‌ किल || वही, २, १, ६, १४। 
, भ्रमुर्तेन स्वमूतिश्च तेनाकल्पि स्वलीलया । वही, २, १, ६, १५ | 
यच्चादी हि समुत्पन्ने निगु णात्परमात्मनः । 
तदेव शिवसंज्ञं हि वेदबेदान्तिनो विदुः || वही, ४, ४२, २ । 
, निर्गुणत्वे शिवाह्वो हि परमात्मा महेश्वरः । 

परं ब्रह्माऽव्ययोऽनन्तो महादेवेति गीयते ॥ वही, २, १, ४, ३३ । 
६. कला या परमा शक्ति! कथिता परमात्मत? । वही, ७, २, ४, २६ । 
, सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे वही, १, ६, ३०। 

तदेव शिवरूपं हि पठ्यते च मुनीश्वराः । 

सकलं निष्कलं चेति द्विविधं वेदर्वाणतम्‌ ।। वही, ४, ४, १, & । 
११. "` `" ०” शिव एव मुनीश्वराः। 

स एव सगुणो ज्ञेयः शक्तिमत्वाद्‌ द्विषाऽपि सः | वही, ४, ४२, २१ । 


& “१ 


डी 


७ 
° 


५ प्रथम श्रध्याय म ३ 
; f 'माथिक रूप से ग्रभेद हीं है'२ । संसार का बृंहण करने के कारण परमात्म-शिव 
 को्रह्म भी कहते हैँ! । 


| परमात्म-शिव की शक्तिमत्ता 


छ? श्रृति के अनुसार ब्रह्म का रूप सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दमय है'* । ग्रात्मा 
| (परमात्म-शिव) के लिए प्रयुक्त होने वाला 'सत्‌' शब्द असत्‌ का निवर्तक है । 
` चित्‌' शब्द से जगत्त्व का निवर्तन होता है। त्रिलिङ्गवर्ती 'सत्‌” शब्द यहाँ पुरुष 
_ ( परमात्म-शिव ) के लिए प्रयुक्त हुप्रा है' । “सत्‌” शब्द प्रकाश का वाचक 
` है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्म-शिव प्रकाशात्मा हैं । ज्ञान शब्द 
_ का पर्याय “चित्‌” शब्द स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है” । प्रकाश एवं चित्‌ इन 
 दोनोंका मिथुन ही जगत्‌ कीं कारणता को प्राप्त हुआ है!“ । 'सत्‌? ( परमात्म- 
शिव ) तथा 'चित्‌' (शक्ति) के संयोग से सव॑दा ग्रानन्द ही होता है" । जीव “से 
'निवतैन के लिए ही परमात्म-शिव में सार्वकालिक शक्तित्व स्वीकृत है, रतः 
' जीवाश्रित चित्‌ शक्ति सवंदा दुर्बल रहती हैः ° । 


परमात्म-शिव की शक्तिमत्ता के लिए युक्ति 


ओ। यह सम्पूर्ण विश्व प्रत्यक्ष ही स्त्री-पुरुष रूप दृष्टिगोचर होता है । प्राणियों 
का शरीर (पिण्ड) षट्कोश रूप है । इसमें तीन कोश तो माता के ग्रंश के एवं 
` १२, एकस्त्वमेव सदसद्‌ द्वयमद्वयमेत्र च । 

' स्तरणं कृताइृतमिव वस्तुभेदो न चैव हि || शिव० २, ३, ४९, १८1 ~ 

१३, सर्वात्मत्वं तयोरेवं ब्रह्मोत्युपनिषत्सु च । 

` गीयते ब्रह्मशब्देन बृहिधात्वथंगोचरम्‌ || वही, ६, १६, ३५ । 

` ` ब्रह्मति शिवशक्त्योस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटम्‌ || वही, ६, १९, ३ । 

१४, सच्चिदानन्दरूपत्वे वदति ब्रह्मणः श्रुति: । 

` ग्रसन्निवतंकः शब्दः सदात्मेति निगद्यते | वही, ६, १६, २५। 

` १५, निवर्तनं जगत्तस्य चिच्छब्देन विधीयते । 

 न्रिलिङ्गवर्ती सच्छब्दः पुरुषोऽत्र विधीयताम्‌ || वहो, ६, १६, २६ । 

१६. प्रकाशवाची स भवेत्‌ सप्रकाश इति स्फुटम्‌ । वही, ६, १६, २७। 

१७, ज्ञानशब्दस्य पर्यायश्चिच्छन्दः स्त्रीत्वमागतः ॥ वही, ६, १६, २७। 

१८. प्रकाशश्चिच्च मिथुनं जगत्कारणतां गतम्‌ | वही, ६, १६, २८। 

९. शिवशक्त्योस्तु संयोगादानन्दः सततोदितः । वहो, ६, १६, १३। 

१०, जीवाश्रितायाश्चिच्छकते दौर्बल्यं विद्यते सदा । 

_तन्निवृत्थमेवात्र शक्तित्वं सार्वकालिकम्‌ ॥ वही, ६, १६, ३१ । 


परमात्म-शिव | 


तीन पिता के अंश के हैं। इसी प्रकार सबके शरीर में विद्वानों ने स्त्रीपुंभाव | 
स्वीकार किया है।*" । परमात्म-शिव भी, जो कि संसार का कारण है, | 
स्त्रोपुंभावस्वरूप माना गया है । 


परमात्म-शिव की शक्ति 


परमात्म-शिव की परा शक्ति स्वाभाविकी एवं विश्वविलक्षणा है । यह 
एक होते हुए भी भानु को प्रभा की भाँति अनेक रूपों से प्रकाशित होती है* । 
वह्नि से विस्फुलिङ्ग की भाँति इससे विविध शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। यह 
इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूपा है । यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न 
हो- इस प्रकार कार्यों का नियमन करने वाली शक्ति इच्छा शक्ति कही जाती 
है२४ । बुद्धिरूप होकर कार्य, करण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठोक 
निश्‍चय करने वाली शक्ति ज्ञानशक्ति कही जाती है* * । यह ग्रामर्शात्मक होती 
है । संकल्परूपिणी परमात्मनशिव की इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्यरूप 
सम्पूर्ण जगत्‌ को क्षण भर मै कल्पनाकर देने वाली शक्ति क्रियाशक्ति कही गई 
है*६ । इस प्रकार एक परा शक्ति ही त्रिधा ग्रभिव्यक्त होती है“? । 


२१, षट्कोशरूपः पिण्डो हि तत्र चादयत्रयं भवेत्‌ । 
मात्रंशेजं पुनश्चान्यत्‌ पित्रंशजमिति श्रुति ॥ शिव० ६, १६, २२ । 
२२. शक्ति; स्वभाविकी तस्य विद्या विश्‍वविलक्षणा । 
एकानेकस्य रूपेण भाति भानोरिव प्रभा ॥ वही, ७, २, ७, १। 
२३, एतामेव परां शक्ति श्वेताश्दतरशाखिनः । 
स्वभाविकी ज्ञानबलक्रियाचेत्यस्तुवन्मुदा ॥ वही, ६, १६, ४८-४९ | 
तुलना कीजिए--परास्य शक्तिविविधैव शरूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च । 
शवेता० उप० ६, ८। | 
टिप्पणी£--कार्यो का नियमन करने के कारण इच्छा शक्ति को “बल! भो कहते हैं। | 
क्योंकि नियमन “बल” (शक्ति) से ही सम्भव है। 
२४. इदमित्थमिद नेत्थं भवेदित्येवमात्मिका । 
इच्छाशक्तिमं हेशस्य नित्या कार्यनियामिका ॥ वही, ७, २, ४, ३२ । 
२५, ज्ञानशक्तिस्तु तत्कायं करणं कारणं तथा । 
प्रयोजनं च तत्वेन बुद्धिरूपाध्यवस्यति ॥ वही, ७; २, ४, २३२ । 
२६, यथेप्सितं क्रियाशक्तिर्यथाध्यवसितं जगत्‌ । 
कल्पयत्यखिले कार्य क्षणात्‌ संकल्परूपिणी ॥ वही, ७, २, ४, ३४। 
२७, तथा शक्तित्रयोत्थानं शक्तिः प्रसर्घामणी ॥ वही, ७, २, ४, ३५ । 
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| गक्तित्रय परमात्म-शिव के त्रिनेत्र एवं त्रिशूल का आधार 


परमात्म-शिव को इस स्वाभाविकी शक्ति को विद्या एवं महामाया आदि 
| श्रनेक नामों से कहा जाता है । इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया ये तीन शक्तियाँ पुराणों 
1 | में शम्भु के तीन नेत्रों के रूप में कल्पित की गई हैं**। वस्तुतः उनके त्रिशूल का 
- आधार यह तीन शक्तियां ही हैं परमात्म-शिव की ही भाँति ग्रमनोगोचर 
तथा तत्त्वातीत होने के कारण यह शक्ति मनोन्मनी नाम से भी कही जातो है । 
- इसको स्थिति परमात्म-शिव के वामभाग में बतलाई गई है °। लोक में ग्रद्धेना- 
` रोश्वर रूप की कल्पना में परमात्म-शिव का यह शक्तिमान्‌ रूप ही कारण है । 
` परमात्म-शिव की पञ्चविध शक्तियां 
. परमात्म-शिव का प्रत्येक रूप शक्तिरूप से ही कल्पित है। यही कारण 
है परमात्म-शिव का सर्वकर्ता, सर्वज्ञ, पूर्ण, नित्य एवं व्यापक स्वरूप उनकी 
पंचविध शक्तियों के रूप में कल्पित किया गया है। ये पंचविध शक्तियां परा 
शक्ति के ही परिणाम हैं। इस प्रकार सर्वकर्तृत्वरूपा, सर्वज्ञत्व-स्वरूपिणी, 
पूणंत्वरूपा, ।नत्यत्व एवं व्यापकत्व स्वरूपिणी परमात्म-शिव को पंचविध 
शक्तियां हो जाती हैंर १ । 
परमात्म-शिव के पश्चक्रृत्य 


पारमात्म-शिव के पंचविध जागतिक कृत्य बतलाये गये हैं। सृष्टि, पालन 

हार, तिरोभाव और अनुग्रह* * । इनको व्याख्या इस प्रकार की गई है:-- 

१, सृष्टि :--संसार की रचना का जो प्रारम्भ हे, उसी को सर्ग अथवा सृष्टि 

9 कहते हैं। 

२, स्थिति श्रथवा पालन: -शिव से पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से 
रहना ही उसको स्थिति है । 

२५. ज्ञानक्रियेच्छारूपं हि शम्भा ह ष्टि त्रयं विदुः ॥ शिव० ६, १६, ४९ । 

। २९, लोनीभूतमतः शक्तित्रितयं तत्त्रिशलकम्‌ । तन्त्रा० प्रथम भ्रा०, 

' कोटीका से। 

३०. स्वशकत्या वामभागे तु मनोन्मन्या विभूषितः । शिव० ६, १२, १९ । 

१. सर्वकर्तृत्वरूपा च सवज्ञत्वस्वरूपिणी । 

. पुणंत्वर्पा नित्यत्वव्यापकत्वस्वरूपिणी ॥ 

शिवस्य शक्तयः पञ्चः' ** +° ‹-- | वही, ६, १६, ७८-७९ । 

२, सृष्टि: स्थितिश्च संहारस्तिरो भावोऽपयनुग्रह! । 

` पञ्चैव में जगळ्कृत्यं नित्यसिद्धमजाच्युतौ || वही, १, १०, २। 


श्लो० ४ पर जयरथ 


परमात्म-शिंव 


३. संहार:--संसार का विनाश ही संहार है । 
४. तिरोभावः--प्राणों के उत्क्रमण को 'तिरोभाव? कहते हैं। यह द्विधा होता 


है-- रुद्र ग्रादि के लोकों को प्राप्त कराने वाला एवं पूर्ण मुक्ति को प्रात I 


कराने वाला२९। 


५, अनुग्रह ¦ सृष्टि, स्थिति, संहार एवं तिरोभाव से मुक्ति मिल जाना ही ह. 


परमात्म-शिव का अतुग्रह है* * । अनुग्रह भी दो प्रकार का होता है । पर 
मुक्ति का दाता एवं भ्रपरमुक्ति का दाता * । 


मे पांच कृत्य परमात्म-शिव में नित्य सिद्ध बतलाये गये हैं। इनमें सृष्टि : गु 


1 


झादि चार कृत्य संसार का विस्तार करने वाले कहे गये हैं। पंचम कृत्य | _ 
अनुग्रह मोक्ष का हेतु है । परमात्म-शिव के भतुग्रह से व्यक्ति मुक्त हो जाता | 


है i 


है । अनुग्रह परमात्भ-शिव में ही श्रचलभाव से स्थिर रहेता है। 


पञ्चकृत्यों की महाभूतों में स्थिति 

ये पंचक्ृत्य पंचमहाभूतों में भी रहते हैं :--सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, 
संहार प्रग्नि में, तिरोभाव वायु में और ग्रनुग्रह आकाश में। पृथिवी से सब 
की सृष्टि होती है। जल से सब की, वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है । ग्रग्नि सबको 
जला देता है। वायु सब को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है और 


आकाश सब को भनुगुहीत करता है“ । 
ब्रह्मा आदि की सृष्टिकार्या में संगति 


परमात्म-शिव के उक्त पंचकृत्यों मॅ सृष्टि, स्थिति, संहार एवं तिरोभाव : २ 


३३, तिरोभावो द्विषा भिन्न एको रुद्रादिगोत्ररः । 
भ्रन्यश्च देहभावेन पशुवर्गस्य सन्ततेः ॥ 
भोगानुरञ्जनपरः कर्मशाम्यक्षणावघि । 
कर्मसाम्ये स एकः स्यादनुग्रहमयो विभुः ॥ शिव० ६, १५, ६-७। 

३४. सर्ग; संसारसंरम्भस्तरप्रतिष्ठा स्थितिर्मता । 
संहारो मर्दनं तस्य तिरोभावस्तदुत्क्रमः || 
तम्मोक्षोऽनुग्रहस्तन्मे कृत्यमेवं हि पञ्चकम्‌ । वही, १, १०, ३०४ । 

३५. अनुग्रहोडपि द्विविधस्तिरो भावादिगोचरः । 
प्रभुश्चान्यस्तु जीवानां प्रावरविमुक्तिदः || वही, ४, १४, २८ । 

३६, तदिदं पंचभरतेषु हश्यते मामकैर्जन। । सष्टिभू मौ स्थितिस्तोये संहारः पावके तथा ॥ 
तिरोभावोऽनिले तद्वदनुग्रह इहाम्बरे । सज्यते धरया सर्वमदिभि सवं प्रवर्द्धती ॥ 
द्यते तेजसा सवं वायुना चापनीयते। . 
व्योम्ताऽनुगुह्मते सव॑ ज्ञेयमेवं हि सूरिभिः ॥ वही, १, १०, ६-८ । 


| 


प्रथम ग्रध्यांय ७ 


को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश ने तपस्या करके प्रात कर लिया है, 
। श्रर्थत्‌ये चारों देव ही इन चारों कार्यों को सम्पन्न करते हैं। किन्तु 'अन्नुग्रह' 

नामक कृत्य परमात्म-शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं प्राप्त कर सकता२०। 
आरनुग्रह' करने का श्रधिकार एकमात्र परमात्म-शिव को ही है। उक्त चारों 


कृत्यों के सम्पादन से ही ब्रह्मा आदि देव सृष्टिकर्ता झादि पदों से श्रभिहिते 
किये जाते हैं । 


तब परमात्म-शिव में पञ्चकृत्यों को कैसे संगति ? 


ऐसी अवस्था में प्रश्‍न उठता है कि ब्रह्मा रादि के द्वारा सृष्टि कार्य 
सम्पन्न करने पर परमात्म-शिव में पंचकृत्यों की संगति किस भाँति होगी ? 
इसके उत्तर में शिव महापुराण का कहना है कि--' अनुग्रह में भी सृष्टि प्रादि 
कृत्यों का योग होने से परमात्म-शिव के पांच कृत्य माने गये हँ । पशु 
। (आत्मा) जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र में भ्रमण करते हुये भोग की परिसमासि 
. पर परमात्म-शिव के अनुग्रह का भाजन होता है । 


a PR 


परमात्म-शिव का परानुग्रहरूप कतंव्य 


झागे पुनः परमात्म-शिव के कार्य एवं स्वभाव का वर्णन करते हुये कहा 
गया है कि वे ( परमात्म-शिव ) स्वयं परिपूर्ण हैं । उन्हें किसी बात की इच्छा 
नहीं रहती श्रौर परानुग्रह ही एकमात्र उनका स्वभाव है। सम्पूर्ण प्राणी अ्रपने 
कर्तव्य के माध्यम से श्रपना परम लक्ष्य ( परम्‌) प्रात करे, एतदर्थ ही परमात्म- 
शिव उन पर अनुग्रह किया करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई 
कत्तव्य नहीं है। यदि परमात्म-शिव में परातुग्रंह को बात न मानी जाय तब. 
निःस्वभाव शिव के द्वारा कुछ भी झनुगृहीत नहीं हो सकता” | संसार पर, जिसमे 
पशु एवं पाश भी वर्तमान हैं, ग्रनुग्रह करना ही परमात्म-शिव का एकमात्र 
कार्य है। परमात्म-शिव का अनुग्रह ही प्राज्ञा पद से अभिहित किया जाता है“०।' 
३७, युवाम्यां तपसा लब्षमेतत्कृत्यद्वयं सुतौ | सृष्टिस्थित्यभिधं भाग्यं मत्त) प्रीताइतिप्रियम्‌ ॥ 
तथा रुद्रमहेशाभ्यामन्यत्कृत्यद्वयं परम्‌ । 

[ भ्रनुग्रहाख्य केनापि लब्धुं नैव हि शक्यते || शिव० १ , १०, १०-११ । 

३८. अनुप्रहेऽपि सृष्ट्यादिकत्यानाँ पंचकं विभो) | वही, ६, १४, २९ । | 

` ३९, स्वभाव एव पर्याप्तः परानुग्रहकर्मरिण । 

' अन्यथा निःस्वभावेत न किमप्यनुगृह्मते ॥ वही० ७, १, ३१, ४ 

। ४०. परं सर्वमनुग्राह्यो पशु पाशात्मकं जगत्‌ । 

| परस्यानुगरहार्थं तु पतयुराज्ञासमभ्वयः ॥ वही, ७, १, ३ १, ५। 


द ; परमात्म-शिव | 


परमात्म-शिव ही ग्राज्ञापक हैं और वही संदा सब पर श्रनुग्रह करने वाले 
हैं । परमात्म-शिव में परातुग्रह की बात मान लेने पर उनमें परतन्त्रता नहीं आ 
सकती” । अतुग्राह्म को अपेक्षा के बिना किसी प्रकार के अनुग्रह को बात हो 
ही नहीं सकतो। इसी लिये स्वातन्त्र्य शब्द की व्याख्या किसी की अपेक्षा न 
करना ही की गई है :-- 

अनुग्राह्यानपेक्षोऽस्ति न हि कश्चिदनुग्रहः । 
ग्रतः स्वातन्त्र्यशब्दार्थाननपेक्षत्वलक्षणः || ७, १, २१, ७ । 

उपयुक्त कथन का राशय यह है कि परानुग्रह के कारण यह नहीं कहा 
जा सकता कि परमात्म-शिव ग्रपनी इच्छा की पूर्ति के लिये अन्य किसी 
( आत्मा ) पर ग्राश्रित रहते हैँ। यह तो उनकी इच्छा का कार्य है कि प्राणी 
अस्तित्व में आकर अपने कमं के अनुसार एक निश्चित विधि-विधान के 
झनुरूप ग्रागे बढ़ता है । परमात्म-शिव की स्वतन्त्रता का तात्पर्यं है कि वे 
किसी दूसरी वस्तु के भ्राश्नित नहीं हैं। परतन्त्रता के भाव होते हैं, किसी म्रन्य 
वस्तु के ग्राश्रित होना । 
परमात्मंशव को प्रकृति 

शिव महापुराण की कोटि रुद्रसंहिता के ४१ वें ग्रध्याय मे परमात्म-शिव 
की प्रकृति का वर्णन करते हुये कहा गया है कि परमात्म-शिव प्रकृति से परे, 
ज्ञानरूप, व्यय, साक्षी एवं ज्ञानगम्य हैं। यह समग्र संसार उन्हीं से प्रादुभूत 
होता है, उन्हीं के द्वारा व्यास है तथा ग्रन्त में उन्हीं में लीन भी हो जाता 
है“ । ये सत्य, ज्ञान, अनन्त एवं सत्‌, चित्‌ तथा ्रानन्दस्वरूप कहे गये हैँ । 
उनका न कोई वणे है झौर न तो उनको कोई ग्राकृति एवं परिमाण हो है। 
आकाश की भाँति परमात्म-शिव सर्वव्यापक हूँ । 

पूर्व वायवीय संहिता के तृतीय भ्रध्याय में कहा गया है कि-जिनसे 
ब्रह्मा, वष्णु, रुद्र, इन्द्र और सम्पूर्ण भूतेन्द्रियों के सहित यह समग्र ब्रह्माएंड 
उत्पस्त होता है, जो कारणों के भी षरमकारण हैं और जिनका कहीं भी, कभी 
भी, कोई कारण नहीं है, वे सर्वेश्वय से सम्पन्न एवं स्वयं सर्वेश्वर हैं। जो 


४१, पतिराज्ञापकः सर्वमनुगृह,णाति सर्वदा । 

तदर्थमर्थस्वीकारे परतन्त्रः कथं शिव०:॥ शिव ७, १, २१, ६ । 
४२, उत्पद्यते यतः सर्व येनैतरपाल्यते जगत्‌ । 

यस्मिश्च लीयते तद्धि येन सवमिदं ततम्‌ || वही, ४, ४१, ८ । 

तदेव शिवरूपं हि पठ्यते च मुनीश्वरा । वही, ४, ४१, ६ । 
४३, माकाशं व्यापकं यद्वत्तथैव व्यापकं त्विदम्‌ । वही, ४, ४१, १५ । 
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अकेले ही विश्व के बहुत से निष्क्रिय जन्तुग्रो में सक्रिय हैं अर्थात्‌ जिनके भाव 
में दृश्यमान जगत्‌ को सक्रियता सम्भव नहीं हो सकती; जो एकाको होते हुये 
भी बीज को बहुधा करते हैं वही महेश्वर हैं'। भगवानु महेश्वर सर्वदा 
प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट होकर भी दुसरो के द्वारा अलक्ष्य ही बने रहते 
हैं। वे स्वयं सबको जानते एवं विश्व के अधिष्ठाता हैं" । 
परमात्म-शिव एवं बन्धन 
परमात्म-शिव किसी प्रकार के कमे से सम्बद्ध नहों होते, वे पूर्णतया निमेल 
हैं। त्रिकाल में भी उनमें किसो प्रकार के मल का संयोग नहीं होता है। यही 
कारण है कि वे स्थावर-जङगमात्मक विश्व के बिकाससंचालक ( हेतु ) हैं । 
परमात्म-शिव बन्धनरूप प्रकृत्यष्टक को सर्वदा अपने वश में करके स्थित 
रहते हुँ" । प्रकृत्यष्ठक से होने वाला बन्धन इन्हें कदापि नहीं होता । प्रकृति 
बुद्धि, श्रहङ्कार एवं पंचतन्मात्राञ्रों को मिलाकर प्रकृत्यष्टक कहा जाता है“ । 
परमात्म-शिव में सर्वज्ञता, तृसि, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, नित्य ही ग्रलुत- 
शक्तित्व सवंदा स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहता है । 
परमात्म-शिव को न तो ग्राणवमल हाता है न तो कार्य (काम) एवं मायीय 
हो । मानस एवं इ।नद्रयात्मक तथा भ्रुतसम्बन्धा बन्ना से भो वे सवथा पर्‌ हूँ। 
कहने का भाव यह्‌ [क किसा भी प्रकार का बन्धन परमात्म शिव को कभी भो 
किसा भी अवश्था में नहीं होता” । 
आमित तेजस्वो परमात्म-शब क। काल, कला, विद्या, नियति, राग 
एवं द्वेष कुछ भी नहीं होता है। इनका किसो के भी साथ अभिनिवेश नहीं 
४४, एको बहुनां जन्तूनां ।न।ष्क्र्याणां च सक्रियः । 
य एको बहुधा बाजे कर।ति स महेश्वर; || शिव० ७, १, ३, ७ | 
४५, सदा जनानां हदये सन्चिवष्टाशप यः परे; । 
लक्ष्या लक्षयनु ।वश्वमाधात्छात सर्वदा || वही, ७, १, ३, ६ । 
४६. शिवस्तथा प्रकृत्यांद वशोछृत्याधि,त8ति || वहो, १, १८, ११। 
४७. प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहङ्कारो गुणात्मक; । 
पंचतन्मात्रमित्येतत्‌ प्रकृत्याद्ष्टक विदुः || वहो, १, १८, ४ । 
| ४८. न शिवस्याणवो बन्धः कार्यो मायेय एव वा । 
प्राकृतो वाथ बौद्धो वा ह्यहद्कारात्मकस्तथा || 
नैवास्य मानसो बन्धो न चैषो नेन्द्रियात्मकः । 
न च तन्मात्रबन्धोऽपि भूतबन्धो न कश्चन || वही, ७, २, ६, १-२। 


१० परमात्म-शिव | 
है। न तो इनका कोई कर्म एवं कर्मविपाक ही होता है । कर्म के फल सुख- ३ 
दुःख से भी इनका कोई अपना सम्बन्ध नहीं है। कालत्रितय गोचर आशय, 
` कमॅ-संस्कार, भोग तथा भोग-संस्कार से भी ये प्रभावित नहीं होते। नतो 
इनका कोई कारण एवं कर्ता ही है और न तो इनका आदि एवं अन्त ही है। 
इनका कम, करण, अ्रकाय एवं कार्य कुछ भी नहीं है। इनका बन्धु, श्रबन्धु, 
नियन्ता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता भी नहीं है। न तो इनके कोई समान हीं है 
झौर न कोई इनसे ग्रधिक ही है। 
जन्म, मरण, काङ्क्षित, प्रकाङ्क्षित, विधि, निषेध, मुक्ति, बन्धन ग्रादि 
भी इनका कुछ नहीं है । उक्त-स्वरूप परमात्म-शिव अपनी शक्तियों से इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठान करके श्रप्रच्युत भाव से स्थित हैं, यही कारण है % 
इन्हें “स्थाणु” भी कहा जाता है“ । ब्रह्मादि सभी देव कालावच्छेदवर्ती हैं, | 
काल के ग्रधीन हैं, जब कि परमात्म-शिव कालावच्छेदर्वाजत है", काल की | 
परिधि से परे हैं। * । 


शिवसंज्ञा का कारण 
“शिव” संज्ञा का कारण बतलाते हुये कहा गया है कि स्वभावत! अनादि | 
मल के संश्लेष के प्रागभाव के कारण, अत्यन्त परिशुद्धात्मा होने से परमात्मा | 
को “शिव” कहा जाता हे” । ग्रथवा सब कुछ (बन्धनादि) बश में करने के 
कारण ही इन्हें शिव कहा जाता है“२ । 
परमात्म-शिव की इच्छामात्र से ,जगतु का निर्माण 
जगत्‌ का निर्माण स्वतन्त्र परमेश्वर की इच्छामात्र से होता है”। 
अचेतन होने के कारण “कर्म” जगत्‌ के कारण नहीं हो सकते । कर्म-सापेक्ष 
परमात्म-शिव भी जगत्‌ के उत्पादन में कमें का ग्रवलम्बन करने से, उनको 


४६. न जन्ममरणे तस्य न कांक्षितमकांक्षितम्‌ । ५ १ 
न विधिर्न निषेधश्च न मुक्तिर्त बन्धनम्‌ || शिव० ७, २, ६, ८। 
स शिवः सर्वमेवेदमधिष्ठाय स्वशक्तिभि; । | हु 
भ्रप्रच्युतो स्वतो भावः स्थितः स्थाणुरतः स्मृतः || वही, ७, २, ६, १०। . ही. 

१०, कालावच्छेदयुक्तातां गुरूणामप्यसौ गुरु) । ॥ 
सवेषामेव सव शः कालावच्छेदवर्जितः ।। वही, ७, २, ६, १६ । है 

५१, भ्रनादिम जसंश्लेषप्रागभावात्‌ स्वभावतः । | 
ग्रत्यन्तपरिशुद्धात्मेत्यतोऽयं शिव उच्यते || वही, ६, ६, ७। के 

५२. सर्व वशीकृतं यस्मात्तस्माच्छिव इति स्मृतः । वही, १, १८, ११। ` 

५३, यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते त्विदम्‌ । वही, ४, ४२, ५ । 


प्रथम श्रध्यौय ११ 


(परमात्म-शिव कौ) पूर्ण स्वातन्त्र्य-भङ्गता की आपत्ति के कारण, जगत्‌ के 
कारण नहीं हो सकते । परमुखापेक्षी होने का भ्रमाव ही पूर्ण स्वातन्त्र्य कहा 
गया है । ग्रतः निरपेक्ष परमात्म-शिव क्री संकल्परूपिणी क्रियाशक्ति यथेप्सित 
एवं यथाध्यवसित कार्यरूप अखिल जगत्‌ को क्षण भर में कल्पित कर 
देती है“* । 


परमात्म-शिब एवं जगत्‌ | 
इस संसार में ब्रह्म से लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ हृष्टिगोचर हो रहा 
है वह सब परमात्म-शिव ही है; नानात्व की कल्पना मिथ्या है”। यह 
भगवान सृष्टि के पूर्व में भो रहे और सृष्टि के अन्त में भी रहते हैं। सर्वशुन्य 
होने पर परमात्म-शिव की ही सत्ता रहती है। ये सर्वदा शक्तिमत्ता को धारण 
करते हैं ग्रतः इन्हे शक्तिमानु कहा जाता है । संसार का प्रत्येक कार्य इन्ह की 
इच्छा से सम्पन्न होता है। इस संसार का निर्माण करके इस में प्रविष्ठ होकर 
भी वे इससे दूर ही स्थित रहते हैं; इसमें फंसते नहीं, तथा सवंदा ही निर्लिप्त 
एवं चित्स्वरूप बने रहते हैं। जिस प्रकार सूर्यादि को जलादि में प्रतिबिम्बता 
है, न कि वस्तुतः उनमें उनका प्रवेश है; उसी प्रकार परमात्म-शिव की भी 
संसार में प्रतिबिम्बता हे । न कि यथार्थतः उनका संसार में प्रवेश हे । यथां 
बात तो यह है कि निर्विकारी परमात्म-शिव का प्रवेश इस परिवतंनशील 
संसार में हो ही नहीं सकता । श्रौर इससे भी अधिक यथार्थ बात तो यह है 
कि परमात्म शिव ही सम्पूर्ण संसार हैं। समय के द्वारा लगाया गया संसार 
का पूर्वापर क्रम तो केवल भासितमात्र हे । इस जगत्‌ में परमात्म-शिव के 
अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं हे । यही कारण है कि सम्पूर्ण दर्शनो में मतिभेद 
इष्टिगोचर होता हँ” । 
व्यापक एवं एक परमात्म-शिव तथा जगत्‌ 
इस संसार में बिना प्रविष्ट हुये ही परमात्म-शिव सब कुछ व्याप्त करके 

स्थित हैं। वे व्यापक हैं और चतुदिक्‌ उन्हीं की ही सत्ता दृष्टिगोचर होती 
५४. यथेप्सितं क्रियाशक्तिर्यं थाष्यवसितं जगत्‌ । 

कल्पयत्यखिलं कार्य क्षणात्‌ संकल्परूपिणी || शिव०, ७, २, ४, ३४। 
५५, न्रह्मतृणपर्यन्तं यत्किंचिदुद्दश्यते जगत्‌ । 

तत्सवं शिव एवास्ति स देव! शिव उच्यते || वही, ४, ४३, ४ । 
५६. वस्तुतस्तु स्वयं सर्व! क्रमो हि भासते शभ! । 

भ्रज्ञानं च मतेभेंदो नास्त्यन्यच्च द्वयं पुनः|| वही० ४, ४३, ८५ | 

दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेदः प्रदश्यते || बही, ४, ४३, ६ । 


१२ परमात्म-शिंव 


हे” । जो विचक्षण प्राणी वेदान्त मार्गे का समाश्रयण कर उनके साक्षात्कार 
के लिये उपाय करता हे, वह अवश्य ही उनके दर्शनरूपी फल का भाजन 
होता हे । इस फल को प्राप्त करके प्राणी ग्रवश्य ही मुक्ति का पात्र होता हे! 
जिस प्रकार प्रत्येक काष्ठ में वर्तमान अग्नि केवल उसके मन्थनकर्त्ता को प्रास 
होता है, उसी प्रकार जो विचक्षण व्यक्ति, इस संसार में, भक्ति आदि साधनों 
को करता हे, वह ग्रवश्य ही कण-कण में व्याप्त परमात्म-शिव का दर्शन करता 
है.। इस संसार में परमात्म-शिव के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे“ । केवलं 
भ्रान्ति के ही कारण परमात्म-शिव नानारूपों में भासित होते हैं। जिस प्रेकार 
समुद्र, मृत्तिका और सुवर्ण केवल उपाधि के कारण नानात्व को प्राप्त करते हैं, 
उसी प्रकार परमात्म-शिव भी उपाधि के कारण ही नानात्व को प्रात करते हैं, 
न कि वस्तुतः । सत्य बात तो यह हे कि कार्य और उसके कारण में कोई भेद 
ही नहीं है । भेद को प्रतीति तो बुद्ध को भ्रान्ति के कारण होती है, और जब 
यह आन्त विनष्ट हो जाती हे तब भेद की प्रतोति का भी विनाश हो जाता हे*। 


जिस प्रकार बीज से प्ररोह उत्पन्न होता है और यह उससे भिन्न भी 
प्रतीत होता हे, भौर पुनः प्ररोह से वृक्ष बढ़ता, पुष्पित एवं फलित होता हे और 
फल के बीज से अन्य वृक्ष उत्पन्न हाते है तथा मूल विनष्ट हो जाता हे, इस 
प्रकार बोज ही बीज श्रवांशष्ट रहता हे । ठीक उसी प्रकार ज्ञानी को भी बीज 
ही मानना चाहये। इस प्रकार विक्कांत के निवृत्त हो जाने पर ज्ञानी ही अवशिष्ट 
रह जाता हे ' । यहां पर ज्ञानी का अर्थ हें सदुद्रष्ठा अर्थात्‌ परमात्म-शिव । 

ससार की प्रत्येक वस्तु परमात्म-शिव ही है और परमात्म-शिव ही सब 
कुछ हैं। दृश्यमान जगत्‌ एवं परमात्म-शव में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसी 


५७, भगवानु शिव को विश्वरूपता को दिखलाने के लिये निवृत्त्यादि पंचकलाश्रों 
की स्थिति उनके शरीर में हो कल्पित की गई है । शिव० ७, २, २६, २६-३० 
तथा ६, ७, १८-१६-६० । 

५८, तुलना कीजिये--भ्रहमेव परं ब्रह्म मत्तो ह्यन्यन्न विद्यते । 
तस्मान्मे विश्वरूपत्वं निश्चितं ब्रह्मवादिभिः || कुमं० २, १, ४-५ । 

५६, कार्यकारणयोभेंदो वस्तुतो न प्रवर्तते । 
केवलं भ्रान्तिबुद्धचैव तदभावे स नश्यति ॥ शिव० ४, ४३, १७। 

६०. तदा बीजात्‌ प्ररोहश्च नानात्वं हि प्रकाशयेत्‌ । 
भ्रन्ते च बीजमेव स्यात्‌ तत्प्ररोहश्च नश्यति || वही, ४, ४३, १८। 
ज्ञानी च बीजमेव स्यात्‌ प्ररोहो विक्कतिर्मता । 
तन्निवृत्तौ पुनर्ज्ञानी नात्र कार्या विचारणा ॥ वही, ४, ४३, १६ । 


प्रथम श्रध्याय १३ 


अवस्था में विविधत्व एवं एकत्व के अवलोकन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, 
क्योंकि भेद होने पर ही ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है । 

इस प्रकार ब्रह्माण्ड मे जिन्हें भी क्षर ( पाश ) एवं अक्षर” (पशु अथवा 
आत्मा) के रूप में जाना जाता है, वे सभी महेश्वर शिव से उत्पन्न हुये ग्रौर 
उन्हीं की इच्छा से ग्रस्तित्व में आये हैं। यहाँ तक कि क्षर, श्रक्षर सब कुछ 
स्वयं हर हो हैं । 

पशु के ग्रन्त मै माया भी निवृत्त हो जाती है श्रर्थात्‌ माया को समासि 
पर यह सम्पूर्ण विश्व और आरात्मा भी प्रहश्य हो जाते हैं'* । परमात्म-शिव एक 
रवच्छुन्दवर्ती चित्रकार की भाँति, इस सम्पूर्ण विश्वरूपो चित्रपट का विस्तार 
करते हैं, जिसमें नानाविध प्राणियों का प्रदर्शन किया जाता है और अन्त में 
यह सब ग्राकार पटल उन्हीं में लौट कर लीन हो जाता है । सम्पूर्ण भूत इन्हीं 
परमात्म-शिव के वश में हैं और ये ही सबके नियोजक हैं। परमात्म-शिव सज्जनों 
के द्वारा द्रष्टव्य हैं। पतित, मूढ़, दुर्जन एवं कुत्सित प्राणी इन्हें कभी नहीं देख 
सकते । यह सृष्टि स्थुल और सुचम दो प्रकार की होती है । स्थूल सृष्टि को सभी 
देख सकते हैं, किन्तु सूक्ष्य का प्रत्यक्ष तो केवल योगिजन ही करते हैं। परन्तु 
नित्यज्ञान एवं श्रानन्दस्वरूप तथा अ्रव्यय परमात्म-शिव इन दोनों से परे हैं। 

क्षर और अक्षर, जिसे क्रमश! पाश और पशु भी कहा जाता है, ये दोनों 
ही परस्पर सम्बद्ध रहते हें भ्रौर ये दोनों ही अपनी प्रत्यक्ष प्रथवा अ्रप्रत्यक्ष 
अवस्था में परमात्म-शिव के द्वारा संरक्षित रहते हैं भ्रर्थात्‌ विश्वविमोचक 
परमात्म-शिव व्यक्ताव्यक्त विश्व को धारण करते हैं” । तथाकथित नानात्व 
भी स्वयं परमात्म-शिव के द्वारा व्याप्त है। परमात्म-शिव ही सबके स्वामी 
एवं आश्रय हैं। यद्यपि वे एक हो हैं तथापि ग्रपनी विविध शक्तियों के द्वारा 
अपने को विश्व के रूप में प्रकाशित करते हैं। विश्व का निर्माण कर वे 
एकाकी ही अपनी शक्तियों के द्वारा उसका शासन करते हैं । 

जिस प्रकार वृक्ष के मूलसिचन से उसकी शाखायें एवं अन्य सभी अवयव 

विकसित होते हैं, उसी प्रकार परमात्म-शिव की पूजा से उनका शरीरभूत 
६१. श्रक्षरं पश्रित्यृक्तः क्षरं पाश उदाहृतः । शिव० ७, १, ५, १४। 
६२. भूयो श्यस्य पशोरन्ते विश्वमाया निवर्तते || वही, ७, १, ३, १३ । 
६३. श्रनेन चित्रकृत्येन प्रथमं सज्यते जगत्‌ । 
ध्रन्तकाले पुनश्चेद तस्मिन्‌ प्रलयमेष्यति || वही, ७, १, ३, २२। 
६४, संयुक्तमेतद्वियं क्षरमक्षरमेव च । 
व्यक्ताव्यक्तं विभर्तीशो विश्वं विश्वविमोचकः || वही, ७, १, ६, ६ । 


१४ 


` जगत्‌ भी विकास श्रथवा तुष्टि को प्राप्त होता है" । सबको अभयदान तथा 
सब पर ग्रतुग्रह करना परमात्म-शिव की आराधना कही गई है । 


होता है, उसी प्रकार सबकी प्रीति से परमात्म-शिव भी प्रसन्न होते हँ” । 
यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी को स्वल्प भी कष्ट देता हे तो इतना निश्चय 
है कि वह भगवान्‌ ग्रष्टमूति ( परमात्म-शिव ) का ही श्रनिष्ठ करता हे । अतः 
प्राणियों का कर्तव्य है कि वे भ्रष्टमूतिरूप से विश्व का अधिष्ठान करक स्थित 
हुये परम कारण परमात्मशिव का सर्वभाव से सेवन करे.” । यह सम्पूर्ण 
संसार परमात्म-शिव एवं उनकी शक्ति की विभूति का लेशमात्र हे ग्रर्थात्‌ 
सम्पूर्ण संसार उन्हीं के ऐशवये के स्वल्पाँश का प्रकाशनमात्र हे$*। 


अद्वैतवाद की पूणां प्रौढता 


भूमि पर विषय को ग्रवतारणा करते हुये शिव महापुराण कहता हे कि सत्य 
तो यह हे कि यह सम्पूर्ण संसार ग्रज्ञान के अतिरिक्त और कुछ हे ही नहीं । 
यह भ्रज्ञानाधिष्ठित है। इसमें कुळे भी वास्तविकता नहीं हे । पुराणों में वाणित 
परमात्म-शिव के सम्पूर्ण चरित स्थिति पर निर्भर केवल कल्पना ही हे । 
वस्तुतः ऐसी कोई भी एक परिभाषा नहीं है, जो परमात्म-शिव की यथाथे 
स्थिति के विषय में बतला सके** । अ्रबतक संसार के विकास के विषय में 
जो कुछ कहा गया है वह सब प्रमाण-गम्यतामात्र है। परमात्म-शिव की 
सर्वातिशायिनी वास्तविकता तके से एकदम परे है । जिसे परमात्म-शिव 


परमात्म-शिव 


जिस प्रकार इस संसार में पुत्र-पौत्रादि की प्रसन्तता से पिता परम प्रसन्न 


इसके श्रनन्तर श्राचाये शङ्कर के द्वारा व्याख्यात अद्वेत वेदान्त की पृष्ठः 


६५, 


६ ६ ® 


६७, 


६८. 


६६. 


७०, 


७१. 


वृक्षस्य मुलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा । 
शिवस्य पूजया तद्वत्‌ पुष्यत्यस्य वपुर्जगत्‌ || शिव ० ७, २, ३, २६ । 
सर्वाभयप्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा । 

सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः || वही, ७, २, रे ३० | 
यथेह पुत्रपौत्रादेः परीत्या प्रीतो भवेत्‌ पिता । 

तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शङ्करः |! वही, ७, २ ३, ३१ । 
भ्रष्टमूर्त्यात्मना विश्‍वमधिष्ठाय स्थितँ शिवम्‌ । 

भजस्व सर्वभावेन रुद्रं परमकारणाम्‌ || वही, ७, २, ३, रेरे । 
शक्तिः साक्षान्महादेवी महादेवश्च शक्तिमान्‌ । 

यतो विभूतिलेशो वे स्ेमेतच्चराचरम्‌ | वही, ७, २, ४, ४, 
श्रज्ञानाधिष्ठितं शम्भोर्न किंचिदिह विद्यते । वही, ७, १, ३१, ६ 
य्ेनोपलभ्यतेऽस्माभिः सकलेतापि निष्कलः || वही, ७, १, ३१, १० 
प्रमाणागम्यतामात्रं ततस्वभावोपपादकम्‌ । 

न तावताव्राेक्षाधीरुपलक्षणमन्तरा ॥ वही, ७, १, ३१, १३, 
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की उपाधि प्रदान की जाती हे वह तो ग्रात्मा के स्वभाव का एक काल्पनिक 
परमात्मा है” । जिस प्रकार ग्रग्नि काष्ठ से भिन्न होते हुये भी काष्ठ के बिना 
नहीं देखा जा सकता उसी प्रकार मूर्त्यात्मा से भिन्न होते हुये भी परमात्म-शिव 
उसके विना नहीं देखे जा सकते” । 


परमात्म-शिव का सामान्य अनुग्रह एवं निग्रह 

परमात्म-शिव सवंदा सब पर अनुग्रह ही करने वाले हैं। वे कभी किसी 
का निग्रह नहीं करते । यदि कभी ऐसा प्रतीत हो कि परमात्म-शिव किसी 
को दण्डित किये हैं, तो उनका यह भी कार्यं दूसरों के हित के लिये ही होता 
है। उनका निग्रह भी लोक हित के लिये है। यदि सदोष देवादि कभी 
परमात्म-शिव के द्वारा दण्डित होते हैं तो इससे उनका पाप ही विनष्ट होता 
है । उनके दण्ड से प्रजा भी निष्पाप हो जाती है। परमात्म-शिव के निग्रह 
एवं अनुग्रह का एकमात्र भाव यही है कि प्राणी ईश्वरीय विधि-विधान के 
अत्नुसार कार्ये करें, उससे विपरीत ग्राचरण न करें। परमात्म-शिव के शासन 
का अन्तुदर्तत करना ही साधुभाव का लक्षण है और विपरीत आचरण असाधु- 
भाव का लक्षण माना गया है। जो व्यक्ति सवंदा दूसरों के हित में संलग्न 
रहता है, वही परमात्म-शिव की इच्छा का ग्रनुवतंन करने वाला कहा गया 
है, और वह कभी भी दूषित नहीं किया जा सकता । इस लोक में श्रयुक्तकारी 
जन ही गर्हणीय कहे गये हैं। जो कार्य लोक को उद्देजित करता है वही 
अयुक्त कहा जाता है“ । परमात्म-शिव के द्वारा किया गया, लोक में, कोई भी 
निग्रह विद्वेषपूवंक नहीं होता है । निग्न॑ंहपूवंक शिक्षित करने वाला पिता क्या 
कभी पुत्र से द्वेष करता है ? जो व्यक्ति दूसरों को पीडित करता है, वह शुद्ध 
होने के योग्य है। परमात्म-शिव किसी को केवल पीडा देने के लिये नहीं 
दण्डित करते अपितु वह उसे इसलिये दण्डित करते हैं, यतः वह शुद्ध एवं 
उचित मागं के योग्य बन सके । वे एक ऐसे भिषग्‌ की भाँति हैं, जो रोगात 
को कटु औषधि देकर उसके रोग को पूर्णरूप से विनष्ट-करता है । हिंस्र प्राणी ' 
पर प्रर्दाशत कृपा भी प्रशस्त नहीं कही जाती । ऐसे लोगों पर की गई कृपा 


७२. ग्रात्मोपमोल्बणां साक्षान्मूतिरेव हि काचन । 

शिवस्य मूतिमूर्त्यात्मा परस्तस्योपलक्षणम्‌ || शिव० ७, १, ३१, १३। 
७३. यथा काष्ठेष्वनारूढो न वह्विरुपलम्यते । 

एवं शिवोऽपि मूर्त्यात्मन्यनारूढ इति स्थितिः || वही, ७, १, ३१, १३ । 
७४, श्रयुक्तकारिणो लोके गहँणीया विवेकिता! । _ 

यदुद्बेजयते लोकं तदयुक्तं प्रचक्षते || वही, ७, १, ३१, ३३ । 
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की भ्रांति से कृपा करने वाला कृपान्तरित निष्कृप ही कहा जा सकता | 
है"*। रक्ष्य प्राणी की रक्षा न करना दोष ही है। शक्ति के रहते हुये भी | 


उपेक्षा करने से रक्ष्य ( रक्षा का पात्र) सद्यः ही विनष्ट हो जाता है। यदि | 


परमात्म-जिव प्राणियों के पुण्य एवं पाप के विषय में उदासीन बने रहते हैं 
तो यह भी उनके लिये अनुचित हो है । इससे तो प्राणियों को भ्रतुचित मागे 
के ्रवलम्बन का बढ़ावा ही मिलता है। ग्रतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि कृपा सवेदा गुणकारक अथवा गुण के लिये ही होती है। 


तटस्थ परमात्म-शिव 

इस संसार में जो गौण ग्रथवा श्रगौण पदार्थ हैं उन सब पर श्रतुग्रह 
करने वाले परमात्म-शिव के अच्छे कृत्य (गुणवृत्तियाँ) न गुण के लिये होती 
हैं और न तो दोष के लिये ही”, अर्थात्‌ परमात्म-शिव का अ्रतुग्रह मित्रता 
अथवा दयालुता के साधारण अच्छे गुणों की भाँति नहीं है। इसे न तो अ्रच्छा ही 
कहा जाता है भ्रौर तो बुरा ही । केवल इसे सम्पूर्ण प्राणियों की हितसाधिका 
ईश्वरेच्छा ही कहा जा सकता हे । यह एकमात्र संसार के मोचन के लिये ही 
हुआ करता हे । परमात्म-शिव की इच्छा का श्रनुवतन करना ही सबसे बड़ा 
गुण हे भौर सबसे बड़ा गुण परमात्म-शिव का ग्राज्ञानुवर्तन ही है“ । ग्रतः कहा 
जा सकता है कि परमात्म-शिव सबको हित में लगाने वाले एवं सब पर श्रतुग्रह 
करने बाले हैं, न कि किसी एक पर । इस प्रेकार वैयक्तिक हित विशाल मात्रा 
में मानवता के हित के साथ सम्बद्ध है और यह बात तभो प्रभावशाली बनती हे 
जबकि सभी प्राणी परमात्म-शिव की आज्ञा का ब्रतुवतेन करे । 


प्रेरक परमात्म-शिव 
संसार का कोई भी कायं.परमात्म-शिव के बिना नही चल सकता । 
जिस प्रकार अ्रयस्कान्त मणि के बिना लौहखरड नहीं चल सकते, उसो प्रकार 
,प्रचेतन मल माया आदि भी परमात्म-शिव के सान्निध्य के विना अपना कार्य 
करने में समथ नहीं हो सकते । परमात्म-शिव अपने सान्निध्य से ही मल ग्रादि 


७५, घृणापि न गुणायैव हिस्रेषु प्रतियोगिषु । 

ताहशेषु घृणी रन्त्या घृणान्तरितनिदुंगाः || शिव० ७, १, ३१, ३६ । 
७६. यत्तु, गौणमगौणंं च तत्सवंमनुग्ृहूरात: । 

न गुणाय न दोषाय शिवस्य गुणवृत्तयः | वही, ७, १, ३१, १० । 
७७, संसारमोचनं किन्तु शेवमाज्ञामयं हितम्‌ ॥ वही, ७, १, ३१, ११, । 
७८. हितं तदाज्ञाकरणं यद्धितं तदनुग्रहः || वही, ७, १, ३१, ५२ । 
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के उपकारक होते हँ*। संसार के पदार्थों के साथ सर्वथा वर्तेम्रात, अकारण 
यह परमात्म-शिव का सान्निध्य ग्रलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञात 
परमात्म-शिव इस संसार के नित्य अधिष्ठाता हुँ” । संसार को कोई भो वस्तु 
परमात्म-शिव के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकती। हश्यमान जगत्‌ उन्हीं के द्वारा 
प्रवृत्त होता है तथापि वे मोहित नहीं होते*१ । सर्वतोमुखी परमात्म-शिव की 
आज्ञात्मिका शक्ति ( इच्छा शक्ति, क्योंकि यह ऐसा हो और यह ऐस! न हो, इस 
प्रकार कार्यों का नियमन इच्छाशक्ति ही करती है ) ही इस संसार का नियमन 
करने वाली है, यह संस।र उसी से व्यास रहता है तथापि वे (परमात्म-शिव) 
दुषित नहीं होते” । 

परमात्म-शिव मल माया आदि पाशों से ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त पशुओं को 
बाँध कर ( बद्धवा ) अपना कार्य करवाते हैं । उन्हीं की आज्ञा से प्रकृति पुरुषो- 
चित बुद्धि को उत्पन्न करती है*२ | उन्हीं की आज्ञा से बुद्धि से अहंकार और 
अहंकार से पंचतन्मात्रायें एवं मन के सहित एकादश इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं 1 
उन्हीं के शासन से पंचतन्मात्रायें पंचमहाभुतो को प्रादुर्भूत करती हैँ । उन्हीं की 
आज्ञा से समग्र महाभूत ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त देहधारियों की देहसंगति को 
करवाते हैं अर्थात्‌ देहधारियों को उत्पन्न करते हें । यह उन्हीं की आज्ञा का 
परिणाम है कि बुद्धि अध्यवसाय एवं अहङ्कार अभिमान करता है। उन्हीं के 
आदेश से चित चेतन एवं मन संकल्प-विकल्प करता है। उन्हीं के इडि गत से 
श्रोत्र आदि इन्द्रियां पृथक-पृथक्‌ केवल अपने-अपने विषयों को ग्रहण करतीं तथा 


७९. संसारकारणां यत्तु मलं मायाद्यचेतनम्‌ । 
तत्स्वयं न प्रवर्तेत शिवसाग्निष्यमन्तरा || 
यथा मशिरयस्कान्त! सान्निध्यादुपकारक! । 
ग्रयसश्चलतस्तद्भच्छिवोऽप्यस्येति  सुरयः || शिव० ७, १, ३१, ८५-८९ । 
८०. न निवर्तयितुं शक्यं सान्निध्यं सदकारणां । 
भ्रधिष्ठाता ततो नित्यमज्ञातो जगतः शिवः ॥ वही, ७, १, ३ १, ९० | 
८१, न शिवेन विना किंचित्प्रवृत्तमिह विद्यते । 
तत्प्रेरितमिद सर्व तथापि स न मुह्यति ॥ वही, ७, १, ३१, & १॥ 
८२. शक्तिराज्ञात्मिका तस्य नियन्त्री विश्वतोमुखी । 
तया ततमिदं शश्वत्तथापि स न दुष्यति ॥ वही, ७, १, ३१, ६२। 
५३, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तान्‌ पशून्‌ बद्धवा महेश्वर; || 
पाशैरेतै, पतिर्देवः कार्यं कारयति स्वकम्‌। 
तस्याज्ञया महेशस्य प्रकृति: पुरुषोचिताम्‌ || 
बुद्धि प्रसृते ta 420 २००७० 3336 <2. ००० | वही, ७,२, २; १४-१६ 1 
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कर्मेन्द्रियाँ अपनै-अपने कर्मं को सम्पन्त करती हैं । यह उन्हीं परमात्म-शिव | 
की ही आज्ञा है कि संसार कौ प्रत्येक वस्तुयें अपने-अपने कार्य में सवदा | 
संलग्न रहती हैं और उनके लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे तियम का रंच- | 
मात्र भी उल्लंघन कर सकें। परमात्म-शिव की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी 
प्राणी के लिए सम्भव नहीं“ । यह उन्हीं के शासन का परिणाम है कि 
घनाधिपति यक्षेन्द्र ( कुबेर ) भूतो को उनके पुण्यातुरूप सम्पत्ति एवं ज्ञान प्रदान 
करते हैं तथा ईशान असाधुओं का निग्रह करते हैं । 
परमात्म-शिव एवं का 

काल संस!र का कलन करने वाली परमात्म-शिव की शक्ति है । काल 
'परमात्म-शिव कीं विश्वनियामिका, तियोगरूपा इच्छाशक्ति ( बल ) है“ । 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌ में एवं स्वयं शिवमहापुराण में भी इच्छाशक्ति को 'बल' 
भी कहां गया है । यही कारण है कि काल को शिव महापुराण परमात्स- 
“जिव का परम तेज भी कहता है। तेज एवं बल समान अर्थ के बोधक माने 
जाते हैं । समय के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला काल तोईशिव के तेजरूप काल का 
स्थूल रूप अर्थात्‌ शरीर है? * । काल के परमात्म-शिव के अप्रतिहत तेज होने 
के कारण ही यह अशेष स्थावर-जङ्गम संसार के लिये अलङघच्य हे । यही 
कारण है कि सम्पूर्ण विश्व काल के वश में है, किन्तु काल विश्व के वश में 
नहीं है। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि काल स्वयं परमात्म-शिव के वश 
के है परन्तु परमात्म-शिव काल के वश में नहीं हैं । वे काल के स्वामी हैं । 
संसार, शक्ति एवं परमात्म-शिव 

सम्पूर्ण संसार परमात्म-शिव की शक्ति का कायं है । संसार के मूलकारण 
परमात्म-शिव अपनी इसी शक्ति से सुष्टि के प्रारम्भ में, संसार का विस्तार 


ह. 


८४, प्रविलङ्घ्य हि सर्वेषामाज्ञा शम्भोर्गरोयसी । शिव० ७, २, २,२३ । 
८५. कालात्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वरं परम्‌ ॥। 
यदलङ्ष्यमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च । वही, ७, १, ७, ६०७ 
नियोगरूपमीशस्य बलं विशवनियामकम्‌ ॥। वही, ७, १, ७, ७, 
` परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रि्रा च । श्वेता» ६, 5 | 
तुलनाः ¬ स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया चेत्यस्तुवन्मुदा । 
ज्ञानक्रियेच्छारूपं हि शम्भोर त्रयं विदुः ॥ शिव० ६, १६, ४६ । 
` कलाकाष्ठतिमेषादि कलाकलितविग्रहम्‌ । 2 
कालात्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वरं परम्‌ ।! वही, ७, १,७, ६ । 
_ ग्रदलहश्यमंशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च । वही, ७, १, ७, ७ । 
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करते हँ । सुष्टि की समाप्ति पर, महाप्रलय के उपस्थित होने के समय समग्र संसार 
संकुचित होकर अपने कारण परमात्म-शिव में विलीन हो जाता है । उस समय 
परमात्म-शिव कौ यह शक्ति भी कार्थं से निवृत्त हो उन्हीं में पूर्णतया विलीन हो 
जाती है। उस समय परमात्म-शिव का परं रूप ( परं ब्रह्म शिव ) ही एक- 
मात्र अवशिष्ट रहता है । 


केनोपनिषद्‌ के प्रेरक ब्रह्म 

केनोपनिषद्‌ में यह प्रश्‍न उठाया गया है कि-- 'किससे प्रेरित होकर के 
मन इतस्ततः दौडता है ? प्राण चलता है ? वाणी बोलती है ? चक्षु: और श्रोत्र 
को उनके विषयों की ओर कौन नियुक्त करता है€६! । वहां पर इस प्रश्‍न का 
जो उत्तर दिया गया है उसका भाव यही है कि इन सबका प्रेरक ब्रह्म है । 
तुलना; 

शिव महापुराण की वायवीय संहिता में परमात्म-शिव को संसार के 
सम्पूर्ण तत्वों एवं पदार्थों के प्रेरक के रूप में चित्रित करके वहां पर केन उप- 
निषद्‌ का ही दृष्टान्त यह दिखलाने के लिए उपस्थित किया गया है कि 
सम्पूर्ण देवों की शक्तियाँ एवं प्राकृतिक शक्ति उन्हें परमात्म-शिव से ही प्राप्त 
होती हैं। इस प्रकार सम्पूग संसार परमात्म-शिव का ही प्रकाशन है, ऐवी 
धारणा शिव महापुराण में, केनोपनिषद्‌ की ही भांति, प्रस्तुत की गई है। 


परमात्म-शिव के रूप में औपनिषदिक ब्रह्म 

वस्तुतः सत्य बात तो यह है कि शवाचार्यों ने औपनिषदिक ब्रह्म को ही 
लेकर, उनके लिये वेदान्त में वणित बातों की शैवदशेन के दृष्टिकोण के ग्रतु- 
सार व्याख्या कर, शिव (निष्कल एवं सकल शिव) के रूप में वर्णन किया है” । 


सांख्य को दृष्टि में जगत्‌ का मूल कारण 

सांख्य दर्शन भी, जगत्‌ के मूल कारण के रूप में, प्रकृति पुरुष को स्वीकार 
करता है। उसके अतुसार तटस्थ पुरुष के सान्निध्य मात्र से प्रकृति संसार का 

प्रसव (निर्माण) करतो है । प्रकृति और पुरुष--ये दोनों ही मिलित रूप से-- 


८९, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां 
वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥केन० १, १। 

| १०, देखिये--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ भर पूर्ववायवीय संहिता, विशेषतः श्वेताश्वतरो- 
पनिषद्‌ का तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठ भ्रष्याय तथा शिव महापुराण को पूर्ववायवीय 
संहिता का षष्ट ग्रध्याय । 
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संसार की कारणता को प्राप्त होते हैं। उसकी दृष्टि में एक के बिना एक 
निरर्थक है, निष्प्रयोजन है । 
तुलना ४-0 

जैसा कि ऊपर सविस्तार बतलाया गया है कि इस संसार का मूल 
कारण, शिव महापुराण को दृष्टि में, परमात्म-शिव ही हैं । संसार-सम्बन्धी 
प्रत्येक कार्य उनकी शक्ति के द्वारा हो सम्पन्न होता है। इस प्रकार संसार के 
मूल कारंण के विषय में शिव महांपुराण एवं सांख्य प्रायः समान मत रखते हैं । 

वस्तुतः सांख्य ने जगत्‌ के मूल कारण प्रकृति-पुरुष के सिद्धान्त को इसी 
वर्णन (सशक्तिक शिव के वर्णन) से ग्रहण किया है । किन्तु उसने इस सिद्धान्त 
कौ स्थापना विचारयुक्त पृष्ठभूमि पर की हे । ऐसे सिद्धान्त की स्थापना में 
उसके समक्ष कोई प्रास्तिक भावना (ईश्वरवाद की भावना) न थी । यदि हम 
सांख्य की किसी शाखा को सेश्वर मान भी लें तो भो जब हम सम्पूर्ण सांख्य 
देन को एक साथ मिला कर देखते हैं तो ईश्वरवाद की भावना पूर्णछप से 


निरस्त हो जाती है । 


शिव महापुराण एबं ईश्वर गीता 

यहाँ सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव महापुराण की उत्तर- 
वायवीय संहिता में रबाणत शेवदर्शन, जो पूवे वायवीय संहिता भ्रथवा शेष शिव 
महापुराण से एक भिन्न ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, कूर्म पुराण को ईश्वर- 
गीता से प्रपने बहुलांश में प्रभावित हे । इतना तो निश्चय है कि कूर्मे पुराण 
की ग्रपेक्षा शिव महापुराण ग्रथवा कम से कम उसकी वायवीय संहितायें बहुत 
ध्रर्वाचीन हैं। झतः संभव है कि इसके कर्ता ने कूमंपुराण की ईश्वर गीता की 
अधिकांश बातें, कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ, प्रायः मूल रूप में ले ली हो, 
क्योंकि बहुलांश में साम्य के कारण इसे तो 'घुणाक्षर च्याय से सं ग होत नहीं 
ही माना जा सकता । उदाहरणार्थं यहां कुछ प्रसंग दोनों पुराणों से उद्धृत 


किये जा रहे हैं : ८ 

शिव महापुराण में, जैसा कि पहले भो निर्देश किया जा चुका है, 
कालात्मा को परमात्मशिव का परम तेज एवं विश्वनियामक नियोगरूप बल 
कहा गया है । यही कारण है कि सम्पूर्ण संसार काल के वश में है, काल, 
शिव के अतिरिक्त, श्रौर किसी के वश में नहीं है। काल में ग्रप्रतिहत परमात्म 
शिव का तेज होते के कारण उसकी मर्यादा महती एवं दुरत्यया है। काल 
का उल्लंघन परमात्म-शिव के अतिरिक्त किसी के लिये सम्भव नहीं । काल 
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ग्रजेय एवं सवंजेता है' । काल ही सब कुछ करता है, काल ही प्रजाश्रो का 
संहार एवं विश्व का पालन भी करता है । 


ठीक इसी से मिलता जुलता भाव कूमंपुराण में अभिव्यक्त हुआ है । वहाँ 
कहा गया है कि:-परमात्मा महेश्वर को काल, हर एवं प्राण भी कहा जाता 
है ।* इन्हीं परमात्मा महेश्वर में समग्र जगत्‌ ओत-प्रोत रहता है । ये कालाग्नि 
हर ही वेदवादियो के द्वारा गाये जाते हैं । 
काल ही सम्पूर्ण प्राणियों की सृष्टि करता है, वदी उनका संहार भी 
करता है। सभी काल के वश में हैं किन्तु काल किसी के वश में नहीं है:* १ 
परमात्मःशिव को योगी अथवा योगिराज कहा जाता है, अतः काल को भी 
'योगी' इस विशेषण से विशिष्ट करते हुए कहा गया है कि-योगी काल के 
द्वारा ( योगिना कालेन ) प्रधान पुरुष श्रादि सभी तत्त्व व्याप्त हैं। इनको सर्वे 
जगन्मूति शक्ति ही माया के नाम से विश्रुत है। कालस्वरूप, सर्वशक्ताश, . 
मायावी परमात्म-शिव ही इस समग्र संसार का निर्माण एवं संहार करते हैं। 
, ये काल ही विश्व की स्थापना करते हैं। यह सम्पूर्णं जगत्‌ कालाधीन ही है* * । 
| शिव महापुराण में वणित शक्तिमानु शिव ( परमात्म-शिव ) की ही 
भाँति यहाँ भी उन्हें शक्तिसम्पन्न एवं अद्रय ही कहा गया है । सर्वगता, अनन्तां, 
केवला, शिवानाम्नी उनकी शक्ति बतलाई गयी है । इनके अतिरिक्त जो भी 
शक्तियाँ एवं शक्तिमान्‌ हैं, वे सभी शक्ति से उत्पन्न बतलाये गये हैं** । परमात्म- 
शिव को भी सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित सर्वाधार, निरंजन, नित्यानन्द, 
निराभास, निगुंण, तम से परे, अद्वेत, अचल, ब्रह्म, निष्कल, निष्प्रपंच, स्वसंवेद्य, 
अवेद्य अथ च पराकाश में स्थित बतलाया गया है । इस प्रकार शिव की निष्कला- 
. वस्था एवं सकलावस्था-उभयविध दशाओं-का वर्णन सम्पन्न हो जाता है । 


९१. देखिये - शिवमहा राण की पुर्ववायवीय संहिता का सप्तम अध्याय । 
९२. कालः करोति सकलं कालः संहरति प्रजाः। शिव० ७, २, २, ३५। 
काल; पालयत्ते विश्वं '*° *** ******। वही, ७, २, २, २६। 
8३, प्रोच्यते भगवानु कालो हरः प्राणो महेश्वर; । कूर्म० १२, १२। 
९४, कालः सुजति भूतानि कालः संहरति प्रजा। । 
सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्वशे ॥ वही, १२, १७ । 
९५, करोत्ति कालः सकलं संहरति काल एव हि। 
कालः स्थापयते विश्वं कालाघीनमिदं जगत्‌ ॥ वही, १२, २४। 
९६ एका शक्तिः शिवेकोऽपि शक्तिमानुष्यते शिवः । 
शक्तयः शक्तिमन्तोऽन्ये सर्वे शक्तिसमुद्‌भवाः || वही, १२, २७ । 
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इसके अतिरिक्त अन्य तात्त्विक साम्य के साथ ही सबसे विलक्षण समता 
तो वहाँ पर है.जहाँ कि.दोनों महापुराण यह स्वीकार करते हैं कि पशुओं को 
परमात्म-शिव ही मल-माया श्र।दि पाशों से बांधते हैं और भक्ति के द्वारा द; 
उपासित होने पर वे ही उनको छोड़ते भी हैं। परमात्म-शिव के अतिरिक्त 
अन्यं कोई इस कार्य को नहीं करता” । 
सभी शेवदर्शनों के साथ ही पूर्ववाथवीयसंहिता ने भी यह स्वीकार किया 
है कि पशुओं ( आत्मा ) के मल स्वाभाविक हुआ करते हूँ" । परमात्म-शिव 
उन मलों के मोचक हैं। किन्तु उत्तर वायवीय संहिता एवं कूरमपुराण कौ 
ईश्वर गीता में समान रूप से स्वीकार किया गया है कि परमात्म-शिव ही 
पंशुओं को मलमाया आदि पाशों से बांधते हैं । 
शिवमहापुराण के अतुसार ही कूम पुराण में भी शिव के सर्वज्ञता, तृप्ति, 
अनादि बोध, स्वच्छन्दता, नित्य ही अलुप्तशक्तित्व, अनन्तशक्तित्व स्वरूप 
षडज् कहे गये हैं । ठोक यही भाव, इन्हीं शब्दों के द्वारा, इसी छन्द में शिव 
महापुराण में उपलब्ध होता है । 
शिव महापुराण की भाँति कूम॑पुराण में भी पर्वत शेववाद एवं द्ेताद्वेत 
(शक्तिविशिष्टाद्वेत) शैववाद का बिस्तार के साथ वर्णन किया गया है । दोनों 
ही यह मानते हैं कि ग्रन्तिम सत्ता-परं ब्रह्म-एक है और यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
इसमें ही झ्ोत-प्रोत॑ है । 
शिव महापुराण एवं आचायं शङ्कर के जागतिक दृष्टिकोण की तुलना 
ऊपर यह देखा गया है कि यह सम्पूर्ण संसार परमात्म-शिव काही 
रूपक है। संसार के सम्पूर्ण पदार्थो को देव-सद्दश मानने का यह सिद्धान्त 
याचाय शङ्कुर एवं उनके श्रशुयायियों के वेदान्त के एकेश्‍वरवादी सिद्धान्त से 
सर्वथा भिन्न है । वेदान्त के अनुसार सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही सत्य एवं 
बास्तविक सत्ता है; उसके अतिरिक्त संसार के सम्पूर्ण पदार्थ, जिन्हें हम देखते 
आर जानते हैं, ब्रह्म की सत्यता पर ग्राभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । 
६७. तुलनाः--मलमाय[दिभिः पाशैः स बघ्ताति पशूनु पति! । 
स एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः || शिव० ७, २, २, १२-१३ 
मायापाशेन बध्तामि पश्नेतान्‌ स्वलीलया । 
मांमेव मोचकं प्राहुः पशूतां वेदवादिनः || कुर्म ६, १६ । 
मायापाशेतबद्धातां मोचकोऽन्यो न विद्यते । वही, ७, २० । 
६५. स हेतुरात्मनामेव निजो नागन्तुको मलः || शिव० ७, १, ३१, ६१ । 
९९. देखिये--शिव० १, १८, १२ ॥ कूर्मं ° उत्तराद्धे, 5, १३ । 
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| अध्याय र २३ 


उसको दृष्टि में मृगमरीचिका में प्रतीत होने वाले रजत के. समान यह समश 


संसार मिथ्या है और उसके मिथ्यात्व की प्रतीति तब होती है जब व्यक्ति मुक्ति 
को प्राप्त करता है। किन्तु इस मुक्ति की प्राप्ति के लिये, जिसमें कि सम्पूर्ण. 
संसार का भ्रम ही दूर हो जाता है, समय की एक ग्रवघि अपेक्षित होती है । 

किन्तु शिव महापुराण के उक्त स्थलों में तो यही कहा गया है कि स्थावर- 
जङ्गमात्मक सम्पूर्ण संसार परमात्म-शिव के विभिन्‍न वास्तविक स्वरूप हैं 
और उन्हीं के द्वारा अतुशासित होते हैं। पशुओं ( आत्मा ) के कल्याण के लिये 
ही बे ( परमात्म-शिंव ) सम्पूर्ण पदार्थों को उनके लिये निर्धारित कार्यों में 
संलग्न भी करते हैं और बाद पें यह पशु ( आत्मा ) भी और कुछ न होकर 
परमात्म-शिव का अङगभुत हो प्रतीत होता है । अमित तेजस्वी परमात्म-शिव 
की मूर्तियों से ही यह सम्पूर्ण संसार व्यात है, उनके अतिरिक्त इसमें कुछ भी 
नहीं है'९?। 
प्रत्यभिज्ञा के परं शिव 

काश्मीर शेवदर्शन की दृष्टि में अन्तिम सत्ता ' चित्‌’ अथवा 'परा 
संवित्‌' रूप है । सम्पूर्ण परिवर्तन शील वस्तुओं में यह एक अपरिवर्तनीय 
सिद्धान्त है । यह एक ऐसा तत्त्व है जिसमें 'अहम्‌' ( अर्थात्‌ ब्रह्मांश ) और 
इदम्‌' ( अर्थात्‌ संसारांश ) का भेद नहीं किया जा सकता । यह 'अहस्‌' एवं 
“इदमु? के अविभाज्य संयोगस्वूप है। प्रत्यभिज्ञाशारत्र के शब्दों में यह 
'प्रकाशविमर्शमय? है । यह अन्तिम सत्ता अथवा परमात्मा परम शिव भी कहा 
जाता है। यह केवल प्रकाश ही नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश, अन्धकार में 
स्थित वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 'परम शिवःग£ वारा भो 
इससे अतिरिक्त समग्र पदार्थ प्रकाशित होते हैं । कठोपनिषद में कहा भी गया 
है —'तमेव भान्तमत्नुभाति सर्व, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति’ (२, १५) । 

शाङकर वेदान्त भी अन्तिम सत्ता को प्रकाश कहता है, किन्तु सूर्य भो एक? 
प्रकाश है, हीरक में भी एक प्रकाश है । आखिर दोनों में अन्तर कया है? 


प्रकाश विमशेमय अन्तिम सत्ता 


१००. भगवन्‌ परमेशस्य शर्वस्यामिततेजसः । 
मूतिभिविश्वमेवेद यथाव्य्राप्त तथा श्नुतम्‌ | शिव० ७, २, ४, १ |। 
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२४ परमात्म-शिव 


अन्दर निहिते प्रकाश की भांति यह एकमात्र जड प्रकाश नहीं है, अपितु यह 
वह प्रकाशे है जो अपने आप के विषय में परीक्षण भी किया करता है । अन्तिम 
सत्ता के द्वारा विहित यह अपने आपका परीक्षण ही “विमर्श” कहा जाता हैः 
जैसा कि 'क्षेमरोज' ने भी अपनी 'पराप्रावेशिका' (पृ २) में इसकी परिभाषा 
करते हुए इसे 'अकृत्रिमहमिति विस्फुरणम्‌' कहा है । यह विस्फुरण किसी सम्ब- 
न्धान्तर की अपेक्षा नहीं रखता । यह 'इदम्‌' का तात्कालिक स्फुरण है । यदि 
यह सत्ता केवल प्रकाश ही होती और इसमें विमर्श का अभाव होता तो यह 
शक्तिशून्य एवं जड होती'* । यह 'इदम्‌' का विमर्श ही जगत्‌ को उत्पत्ति 
स्थिति एवं विनाश के लिये उत्तरदायी है । 

'चित्‌' पने आपको चिद्रूपिणी शक्ति के रूप में बिमशं करती है । 
चिद्रपिणी शक्ति के रूप में यह ग्रामर्षंण ही विमश कहा जाता है । यही कारण 
है कि विमर्श पराशक्ति, परावाक्‌, स्वातन्व्य, ऐश्वयं, कतुँत्व, स्फुरत्ता, सार, 
हृदय, स्पन्द आदि नामों से प्रभिहित किया जाता है” । 

` इस प्रकार यह देखा जाता है कि अन्तिम सत्ता न केवल सांसारिक चैतन्य 
ही है अपितु यह सांसारिक ब्रह्म सम्बन्धी शक्तिं भी है । यह सर्वव्यापक 
सांसारिक चेतन्य अनुत्तर भीं कहा जाता है। यह विश्‍वोत्तींगे एवं विश्वमय 
दोनों ही है। 

अन्तिम सत्ता प्रनन्त शक्ति रखती है । संसार का प्रकाशन इसका स्वभाव 
है। यदि यह ग्रपना प्रकाश न करती तो यह चैतन्य ग्रथवा ग्रात्मा न होकर 
एक अ्नात्मीय वथवा निर्जीव पदार्थं होती । इसी बात को अभिनवगुप्त ने 
भी कहा है।र- 

श्लोक :--ग्रस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेंन्महेशवरः । 

महेश्वरत्वं संवित्त्वं तदत्यक्षद्‌ घटादिवत्‌ ।। तन्त्रा० ३ आह्लि १० 
अर्थात्‌ यदि अन्तिम सत्ता अपने ग्ापको ग्नन्तरूपों में व्यक्त न कर केवल एक 
स्वरूप ही बनी रहती तो न तो यह महेरवरत्ब का आश्रय होती श्रौर न तो 
संवित्त्व (चैतन्य) का हो? 1 


अन्तिम सत्ता में अहम एवं इदम्‌’ 
ऊपर यह देखा गया है कि अन्तिम सत्ता अथवा परम-शिव 'प्रकांश विम- 
शंमय' है । उस अवस्था में 'अहम्‌' एवं 'इदम्‌' अभेदावस्था में रहते हैं । 'अहम्‌' 


१०१. यदि निविमर्श! स्यादनीश्वरो जडश्च प्रसज्येत || पराप्रा०, १० २। 


१०२. (क) देखिये--'क्षेमराज' की 'पराप्रा०' पृ. २। 
(ख) 'प्रत्यभिज्ञाहदय” पर जयदेवसिह इत भूमिका । 


प्रथम श्रध्याय २५ 


प्रकाशधारा एवं इदम्‌’ की अनुभूति विमर्शं धारा है । यह विमर्श ही स्वातन्त्र्य 
है, यही पूर्ण इच्छा एवं शक्ति है। यही शक्ति परम-शिव का हृदय कही गई 
है”। किन्तु शक्ति परम शिव की एक अन्य धारा ( स्वरूप ) है । अन्तिम 
सत्ता के अनुभव में तथाकथित 'इदम्‌' अन्य कुछ न होकर एकमात्र उसका स्वत्व 
ही है। इस जगत्‌ में अपने आपका अनुभव करने वाली एक ही सत्ता अथवा 
स्वत्व है। यह शक्ति अथवा विमर्श सन्तोष अथवा प्रसन्नता-रहित नहीं है । 
सभी संभाव्य पदार्थ इस में अन्तनिहित रहते हैँ। 

जिस प्रकार विशाल वट वृक्ष शक्तिरूप सें एक बीज के अन्दर निहित 
रहता है, उसी प्रकार सम्पूणं संसार ( जड चेतन सभी ) अन्तिम सत्ता के हृदय 
में शक्ति के रूप से निहित रहता है'"* । 

इसी प्रकार और भी एक अन्य उदाहरण, एतदर्थ इस प्रकार दिया जाता 
है :--जिस प्रकार एक मयूर अपने सम्पूर्ण अवयवों के साथ अण्ड में शक्ति के 
रूप में निहित रहता है उसी प्रकार यह समग्र संसार परम शिव की शक्ति में, 
शक्तिरूप में, पड़ा रहता है । 
तुल ना 

शिव महापुराण निष्कल एवं सकल शिव को-दोनों को-चिदात्मक अर्थात्‌ 
चेतन्यस्वरूप मानता है!" । परमात्मा को चैतन्य स्वरूप बतलाते हुये शिव 
महापुराण 'शिवसुत्र' का भो उद्धरण देता हैः? । 'शिवसूत्र' प्रत्यभिज्ञादशैन 
का मान्य ग्रन्थ हे । इस प्रकार शिव महापुराण एवं प्रत्यभिज्ञादर्शन दोनों ही 
अपनी-अपनी दृष्टि से अन्तिम सत्ता को चेतन्यस्वरूप मानते हैं । 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन प्रम शिव में परा शक्ति एवं इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया ग्रादि 
शक्तियों की सत्ता स्वीकार करता है । इन्हीं शक्तियों से संसार का विस्तार ग्रादि 
कायं होता हे । किन्तु शिव महापुराण के अनुसार अन्तिम सत्ता, जिसे निष्कल 
शिव कहा जाता हे, किसी प्रकार की शक्ति ( सुस्फुट शक्ति) से रहित हे । 
वह पूर्ण निगुंण, निष्कल एवं क्रिया आदि से रहित है । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा में 
व्याख्यात परम शिव का स्वरूप शिव महापुराण में दो स्वरूपों-निषकल एवं 
सकल-में वणित हे । 
१०३. हृदय परमेशितु॥' क्षेमराजकृत 'पराश्रा०', पृ० १। 
१०४. यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महाद्रुमः । 

तथा हृदयबीजस्थं विश्वमेतच्चराचरम्‌ || क्षेमराजक्कृत “परात्रा ०!, पु० ११। 
१०१. भ्रद्वितीयमनाद्यन्तमविकाशं चिदात्मकम्‌ || शिव० २, १, ६, १३। 

चैतन्यमात्मेति धुने शिवसुत्रे प्रवतितम्‌ || वही, ६, १ ६, ४४। 


१०६. देखिये १०२ का उद्धरण । 


एकर; "र्न ०००२-३०. 


-२६ परमात्म-शिंव 


द्वैतवादी शेवदशंन और परमात्म-शिव 


द्वैतवादी शैवदर्शन, समग्र संसार का स्वामी होने के कारण परमात्म-शिव 
को पति कहता है । इसके अनुसार भो पति एक ही हैं। वे मलों से रहित एवं 
राग-द्वेषःशून्य है । वे सभी के प्रति कृपालु, चेतन, एवं सुच्मग्राही हैं । वे सभी 
के प्रेरक हैं। उनको स्वतन्त्रता स्वाभाविक है। वे कारणरहित एवं सबके 
कारण हैं। उनके संकलपमात्र से संसार प्रादुर्भूव होता हैँ” । उनकी शक्ति 
उनमें अभेद सम्बन्ध से रहती है । द्वैतवादी शैवदर्शन. शिव एवं शक्ति में भेदा- 
भैद स्वीकार करता है'"€ । इनके अनुसार हेतु, शास्त्र एवं योगियों के प्रत्यक्ष 
से सिद्ध संसार का प्रत्याख्यान (वास्तविकता) श्रसम्भव है'*'। इस प्रकार 
संसार की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हुये भी द्वैतवादी पति एवं संसार 
में अभेद नहीं स्वीकार करते । उनकी दृष्टि में पति एवं संसार दो वस्तुमें हैँ'” । 


तुलना ।-7 

द्वैतवादी शैवदर्शन को दृष्टि से स्वीकृत, अन्तिम सत्ता, शक्तिमान्‌ शिव 
(पति), शिव महापुराण के परमात्म-शिव, जिन्हें शक्तिमानु शिव भो कहा गया 
है, से पूर्ण साम्य रखते हैं, किन्तु शिव महापुराण अन्तिम सत्ता (प रमात्म-शिव 
अथवा पति) को एक ब्रन्य भी घारा मानता है, जिसे निर्गुण एबं निष्कल शिव 
कहा जाता है और जो परमात्म-शिव (शक्तिमान्‌ शिव) से भी परे सबके मूल 
कारण के रूप में वर्तमान है“! । इसके श्रतिरिक्त शिव महापुराण संसार की 
वास्तविक सत्ता को स्वीकारे करते हुये भी उसे परमात्म-शिव से अ्रभिन्न मानता 
है । उसकी दृष्टि में दोनों में कुछ भी भेद नही है । किन्तु द्वेतवादी शैवदर्शन तो 
संसार की वास्तविकता मानते हुये भी उसे शक्तिमान्‌ शिव से भिन्न ही मानता 
है। इस प्रकार दोनों में परमात्म-शिव (पति) के विषय में न तो पूर्ण ऐकमत्य 
है और न तो परमात्म-शिव (पति) एवं संसार के विषय में ही । 
१०७. “रत्त०, शलो० १६ पर श्रधोर शिवाचार्य की टीका । 
१०८. भ्रनन्यापि विभिस्तातः शम्भो। सा समवायिनी । 

स्त्राभाविकी च तन्मूला प्रभा भानोरिवामला || रत्न» ३०२.। 
१०६, यथास्वं हेतुभिः शास्त्र प्रत्यक्षैरपि योगिनाम्‌ । 

प्रसिद्धानध्वनः शृद्धानु प्रत्याचष्टे कथं सुधी1 ।|रत्न० १४४ । 
टिप्पणी--यहाँ शुद्ध शब्द शुद्धाशुद्ध उभयात्मक संसार का उपलक्षक है । उक्त श्लोक 

पर श्रघोर शिवाचार्य की टीका । 

११०, अनुमानस्य साफल्यमपि भेदग्रहे सति ॥ वही, २२७ | 
१११. देखिये-इसी भ्रष्याय का "एक ही सत्ता के दो रूप” उपशीर्षक । 


६ अध्याय 

शक्ति 
परमात्म-शिव में शक्ति की सत्ता 
प्रथम अध्याय में यह देखा गया है कि शिवत्व एवं शक्तित्व का समवाय 
हाँ परमात्म-शिव अथवा सकल शिव है' । परमात्म-शिव की शक्ति को उनकी 
इच्छा भी कहते हैं । जिस प्रकार व्यक्ति की इच्छा उसमें अभेद सम्बन्ध से 
रहती है, उसी प्रकार परमात्म-शिव की इच्छारूपा शक्ति उनमें अभिन्न होकर 
वर्तमान रहती है । परमात्म-शिव में शक्ति की स्थिति स्वाभाविक है, यही 
कारण है कि उनका शक्ति से विप्रयोग कभी भी नहीं होता*। 
परमास्म-शिव और शक्ति में अभेद 
वस्तुतः परमात्म-शिव और शक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। शक्ति के 
विना परमात्म-शिव की कल्पना ही असम्भव है । परमात्म-शिव (सकल शिव) 
के अस्तित्व में आने का एकमात्र कारण शक्ति" ( कला ) ही है। ये दोनों ही 
अभिन्न हैँ । जेसे शिव हैं बैसी ही देवी हैं और जैसी देवी हैं बसे ही शिव हैं । 
चन्द्र एवं चन्द्रिका की भाँति इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है । 
परमात्म-शिव एवं शक्ति को परस्परापेक्षा 
जिस प्रकार प्रभा के विना भानु नहीं हो सकता और भानु के विना प्रभा 
नहीं हो सकती उसी प्रकार शक्ति और परमात्म-शिव की भी परस्परापेक्षा है" 


१, एवं शिवत्वं शक्तित्वं परमात्मनि दशितम्‌ । शिव०, ६, १६, ३३ । 
शिवशक्तिसमायोगः परमात्मेति निश्चितम्‌ ॥ वही, ६, १६, ५४ । 

२, सदा शिवाङ्कुमारूढा शक्ति रिच्छा शिवाह्वया ! 

जननी सर्वलोकानां" `° `"ˆ `` ` '*` `" 12. । बही, ७ २, ३१, २२। 

एषँवेच्छा शक्तितत्त्व “+--+ 0०९१९९ += 707 ००९-५ | वही, ६, १६; ७१ । 

अपरे तु पराशक्तिः शिवस्य समवायिनो । वही, ७, १, २६, ३३ | 

नहि शक्तिमतः शक्त्या विप्रयोगोऽस्ति जातुचित्‌ । वही, ७, २, ७, २१ । 

कला या परमा शक्तिः कथिता परमात्मन; | वही, ७, २, ४, २६। 

यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः। 

नानयोरन्तरं बिद्याञ्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव || वही, ७, २, ४, ६ । 


७. . प्रभया हि बिना यद्वद्‌ भानुरेष न विद्ते || 
प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया || 
एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतो? स्थिता । वही, ७, २, ४, ११-१२ । 


१ 


१ र बु ९४ 


२५ शक्ति 


परमात्म-शिव के विना शक्ति और शवित के विना परमात्म-शिव नहीं रह 
सकते” । 


शक्ति परमात्म-शिव के प्रकाशन का साधन 

जिस प्रकार चन्द्रिका के विना चन्द्र नहीं प्रकाशित हो सकता उसी प्रकार 
विद्यमान भी परमात्म-शिव शक्ति के विना प्रकाशित नहीं हो सकते'। शक्ति 
के विना परमात्म-शिव का कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता । प्राणियों की 
भक्ति एवं मुक्ति के विषय में परमात्म-शिव शक्ति के द्वारा ही समर्थ होते हैं °। 


कमंकाण्ड में भी परमात्म-शित्र एवं शक्ति में सोम्य 
दार्शनिक क्षेत्र में वतमान परमात्म-शिव एवं शिवा (शक्ति) के उक्त ग्रभेद 
के आधार पर ही कर्मकाणड में भी उनमें परस्पर श्रभेदोपचार होता है । शिवः 
महापुराण के अत्तुसार देव (परमात्म-शिव) एवं देवी शिवा (शक्ति) का स्नाना- 
दिक पूजन समानरूप से ही होना चाहिये। उसमें कुछ भी अन्तर नहीं है; 
क्योंकि वे दोनों ही समान हैं! । लिङ्ग अथवा कहीं भी प्रतिमा आदि में श्रद्ध 
नारीश्वर की पूजा के अवसर पर परमात्म-शिव एवं शक्ति ( शिवा ) के बीच 
उपचार का कोई भी पौर्वापर्य नहीं है। यह अचेक की इच्छा पर निर्भर 
होता है कि वह पहले परमात्म-शिव को वस्तु समपित् करे कि शिवा 
(शक्ति) को" 
लोक में अद्धंता रीश्वर की पूजा का आधार परमात्म शिव की करना 
लोक में अ्रद्ध नारीश्वर की पूजा का आधार परमात्म-शिब भ्रर्थात्‌ शक्ति 
से विशिष्टि शिव की कल्पना ही है। यह शेव आचार्यों को परम निपुणता थो 
कि उन लोगों ने दार्शनिक सिद्धान्त को व्यावहारिक जगत्‌ में मूतेरू्प देन का 
सफल प्रयत्न किया । व्यावहारिक जगत्‌ सें ब्रह्म की शक्तिमत्ता को बतलाने 
के लिये इससे उत्तम उपाय और क्या हो सकता है? अन्य दर्शनों में ऐसी दिव्य 
कल्पना देखने में नहीं आती । 
८. न शिवेन विना शक्तिर्न च शक्त्या विना शिब; || शिव० ७, २, ४, १२ । 
&. चन्द्रो न खलु भात्येष यथा चन्द्रिकया विना । 
न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विना शिवः ॥ वही, ७, २, ४, १० । 
१०, शक्तो बथा शिवो नित्यं भुक्तौ मुक्तो च देहिनाम्‌ । वही, ७, २, ४, १३ । 
११. यथा देवस्य देव्याश्व कुर्यात्‌ र नानादिकं तथा ॥ 
न तु कश्चिद विशेषोऽस्ति तत्र तौ सहशौ यतः || वही, ७, २, २४, ४६ । 
१२. श्रद्ध नारीशवरे पूज्ये पौर्वापर्यं न विदचते । 
तत्र तत्रोपचाराणां लिङ्गे वाऽन्यत्र वा क्वचित्‌ || वही, ७, २, २४, ११ । 


द्वितीय ग्रध्याय २९ 


वस्तुत; एक हो सत्ता के शिव ( परमात्म-शिव ) एवं शक्ति दो नाम 


वस्तुतः शक्ति, शिव ( परमात्म-शिव ) के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है, 
अपितु यह शिव (परमात्म-शिव ही) है। संसार के निर्माण के लिए एक ही 
सत्ता ( परमात्म-शिध ) अपने आपको कर्ता एवं कारण दो रूपों में विभक्त 
कर लेती है । कर्ता एवं कारण के रूप में यह भेद कार्यातुरूप ही कल्पित 
होता है। यह शक्ति, शिव ( परमात्म-शिव ) से व्यतिरिक्त नहीं है" * । 
तथापि कार्यातुरूप कल्पित भेद को मानकर ही एक ही सत्ता में ( परमात्म- 
शिव में) शिव-शक्ति-भाव व्यवहृत होता है। एक ही सत्ता के कर्ता एवं कारण- 
'उभयविष-रूपों का विविक्त रूप से समझाने के लिए ही परमात्म-शिव से 
शक्ति के प्रादुर्भाव की कल्पना की गई है!" । 
एक ही शक्ति के अनेक अभिधान 
परमात्म-शिव में नित्य सन्बन्ध से रहने वाली यह शक्ति ही, इच्छाशक्ति, 
प्राज्ञाशक्ति**, शेवी शक्ति" ०, पराशक्ति आदि नामों से ग्रभिहित की जाती 
है । समस्त कार्यहूप जगत्‌ को मूल प्रकृति होने के कारण इसे मूल प्रकृति! 
भी कहा जाता है । 
शक्ति का स्वभाव 
परमात्म-शिव की यह शक्ति एक, परा, चिन्मयी एवं शिवसंश्रया कही 
गई है “। यत: शक्ति एवं परमात्म-शिव में अभेद है, अतः परमात्म-शिव के 
सम्पूर्णं गुण शक्ति में भी स्वीकार किये जाते हैं यही कारण है कि शक्ति को 
परमात्म-शिव की समान धर्मिणी कहा गया है** । यह शक्ति, शेवी परा 
१३. स कर्ता कारणां सेति तयोभेंदो व्यवस्थितः । 
एक एव शिवः साक्षाद्‌ द्विषाऽकौ समवस्थितः || शिव० ७, १, २९, ३२। 


१४, न हीशो भगवाञ्छक्त्या ह्यात्मनो व्यतिरिक्तया । 
कदाचिद्रमते रुद्रो लीलारूपघरो हर: || वही, ३, ८, ३४ । 


१५, शक्तिस्तद॑कलेनापि स्वयं विहरता तनु! । 
स्वविग्रहात्‌ स्वयं सृष्टा स्वशरीरानपायिनी || वही, २, १, ६, १६ । 


१६, ईशेच्छा च विधातृत्वं विधिराज्ञापनं परम्‌ । 
श्राज्ञावश्यमिदं कुर्यान्न कुर्यादिति शासनम्‌ || वही, ७, १, ३१, २८। 


१७, कोटिसूयंप्रतीकाशां शैवीं शक्ति च चिन्तयेत्‌ || ७, २, १८, ३७। 
१८. समस्तकार्यजातस्य मूलप्रकृतितां गता । वही, ७, १, २६, ७। 
१६. ग्राद्या सँका परा शक्तिश्चिन्मयी शिवसंश्रया ॥ वही, ७, २, ४, १३। 
२०. यामाहुरखिलेशस्य त॑स्तैरनुगुरागुणौः । 
समानधमिणीमेव शिवस्य परमात्मनः || वही, ७, २, ४, १४ । 


र ३० 


विद्या, दिव्या, पंचार्थसंज्ञिता ( कार्य, कारण, योग, विधि एवं दुखान्तछुपा ) 
तथा पशु-पाश से परे बतल॥ई गई है"१ ! विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
यह न तो आत्मसम्बन्धिनी है और न तो माया तथा विकार ही है; सतो 
बन्धन है और न मुक्ति ही । यह बन्धन मुक्ति विधायिनी परमात्म-शिव कौ 
अव्यभिचारिणी शक्ति सर्वेश्वय कौ पराकाष्ठा है** । परमात्म-शिव के तत्तद्‌- 
भाव इसमें भी वतमान रहते हे! 


शक्ति का बहुधा स्वविभाजन 


विश्व-विलक्षणा, परमात्म-शिव की स्वाभाविकी यह शक्ति एक होते हुए 
भी भानु की अमल प्रभा की भांति अनेक रूपों से प्रकाशित होती है । अग्नि से 
चितगारी की भांति इससे ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया आदि अनन्त शक्तियाँ निःसृत 
होती हैं?“ वस्तुतः यह ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया रूपा ही है** । यथार्थं बात 
तो यह है कि एक हीं शक्ति संसार से निखिल कार्यों का संपादन करती है। 
तत्तत्कार्यो के भ्रतुूप हो इस एक परा शक्ति के ही श्रनेक नाम हो जाते 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर शिव महापुराणं में कहा भी गया है कि 
प्रसवर्धामणी यह शक्ति, परमात्म-शिव को इच्छा से (अर्थात्‌ अपने श्राप क्योंकि 
शक्ति इच्छारूपा भी है)*$ अपने को बहुत प्रकार से विभक्त कर संसार का 
निर्माण आदि कृत्य करती हे" । 


eo 


२१, श्रथ विद्या परा श्री!“ 77 । पंचार्थसंज्ञिता दिव्या पशुविद्याबहिष्कृता । 
शिव० ७, २, ३१, १६४ । 
२२, नात्मनो नैव मायेषा न विकारो विचारतः । 
न बन्धो नाऽपि मुक्तिश्च बन्धमुक्तिविधायिनी |। वही, ७, १, २६, २६ । 
२३ सर्वेश्वर्यपराकाष्ठा शिवस्थाव्यभिचारिणी । 
ˆ समानर्धामणी तस्य तैस्तैर्भावेविशेषतः।। वही, ७, १, २६, ३०। 
२४. शक्तिः स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्वविलक्षणा । 
एकानेकस्य रूपेण भाति भानोरिव प्रभा ॥ वही, ७, २, ७; १ । 
ग्रनन्ता शक्तयो यस्या इच्छाज्ञातक्रियादयः। 
मायाद्याश्चामवनु वल्लेविस्फुलिङ्गा यथा तथा ॥ वही, ७, २, ७, २, । 
२५. धृतिरेषा स्थितिनिष्ठा ज्ञानेच्छाकर्मशक्तय!। वही, ७, २, ७, ६ । 
२६, सदा शिवाङ्कुमाख्ढा शक्तिरिच्छा शिवाह्वया १ वही, ७, २, ३१, २२, । 
२७, सैका परा च चिद्रूपा शक्तिः प्रसवधमिणी । 
विभज्य बहुधा विश्वं विदधाति शिवेच्छया ॥ वहौ, ७, २, ४, १५ ॥ 


द्वितीय प्रध्याय ३१ 


शक्ति और जगत्‌ | 

परमात्म-शिव को इच्छा को श्रनृयायिनी यह परा शक्ति स्थिर एवं चर 
समग्र संसार का निर्माण करती है? । यहाँ यह स्मरणीय है कि पराशक्ति 
परमात्म शिव की इच्छा रूपा ही है। अ्रतः जहां यह कहा जाता है कि पराशक्ति 
परमात्म-शिव की इच्छा के अनुसार कार्य करती है वहां परमात्म-शिव का 
प्राधान्य प्रदर्शित करना प्रधान उद्देश्य रहता है। परमात्म-शिव के संयोग से 
संसार का प्रसव करने के कारण शक्ति को माता भो कहा जाता है** । 


सम्पूर्ण संसार शक्तिमय है 
सम्पूर्णे सांसार का निर्माण करके यह शक्ति इसमें ( सांसार में ) उसी 
प्रकार से व्याप्त रहती है जेसे ग्रात्मा से शरीर व्याप्त रहता है। यही कारण 
है कि सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमात्मक संसार शक्तिमय कहा गया है? ° । यह समग्र 
संसार शक्ति से उत्पन्न होता है और अन्त में जाकर शक्ति में ही विलीन भी 
हो जाता है । 
शक्ति शुद्धाध्वा का उपादान कारण भी है ' 
जिस प्रकार प्रेरित कर्ता 'लूता' ( मकड़ी ), स्वतन्त्रकर्ता परमात्म-शिव 

से प्रेरित होकर उपादान कारणभूत अपने शरीर से तन्तुजाल का निर्माण 
करती है और जाल क कर्त्ता कारण एवं उपादान कारंण--दोनों ही - स्वयं 
( लूता ) ही होती है । उसी प्रकार परमात्म-शिव से प्रेरित होकर संसार का 
निर्माण अथवा विस्तार करने के कारण शक्ति संसार का कर्ता कही गई है। 
इस प्रकार यह संसार का स्वतन्त्रकर्ता न होकर प्रेरितकर्त्ता हो है, क्योंकि 
परमात्म-शिव को प्र रणा के अनुसार ही यह संसार का निर्माण करती ह 
` इसके अतिरिक्त संसार के निर्माण का आधारभूत पदार्थ शक्ति ही है। शक्ति से 
२८, एवमेषा पराशक्तिरीश्व रेच्छानुयाथिनी । 

स्थिरं चरं च यद्विश्वं सुजतोति विनिश्चयः ।। शिव० ७, २. ४, ३०। 
२९, यथा च जायते पुत्रः पितरं मातरं विना | 

तथा भवं भवानीं च विना नैतच्चराचरम्‌ || वही, ७, २, ४, ३७। 
३०, किमत्र बहुनोक्तेन यद्विशवमिति कीतितम्‌ । 

शक्त्यात्मनैव तद्व्याप्तं यथा देहोऽन्तरात्मना || 

तस्माच्छक्तिमयं सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ || वही, ७, २, ४, २८-२९ | 
३१ त्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगरवय्येव लीयते || वही, ७, २, ३१, १८। 


३२, शक्तिराज्ञां यदादत्ते प्रसृते तच्चराचरम्‌ || वही, ७, २, ३४, १६ । 
देखिये~उदाहर नम्बर २८ | 


यै २ शक्ति 


क ७ 
ही संसार का विस्तार होता है । अतः यह संसार का उपादान कारण भी है 
इस प्रकार शक्ति में जगत्‌ का कत्तं_त्व एवं कारणत्व दोनों ही उपपन्न होता 
है । यही कारण है कि शक्ति को जगत्‌ का कर्ता कारण एवं उपाद।न कारण- 
दोनों ही-बतलाया गया है । 


शक्ति का द्विधा परिणाम 

शक्ति ( परा प्रकृति ) का द्विधा परिणाम होता है--शब्दभावना एवं 
अर्थभावना अर्थात्‌ शक्ति शब्द एवं अर्थं के रूप में परिगमित होती है । यह 
द्विधा भावना ही परमात्मा (शिव एवं शिवा ) को प्राकृत मति बतलाई गई 
है२४ । शब्दात्मिका विभूति ( शक्ति ) त्रिघा-स्थूला, सूक्ष्मा एवं परा- कही गई 
है । सूक्ष्मा चिन्तामयी तथा परा चिन्तारहित अर्थात्‌ चिन्ता से परे है। शिव 
तत्त्व ( परमात्मःशिव ) का समाश्रयण करने वाली शक्ति ही पराशवित है** । 
शेष विचार 'षडध्वःप्रक्रिया' नामक अध्याय में किया जायगा । 


शक्ति पाश-विच्छेदिका 

परमात्म-शिव की हीं भात, अपने ही गुणों से निगूढ रहने वाली यह 
शवित साक्षात्‌ पशुओं ( आत्मा ) के पाश को विच्छेदिका बतलाई गई हैट” । 
जब शक्ति के द्वारा पशुओं (आत्मा ) के पाश काट दिये जाते हैं, तभी दिव्य 
नेत्र वाले पशु, सम्पूर्ण कारणों के भी कारण, शक्तिमान्‌ शिव ( परमात्मःशिव) 
को देखने में समर्थ होते हैं ?*। यह शक्ति माया २" के द्वारा सम्पूर्ण चराचर 
ब्रह्माण्ड को मोहित करती है और लोलापूर्वक विना परिश्रम के ही, इसे मुक्त 
भी करती है ६ । 


३३, श्रनाद्यन्तं विश्वस्य यदुपादानकारणम्‌ ॥ 

तदेव मुलप्रकृतिर्माया च गगनात्मिका । 

तत एव समुत्पन्नं जगदेतच्चराचरम्‌ || शिव० ७, २, ३४, ७-८ । 
३४, प्रकृतेः परिणामोऽयं द्विधा शब्दार्थभावना । 

तामाहुः प्राकृति मुति शिवयोः परमात्मनो ॥ वही, ७, १, २६, ३ । 
.३५, या शक्तिः सा पराशक्तिः शिवतत्वसमाश्रया । वही, ७, १, २६, ५ । 
३६, पाशविच्छेदिकां साक्षान्निगूढां स्वगृणौभृ शम्‌ ।.वही, ७, २, ७, १६। 
३७, तथा विच्छिन्नपाशास्ते सर्वकारणकारणम्‌ । 

शक्तिमन्तं महादेवमपश्यन्‌ दिव्यचक्षुषा || वही, ७, २, ७, १७। 
३८, 'माया’ का बिवेचन “तत्त्व” नामक भ्रध्याय में किया जायगा । 
३९, सा देवी मायया सवं ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ । 
मोहयत्मप्रयत्नेन मोचयत्यपि नीलमा ॥ वही, ७, २; ७; & । 


ei 
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हितोय श्रध्याय ३३ 


यद्यपि पशुओं ( आत्मा ) के पाश को काटने वाले परमात्म-शिव ही हैं, 
तथापि यह कार्य शक्ति के द्वारा भी सम्पन्न बतलाया गया है। इसका कारण 
यह है कि परमात्म-शिव शक्ति के विना प्राणियों को फल देने में समर्थ नहीं - 
होते हैं” । उन्हें पशुश्रों ( आत्मा ) के बन्धन को काटने के लिए शक्ति को 
पेक्षा होतो है। यही कारण है कि परमात्म-शिव की भांति शक्ति भी पाश- 


` विच्छेदिका कही गई है । शत्रुओं के हाथ से मातृभूमि को मुक्ति सेना ही करती 


है, किन्तु सैन्य का संचालन करने के कारण सेना के हो साथ, सेनापति को भी 
मुक्ति दिलाने का श्रेय दिया जाता है। ठोक यही बात, पाश के विच्छेदन के 
लिए, परमात्म-शिव एवं शक्ति के विषय में भी चरितार्थ होतो है । 


यथार्थं बात तो यह है कि शक्ति के बिना शिव (परमात्म-शिव) शवमात्र 
हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते” । शिव महापुराण ने ज्ञानशक्ति, क्रिया- 
शक्ति एवं इच्छाशक्तिको शम्भु (परमात्म-शिव) के त्रिनेत्र के रूप में कल्पना 
कर उक्त बात का हो समर्थन किया है। शक्ति, ज्ञानशक्तिरूपा, क्रियाशक्ति- 
रूपा एवं इच्छाशक्तिरूपा है। नेत्र के बिता पुरुष कुछ भी करने में समथ नहीं 
होता। वह ग्रन्थ है और उसके द्वारा कोई भी लौकिक कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकता । ठोक यही बात परमात्मशिव के विषय में भी जाननो चाहिए। 


कुम पुराण एवं शक्तितत्त॒ ` 


कूमंपुराण के श्रनुसार परा शक्ति निष्कल तत्त्व (परं शिव अथवा निगुंण 
ब्रह्म) में उसके तेज के कारण स्थित रहती है। उस निष्कल तत्त्व में यह शक्ति 


| उसो प्रकार से स्वमावतः तन्मूलक होकर स्थित रहती है जैसे भानु की रमल 
| प्रभाभातुर्मे” । परमार्थतः लोग शक्ति एवं शक्तिभाव में भेद बतलाते हैँ, 
| किन्तु तत्त्वचिन्तक योगिजन इन दोनों में ग्रभेद देखते हैं । 


। ४०, पवद्िना तत्फलं दातुमोश्वरोडपि न,शक्नुयात्‌ । शिव० ७, २, ३ १, १६ । 
| ४१. अनुग्रहेण मूर्तेन शववत्‌ कि नु साध्यते । 


¢ रै 


तस्माच्छक्त्यात्ममुतेन सत्रं साध्य महेशवत्‌ ।। वही, ६, २२, १४ । 


| ४२. ज्ञानक्रिपेच्छारूपं हि शम्भोर्हष्टित्रयं विदुः || वहो, ६, १६, ४६ | 
| ४३, ध्रनन्या निष्कले तत्ते संस्थिता तस्य तेजसा । 


स्वाभाविकी च तन्मूला प्रभा भानोरिवामाला || कुर्म ० १, १२, ५। 


| ४४. शक्तिशक्तिमतोभेदं वदन्ति परमार्थतः | 


धभेद चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः || वहो, १, १२, २८ ॥ 


३४ शक्ति 


कूमंपुराण के अनुसार शक्तिभेद 


कूर्मपुराण के अनुसार शक्ति एक ही है । इसे माया भी कहा गया है” 1६३ 
यह शवित सर्वंशक्त्यात्मिका कही गई है“ । अर्थात्‌ अन्य शक्तियाँ इसी को 
अंशभता हैं। इस प्रकार यह ज्ञानशक्तिरूपा, क्रियाशक्तिरूपा एवं प्राणर्शाक्त- 
रूपा भी हो जाती है” । इनमें ज्ञानरूप जो माहेश्वरी शक्ति है वही व्योम? 
संज्ञक पराकाष्ठा एवं हैमवती कही गयी हे, अर्थात्‌ महेश्वर शिव को ज्ञानरूप- 
शक्ति ही हैमवती के रूपं में अवतीर्ण हुई है । 
तुलना 

शिव महापुराण के अनुसार सकल शिव, जिसे परमात्म-शिव अथवा 
शक्तिमानु शिव भो कहते हैं, में हो कला ( शक्ति ) रहती हे । इस कला 
(शक्ति) की सत्ता ( स्फुटता ) के कारण ही परमात्म-शिव सकल एवं इसकी 
सत्ता के श्रभाव (अस्फुटता) के कारण परं ब्रह्म शिव निष्कल कहे जाते हैं । 
निष्कल शिव सकल शिंब के परं रूप हैं, जो पूर्णतया निगुंण, निष्क्रिय हैं। 
वह किसी भी प्रकार के गुण विशेषण ग्रथवा उपाधि से पूर्णरूपसे रहित हुँ” । 
किन्तु कूर्मपुराण तो निष्कल तत्त्व में ही कला (शक्ति) की सत्ता स्वीकार 
करता हे । यह एक बड़ी ही विचित्र बात हे कि एक ओर तो वह अन्तिम 
सत्ता को निष्कल (कला-शक्ति-रहित) तत्त्व भी कहता है। और दूसरी ग्रोर 

उसमें परा शक्ति की सत्ता भी स्वीकार करता हे । ऐसी अवस्था में शिव 
महापुराण का ही दृष्टिकोण समीचीन प्रतीत होता हे । 

शक्ति के विषय में दोनों महापुराणों में तात्त्विक संमता होते हुए भी 
कुछ शाब्दिक भिन्नता है, जो वस्तुतः विचार करने पर निरस्त हो जाती है । 
कूमेपुराण में शक्ति ( पराशक्ति ) शानशक्तिरूपा, क्रियाशक्तिरूपा, एवं प्राण- 
शक्तिरूपा कही गई है) शिद महापुराण में 'प्राणशक्ति' के स्थान में 'इच्छाशक्ति' 
का उल्लेख हुआ है। इच्छाशक्ति को ही प्राणशक्ति कहा गया है। इसका 


४५. एका शक्तिः शिवंको5पि शक्तिमानुच्यते शिव: | कुर्म० १, १२, २७ । 
सैषा मायात्मिका शक्ति; सर्व्वाकारा सनातनी || वही, १, १२, २० । 
४६. सर्व शक्त्यात्मिका माया दुनिवारा दुरत्यया । वही, १, १२, २३ । 
४७. ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणशक्तिरितित्त्रयम्‌ । वही, १, १२, २१। 
४८. या सा माहेश्वरी शक्तिर्ज्ञानरूपातिलालसा । 
व्योमसंज्ञा पराकाष्ठा सेयं हैमवती मता ॥ वही, १, १२, २१। 
४६. कला या परमा शक्ति! कथिता परमात्मनं:॥ शिव० ७, २, ४, २६। 
५०, देखिए-इसी निबन्ध का प्रथम अध्याय । 


वा स्प AB उँ) अक आओ 


दवितीय अध्याय ३५ 


कारण यह है कि परमात्मा शिव की इच्छा ही उनका बिमशं है। विमशं के 
प्रभाव में उनमें जडता की ग्रापत्ति हो जायगी । वे प्राणशून्य ग्रर्थात्‌ निर्जीव 
पदार्थं की भाँति हो जायगें। अतः उनमे इच्छाशक्ति की सत्ता स्वीकार को. 
गई है और कहीं-कहीं इसी को प्राणशक्ति भी कहा गया है । 


प्रत्यभिज्ञादर्शन में शक्ति 


्रत्यभिज्ञादशेन, जिसे अ्रद्वेतवादी शेव दर्शन भी कहा जाता है, शिव एवं 
शक्ति में पूर्ण ग्रभेद मानता है। उसके भ्रतुसार जब शिव सृष्टिकार्योन्मुख होते 
हैं तब उन्हें शक्ति की संज्ञा प्राप्त होती है अर्थात्‌ अपने रचनात्मक रूप में शिव. 
ही शक्ति कहे जाते हैं । शक्ति परमात्मा शिव का 'ग्रहं” विमर्श है । शिव की 
सृष्टि के लिए उन्मुखता ही शक्तिपद वाच्य है ( अर्थात्‌ शक्ति है )। ठीक इसी 
भाव को “महेश्वरानन्द” जी ने ग्रपनी 'महाथमंजरी' में बड़ी ही सुन्दरता के 
साथ इस प्रकार श्रभिव्यवत किया हैः-- 

र्लोकः-स एव विश्वमेषितुं ज्ञातु कत्त" चोन्मुखो भवन्‌ । 
शक्तिस्वभाव। कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः ॥ 

( पृ. ४०, त्रिवेन्द्रम प्रकाशन ) 
अ्र्थेः--भगवान्‌ शिव इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूपी त्रिकोण हृदय को आनन्द से 
पूर्ण करके जब संसार को जानने एवं करने की इच्छा करते हैं तब वे शक्ति 
कहे जाते हैं । 

स्वयं 'महेश्वरानन्द' जी इसकी व्याख्या इन शब्दों में करते हैं- 'यदा 
स्वहूदयर्वातनमुक्‍तरूपमर्थतत्त्वं बहिः कत्त्‌ 'मुन्मुखो भवति तदा शक्तिरिति 
व्यवहृयते' । इसका अर्थं यही हुआ कि जब शिव सम्पूर्णं जगत्‌ को, जो कि 
उनके हृदय में बीजरूप से अवस्थित रहता है, बाहर प्रकट करने की इच्छा 
. करते हैं, तब उन्हें शक्ति कहा जाता है। अतः संसार को रचने की उनकी 
( शिव की ) उन्मुखता ही शबि क्त हो जाती है । शक्ति चेतन्य का कार्योन्मुख 
रूप है । इस प्रकार एक ही सत्ता शिव एवं शक्ति-दोनों-ही कही जाती है । 
शक्ति के भेद 
्रद्वेतदशंन एक ही शक्ति को इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया इन तीन नामों से 
भिहित करता है भ्रर्थातु शक्ति को इच्छा, ज्ञान एवं क्रियारूपा मानता हे 
५१. एकस्मिञ्नप्यर्थे शिवशक्तिविभागकल्पनां कुर्मः || महा्थ० २८। 
५२. 'इत्यमेकस्या एव पारमेश्वर्याई शक्तेः इच्छा-ज्ञान-क्रियाव्यपदेशः? | 
स्पन्द०, प्रथम निष्यन्द, १ कारिका पर “रामकण्ठाचार्य” की विदृति । 


३६ शक्ति 


शक्तिं एवं संसार 

प्रत्यभिज्ञा-दशँन संसार को शक्ति का ही विस्तार मानता है। इस प्रकार 
निखिल संसार शक्ति का ही स्वरूपविस्तार कहा जाता हे 
तुलना ः 
शिवमहापुराण एवं श्रद्वेत शेवदर्शन दोनों ही शिव एवं शक्ति में पूर्ण 
अभेद मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि एक ही सत्ता ग्रवस्था एवं कार्य 
के भतुरूप शिव एवं शक्ति कही जाती है । दोनों ही शक्ति को इच्छा ज्ञान एवं 
क्रियारूपा मानते हैं और दोनों ही इस संसार को शक्ति का प्रचय भी स्वीकार 
करते हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है कि दोनों-शिव महापुराण एवं ग्रदेत 
दर्शन-में शक्ति के विषय में सैद्धान्तिक साम्य है । 
दैतदशंन में शक्तितरव 

यद्यपि द्वेतवादी शैवदर्शन शक्ति को परमात्म-शिव से पृथक्‌ नहीं 
मानता“ है। वह उसे शिवस्वरूप ही मानता है । उसका मत यह है कि शिव एवं 
शक्ति में चन्द्र एवं चन्द्रिका की भाँति परस्पर भेद का श्रभाव है श्रौर यही 
सत्य भी है तथापि घर्मा एवं धर्म में भेद का व्यवहार तो होता ही है श्रौर यह्‌ 
व्यवहार भी वास्तविक है । शक्ति शक्तिमानु शिव का एक धर्म हो है । 

जिस प्रकार मसुर नामक घान्यविशेष सजातीय ग्रंगुष्ठ से किसी श्राकार 
से भिन्न होता है, उसी प्रकार शिव एवं शक्ति में किसी भ्रन्य प्रकार के अंतर 
न रहने पर भी धर्मी एवं धमे को दृष्टि से भेद तो सिद्ध ही है । यहां पर सजा- 
तीयता के कारण ऐक्य स्वीकार कर ऐसा दृष्टान्त दिया गया है। वस्तुतः 
ग्रंगुष्ठ एवं मसूर में भेद ही है। इसी प्रकार शिव एवं शक्ति में धर्मी एवं धर्म 
के रूप में भेद रहने पर भी तादात्म्य सम्बन्ध से कोई भेद नहीं है । 

सूये की ग्रमल प्रभा की भांति शिवमूलक, स्वाभाविकी, शिव में समवाय- 


सम्बन्ध से रहने वाली यह शक्ति शिव से अनन्य होते हुये भी उनसे भिन्न 


कडी RRR FF हरी 
५३, 'स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌’ || शिव० ३-३० । 
५४. स हि देव! समावृत्य स्वशवत्याऽनन्यभूतग़ा । रत्न० ११९ । 
५४,००० ००० ¬ °° ० "अस्माद्विमिदघते । 
शक्तिराश्रयतः शम्भोः स च तस्यास्ततस्तथा ॥ वही, २६४-२६५ । 
५६, अनन्याईपि तथा शम्भोविभिन्ता शक्तिरिष्यते । 
यथा मसुरा त्वड्गुष्ठान्नापि भिन्नोकतहेतुभिः।। वही, ३०० । 
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बित्तीय भ्र्याथ ३७ 


है ०। यह शक्ति अप्रतिहत, अपरिमित एवं प्रवर्णनीय है । यह स्वतः प्रकाश 
है । सर्वातिशायिनी है । पूर्ण सूच्म है। 


शक्ति जगत्‌ को करण 


द्वैतवादी शेवदर्शन का कथन है कि कुम्भकार आदि जो भी कर्ता हैं, उनमें 
करण के विना कतृंत्व नहीं देखा जाता । इसी प्रकार इस जगत्‌ के कर्ता शिव 
का भी कोई करण होना चाहिये । यह करण शक्त्यात्मक ही है । “श्रीमन्मृगेनदर” 
झागम में भी कहा गया है कि भगवानु शिव का करण शक्ति के अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं हँ“ 


तुलना 

शक्ति के विषय में शिव महापुराण एवं द्वेतवादी दर्शन में ग्रन्य तात्विक 
समता के रहने पर भी शिव के साथ उसके (शक्ति के ) ग्रभेद एवं भेद को 
लेकर मतभेद है। जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है, शिव महापुराण परमात्म- 
शिव एवं शक्ति में ग्रभद ही मानता है और यदि उसे कहीं भेद दिखलाना ही 
होता है तो वह उसे 'अपरे तु” अर्थात्‌ अन्य का मत कह कर उल्लिखित करता 
है" । किन्तु हेतवादी शैवदर्शन तो शिव में शक्ति की सत्ता स्वीकार करते हुये 
दोनों में भेदा-भेद का सिद्धान्त स्वीकार करता है। सब से अधिक विचित्र 
बात तो यह है कि “भानु एवं प्रभा' तथा “चन्द्र एवं चन्द्रिका' का उदाहरण 
एक ( द्वैतवादी ) भेद दिखलाने के लिये उपस्थित करता है तो दूसरा ( शिव 
महापुराण ) ग्रभेद बतलाने के लिये। वस्तुतः इस उदाहरण से दोनों ही बातें 
सिद्ध की जा सकतो हैं। इस के ग्रतिरिक्त शिव महापुराण एवं द्वैतवादी शेंव- 


दर्शन-दोनों ही-शक्ति को संसार का कारण मानते हैं । 


५७, ग्रतत्यापि विभिन्तातः शम्भोः सा समवायिनी 1 
स्वाभाविकी च तन्मूला प्रभा भानोरिवामला || रत्न० ३०२। 
५७, करणं च न शक्त्यन्यदिति । श्रोमन्मृगेन्द्र, पतिलक्षणपरीक्षा प्रकरण । 
५९, भ्रपरे तु पराशक्तिः शिवस्य समवायिनी । 
प्रभेव भानोश्चिद्रपा भिन्नैवेति व्यवस्थितिः || शिव० ७, १, २६, ३४। 


तृतोय अध्याय 


तत्त्व 


प्रथम एवं द्वितीय ग्रध्याय में क्रमशः परमात्म-शिव एवं | का वर्णन 


करने के अनन्तर प्रब यहां शेष तत्त्वो का क्रमिक वर्णन प्रस्तुत किया जा 


र्हा है ;-- 
॥ ३ ॥ सदाशिव तर ॥ 
'सराशिव तत्त्व की उत्पत्ति एवं प्रकृति 
शक्ति ( बिन्दु से सदाशिव तत्त्व को उत्पत्ति बतलाई गई है' । तत्त्वों 
के क्रम में इनका तृतीय स्थान है। इनमें क्रियाशक्ति की वतेमानता रहने पर 
भो ज्ञानराक्ति को प्रबलता रहतो है^। सदाशित्र तत्त्व को परमात्म-शिव की 
सूति कहा गया हैः । 
सदाशिव तत्त्व से संसार का प्रारम्भ 
शिव महापुराण “सदाशिव? तत्त्व से ही संसार का प्रारम्भ स्वीकार 
करता है । जागतिक परिधि सदाशिव तत्व से प्रारम्भ कर भूमि पर्यन्त मानी 
गई है । 
काश्मीर शैव दशन और सदाशिव तत्त्व 
प्रत्यभिज्ञा के अनुसार सदाशिव तत्त्व परम शिव के 'इदम्‌' (संसार ) 
अंश को स्वीकार करने वाली इचा ही है । इसमें इच्छा की प्रधानता रहती 
है। इप ब्रवस्था का ग्रतुभव होता है “मैं हु”, यतः हुं' ( अस्तित्व ) ऐसा श्रुः 
भव इस अवस्था में हृढतापूर्वेक स्वीकार किया जाता है, यही कारण है कि यह 


१. नादाद्विति:सतो बिन्दुबिन्दोदें व: सदाशिव; । शिव० ७, २, ४, २० । 


२. ज्ञानक्रियाशक्तियुग्मे ज्ञानाधिक्ये सदाशिवः || वही, ६, १६, ७१ । 
३, शुणु कृष्ण महेशस्य शिवस्य परमात्मनः । 

मूर्त्यात्मभिस्ततं कृत्स्नं जगदेतच्चराचरम्‌ || वही, ७, २, २, १ । 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो महेशानः सदाशिवः । 

मूर्तयस्तस्य विज्ञेया याभिविश्वमिदं ततम्‌ || वही, ७, २, ३, ३। 
४, सदाशिवादिकीटान्तरूपस्य जगतः स्थितिः । वही, ६, १६, ४ । 


तुतीय भ्रध्याय कैद 


संदाख्य तत्त्व के नाम से भी जाना जाता है; (सत्‌ मानें होना) किन्तु 'ह' (सत्ता 
अथवा प्रस्तित्व) को 'इदम्‌? की अपेक्षा रहती है, ( मैं हुं, किन्तु क्या हुँ ? मैं हूं 
. यह ससार )। यही कारण है कि इस अवस्था का ग्रनुभव होता है कि 'मै यंह 
( संसार ) हुं, किन्तु यह 'इंदमु' का अतुभव श्रस्फुट ही रहता है । अब भी 
अहम्‌! (ब्रह्म ) की ही प्रधानता रहती हे । चेतन्य को गम्भीरता में एक 
प्रविस्पष्ट विचार सम्बन्धी सांसारिक अनुभूति होती है । 

परमात्म-शिव एवं शक्ति तत्त्वमें 'अहम्‌' अंश ( ब्रह्मांश ) का ही एकमात्र 
भान होता है, किन्तु सदाशिव तत्त्व में दोनों अंशों ( अहन्ता एवं इदन्ता ) का 
भान होता है, तथापि 'इदम्‌' अंश अस्फुट तया 'ग्हम्‌' अंश प्रबल रहता है । 
इस अवस्था में 'इदमु' अथवा 'संसार' उसो प्रकार अस्पष्ट रहता है, जैसे कि 
एक कलाकार अपनी प्रारम्भिक रचना के किसी चित्र को एक अस्पष्ट कल्पना 
अपने मन में रखता है । 


“राजानक आनन्द? ने 'षट्त्रिशत्तत््वसंदोह' के विवरण में ठोक ही कह 
है :-- तत्र प्रोन्मोलितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्य अस्फुटत्वात्‌ इच्छाप्राधा- 
सा? 

अर्थ : -'इस अवस्था में अनुभव का “इदमु' अंश उसो प्रकार से अस्पष्ट 
रहता है, जैसे किसी भो चित्रकार के मन में चित्र निर्माण के पूर्व उसकी एक 
अस्पष्ट भावना विचारों में गभित रहती है। यही कारण है कि इस अवस्था 
में 'इच्छा' का प्राधान्य रहता है। और इमोलिये “अ्रत्यभिज्ञा-हृदय' में 
क्षेम राज कहते हैं क-- सदाशिवतत्त्वेऽहन्ताच्छादितास्फुटेदन्तामयं विश्वम्‌’ । 
सदाशिव तत्त्व में विश्व अस्फुट एवं 'इदम्‌' को अस्पष्ट चेतना से आच्छन्न 
रहता है। सदाशिव तत्त्व प्रथम आभास है । आभास फे लिये ग्राह्य एवं ग्रा इक 
का विषय होना आवश्यक है । 


इस प्रकार सदाशिव तत्त्व में संसार ( इदम्‌ ) अंश के अनुभव के कारगर 
ही, चाहे यह भ्रनुभव ग्रस्पष्ट ही क्‍यों न हो, प्रत्यभिज्ञा दर्शन सदाशित्र तत्त्व से 
ही जगत्‌ का प्रारम्भ मानता है'। 
तुलना 

शिव महापुराण एवं प्रत्यभिज्ञा दर्शन दोनों ही सदाशिव तत्त्व को, तत्त्वों 


के क्रम में, तृतीय स्थानीय मानते हैं। अतः दोनों को दृष्टि में इसका प्रादुर्भाव 
शक्ति-तत्त्व से होता है । शिब महापुराग के ग्रनुसार सदाशिव तत्व में ज्ञान 


५. 'विश्वस्य सदाशिनादेः भूम्यत्लस्भ ।' प्रत्यभिज्ञा प्रथम सूत्र की व्याख्या | 


छ? -. तत्त्व 


शक्ति को प्रबलता मानी गई है । किन्तु प्रत्यभिज्ञा के अनुसार इस तत्त्व में 
इच्छा की प्रधानता रहतो हे । परन्तु सदाशिव को शक्ति के विषय में दोनों 
शिव महापुराण एवं प्रत्यभिज्ञा दर्शन-में वेमत्य रहने पर भो उद्देश्य में कुछ 
भो भ्रन्तर नहीं है । महापुराण सदाशिव तत्त्व में ज्ञानशक्ति की प्रबलता मान 
कर संसरांश के ज्ञान को सत्ता, चाहे वह श्रस्पष्ट रूप में ही क्यों न हो, उनमें 
( सदाशिव तत्त्व में ) स्वीकार करता है । प्रत्यभिज्ञा दरशन भी सदाशिव तत्त्व 
में इच्छा शक्ति मानकर संसारांश को इच्छा, चाहे वह धु घली ही क्‍यों न हो, 
मानता है । इस प्रकार उद्देश्य में कुछ भो उल्लेखनीय अन्तर नहीं है क्योंकि 


दोनों-शिव महापुराण एवं प्रत्यभिज्ञा-सदाशिव में उक्त शक्तियों को मानकर 


संसारांश की योर ही बढ़ते हैं । 


॥ ४ ॥ ईश्‍वर-तत्त्व ॥ 


सदाशिव तत्व से महेश्वर, जिसे ईश्वर तत्त्व भी कहा जाता है, का 
प्रकाशन होता है" । यह चतुर्थ तत्त्व के रूप में परिगणित है । इनकी उत्पत्ति 
सदाशिव के सहस्रांश से बतलाई गई है । इन्हें वायु का श्रविपति कहा जाता 
है । इनके वामभाग में 'माया” नामक शक्ति सवेदा वर्तमान रहतो है श्रर्थात्‌ 
इनको शक्ति का नाम माया है । इनमें क्रियाशक्ति (जगदंश) का प्राबल्य रहता 
है! । ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति की सहकारिणो होकर इनमें वर्तमान रहती है । 


प्रत्यभिज्ञा एवं ईखव र-तत्त्व 


प्रत्यभिज्ञा के ग्रतुसार अन्तिम सत्ता के विक्रास-क्रम में 'इदम? (संसार) 
अंश कुछ अधिक स्फुट हो जाता है “। यहां पर स्पष्ट रूप से संसार का 
उन्मेष हो उठता है । इस अवस्था मे निमित होते वाजे जगत्‌ की एक अस्पष्ट 


बारणा बन चुरी होतो हे । 'राजानक आनन्द” अपने 'षट्विशत्तत्त्वसन्दोह- 


६, नाद।दृदिनिः छतो बिस्दुर्विन्दोदेंव: सदाशिवः । 
तस्मान्महेश्वरो जातः 10 “0 ** ** “ || शिव० ७, २, ४, २० । 
७, देखिये वही, ७, २, ४, १८-२० । 
तुलना :--तत्तप्रकाशिका?, २९ । 
८. सदाशिवसहस्रांशान्महेशस्य समुद्‌ भवः । 
पुरुषानंतख्यत्वाद्वायोरघियातश्च सः || वहो, ६, १५, ३ । 
३. मायाशक्तियुतो वामे सकलश्च क्रियािकः | वहो, ६, १५, ४ । 
१०. ईश्वरतत्वे स्फुटेदन्ताहन्तासामानाघिरुरण्यात्म याहक्‌ विश्व ग्राह्मम्‌""" 
5 ( प्रत्यभिज्ञो०, तृतीय सूत्र को व्याख्या ) । 


| अध्याय ४ 


विवरण' में कहते हैं कि अत्र वेचजातस्य स्कुटावमासनाच्‌ ज्ञानशक्:युद्रेक: ।' 
इस घ्रवस्था में संसार स्पष्ट रूप से भासित होने लगता हे, यही कारण है कि 
इस तत्त्व में ज्ञानशक्ति प्रबल हो उठती हे! 
जिस प्रकार एक चित्रकार सर्वप्रथम निर्मित होने वाले चित्र को एक 
अस्पष्ट विचारधारा अपने मन रखता हे, किन्तु बाद में, क्रमशः, वह अस्पष्ट 
विचार उसके मन में एक स्पष्टता धारण करता हे, उसी प्रकार सदाशिव की 
श्रेणी तक तो विश्व एक अस्पष्ट ,रूप धारण किये रहता है, किन्तु ईश्वर तत्त्व 
की श्रेणी तक आते आते यह (विश्व) स्पष्ट हो उठता हे । सदाशिव तत्त्व में 'मैं 
हूँ यह',ऐसा श्रहुभव होता है, किम्तु ईश्‍वरतत्त्व का अनुभव है कि 'यह हूँ मै?! 


तलना 

` अन्य तात्त्विक साम्य के रहने पर भी शिव महापुराण तथा प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन ईश्वर तत्त्व” में किस शक्ति की प्रबलता रहती है” इस विषय में 
वेषम्य रखते हैं। प्रथम के अतुसार इसमें क्रियाशक्ति प्रबल रहती है, किन्तु 
दूसरे के अनुसार इसमें ज्ञानशक्ति को ही प्रधाननता रहती हें। किन्तु इस 
वैषम्य के रहने पर भी दृष्टिकोण में कुळे भी ग्रम्तर नहीं हे, क्योंकि शिव- 
महापुराण इस तत्त्व में क्रियाशक्ति को प्रंबनता मानकर इसमें जगदंश को 
कार्यान्वित अर्थात्‌ प्रबल बतलाना चाहता है जबकि प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी इसें 
ज्ञानशक्ति स्वीकार कर सांसारिक अंश को स्पष्टरूप से भासित बतलाना चाहता 
है । इस प्रकार दोनों के सिद्धान्त में अंतर होते पर भो उद्देश्य में साम्य हे। 


॥५॥ सद्विद्या अथवा शुद्धविद्याततत्व ॥ 
उत्पत्ति एवं प्रकृति 
* शुद्ध विद्या का प्रादुर्भाव ईश्वरतत्त्व से होता है" । इस तत्त्व में ज्ञात एवं 
क्रिया नामक दोनों ही शक्तियां समानछग से प्रबल रहती हँ । तत्त्वों के क्रम 
में इसका पंचम स्थान है । 


शुद्ध-विद्या नाम पड़ते का कारण 

इस तत्त्व से सम्बद्ध प्राणी सर्वेज्ञ हुआ करते हैं। त्मा की सर्वज्ञता सर्वे- 
प्रथम यहीं प्रकाशित होती है, यही कारण है कि यह शुद्ध-विद्यातत्त्व के नाम से 
ग्रभिहित को जाती है। ग्रथवा इस श्रेणी पर पहुँच कर पदार्थों का यथार्थ, 
११, °`" '"शुद्धविद्या महेश्वरात्‌। शिव० ७, २. ४, २०॥ 
१२. ज्ञानक्रियाशक्तिसाम्पं शुद्धविद्यात्मकं मतम्‌ || वहीं, ६, १६३ ७२ । 


जु : 2 तत्त्व 
( ठीक ) सम्बन्ध अनुभुत होता है, इस कारण से भी इसे शुद्ध-विद्या के नाम से 
जानते हैं । ; 
द्वैवदर्शत और शुद्ध-विद्या ` 

` द्वेतवादी शैवदर्शन के अतुसार शुद्ध-विद्यातत्त्व में ज्ञानशक्ति को प्रधानता 
रहती है 

अद्देतदशेन और शुद्ध-विद्या पि 
प्रत्यभिज्ञा के अनुसार शुद्ध-विद्या तत्त्व में क्रियाशक्ति को प्रधानता रहती 
है'*। इस दर्शन के अनुसार इस तत्त्व में ग्रतुभव के 'इदमु' एवं 'ग्रहम्‌' ये दोनों 
ही अंश 'समधृततुलान्याय' से समानरूप से स्फुट होकर रहते हँ” । 
तुलना :-- 

शुद्ध-विद्या तत्त्व में किस शक्ति की प्रधानता मानी जाय इस विषय में 
पुराण तथा अद्वेत श्रथबा द्वेत दर्शन मै परस्पर ऐकमत्य नहीं है । तीनों तीन 
दृष्टिकोण रखते हैं। किन्तु इस तत्त्व में क्रियाशक्ति की प्रधानता स्वीकार करते 
हुये भो श्रह्वेतदर्शन यह मानता है कि इसमें भ्ननुभव के 'इदम्‌' एवं अहम! 
दोनों ही अंश समान रूप से स्फुट होकर रहते हैं। इसी बात का समर्थन शिव 
महापुराण से भो होता है, क्योंकि वह इस तत्त्र में ज्ञान एँवं क्रिया श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मतात (अहम्‌) तथा जगदंश (इदम्‌) को समान रूप से स्वीकार करता है । 


॥ ६ ॥ माया और पंचकचुर ॥ 


शुद्ध-विद्यातत्त्व के श्रनन्तर माया तत्त्व को परिगणित किया जाता है“ । 

इसे महेश्वर ( ईश्वर तत्त्व ) की शक्ति कहा गया है" । माया अनन्त!“ के 
संयोग से काल, नियति, कला, विद्या को सृष्टि करती है और पुनः कला से राग 
और पुरुष का प्रादुर्भाव होता है" । क्रिन्तु केलाश संहिता के त्रयोदश श्रष्याय 
१३. देखिये -तत्त्वप्रकाशिका, ३० । 
१४, देखिये --'प्रत्यभिज्ञा हृदय’ की 'जयदेवसिहकृतप्र स्तावना' । 
१४. देखिये ~“ प्रत्यभिज्ञा हृदय’ की जयदेवसिहळृत प्रस्तावना” । 
१६, देखिपे--शिव० कैलाश सहिता, १६ भ्र. ७३ श्लो, । 
१७, देखिए--३सी अ्रध्याय में ईश्वरतत्त्व का वर्णान । १ 
१८. देखिये--शृद्ध विद्यातत्त्व के निवासी श्रात्मा “तथा विद्येश्‍वरो$वन्तो मायामाक्रम्य 

तेजसा, आदि । रत्तु ६० । 
१६, श्रथानन्तसमावेशान्माया कांलमवासजत । 

नियति च कलां विद्यां कलातो रागपुरुषौ || शिव० ७, २, ४, २२ | 


2 


तूँठौय अध्याय. ४३ 


में माया से ही काल, राग, कला, विद्या एवं नियति के प्रादुर्भाव की बात कही 
गई है“ । इन्ही को पंचकंचुक भी कहते हुँ । परमात्म-शिव को सत्य प्रकृति 
पर आवरण डालने के कारण इन्हें कंचुक कहा जाता है** । यह माया ही 

(पशु अथवा गात्मा) के ऊपर एक आवरण डाल देती है, जिसके प्रभाव 
के कारण वह अपनी वास्तविक प्रकृति को विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार 
माया वैभिन्य की भावना उत्पन्न करती है" 


माया शब्द का अथ 


“माया' शब्द 'माडः माने? घातु से निष्पन्न हुआ है, इसका ग्रथ होता है- 
किसी वस्तु को परिच्छिन्न करना । यह अनुभव को संकुचित बनाती है 
और ब्रह्मांश को संसार से और संसार से ब्रह्मांश को अलग करतो हे । सद्‌- 
विद्या तक अनुभव सावंभौम होता है, बहाँ समग्र संसार समवेत रूप से भासित 
होता है, किन्तु माया के कार्य-च्ेत्र के भीतर संसार की समवेत रूप से अनुभूति 
न होकर व्यस्त रूप से अनुभूति होती है । एक-एक वस्तुयें अलग-अलग 
प्रतिभासित होती हैं । यहीं से संकोच प्रारम्भ होता है । आत्मा के ऊपर माया 
एक आवरण डाल देती है, जिसके प्रभाव के कारण वह अपनी वास्तविक 
प्रकृति को विस्मृत हो जाता है । 


माया बन्धन का एक भेद है 


शिवमहापुराण 'माया' को बन्धन (पाश) का एक भेद मानता है । इसका 
विवेचन पंचम ग्रध्याय में किया जायगा । 


पंचकचुक और उनके कायं 


१. कला :--यह परमात्म-शिव को सर्वेकारिता (सवंकतृंत्व) को संकुचित 
कर किचित्कतृंत्व के रूप में परिवर्तित कर देतो है। इसके कारण परमात्म- 
शिब का सामथ्यं संकुचित हो जाता है । 


२०, नियतिः कालरागो च विद्या च तदनन्तरम्‌ । 
कला च पंचकमिदं मायोत्पन्नं मुनीश्वर || शिव० ६, १३, २८। 
मायां तु प्रकृति विद्यादिति माया श्रुतीरिता । 
तज्जान्येतानि तख्वानि श्रुत्युक्तानि न संशयः | वही, ६, १३, २६ । 
२१, एतत्पंबकमेवास्य पंचक चुकमुच्यते ॥ वही, ६,१३,३०। ` 
२२, एतत्पंचकभेवास्य स्वरूपावारकत्वतः । 
पंचक चुकमाख्यातमन्तरङगं च सानम्‌ || बहो, ६, १६, ८४ | 
२३, स्वांगर्पेषु भावेषु मायातत््वविभेदघोः । वही, ६, १६, ७६ । 


डड तत्त्वे 
२. विद्या “-यंहे परमाँत्म-शिव की सर्वज्ञता को संकुचित कर उसे स्वपन 
ता में रूपान्तरित कर देती है। . ल; क 

३. राग :-- यह परमात्म-शिव की पूर्णत्वरूपा शक्ति को संकुचित कर 
उसमें किसी वस्तु की इच्छा को उत्पन्न करती है। . 

४. काल :--यह परमात्म-शिव की नित्यता को क्रम करता है और उन्हें 
भूत, वर्तमान एवं भविष्य में विभक्त काल की परिधि में ले श्राता हैं। 

५. नियति :--यह परमात्म-शिव को व्यापकता को अवच्छिन्न करती है। 
थह मेरा कर्त्तव्य है, यह अकत्त व्य है, इस बात की नियामिका शक्ति नियति 
कही गई है" । 

॥१२।। पुरुष || 

इस प्रकार परमात्म-शिव अपने आपको माया का विषय बनाते हुये 
उसके पंचकंचुक को धारण कर पुरुष ( पशु ग्रथवा त्मा ) बन जाते हैं। पुरुषं 
जिसे पशु भी कहा जाता है, का वर्णन 'पशु' नामक अध्याय में श्रलग ही किया 
जायगा । अतः इसके वेशिष्टय को वहीं देखें । 


॥ १३ प्रकृति ॥ 
माया का द्विधा परिणाम होता है--(१) पंचकंचुक, (२) प्रकृति । प्रकृति 
त्रिगुणात्मक एवं माया का कार्य कही गई है** । इस प्रकृति को तत्त्व-चिन्तकों 
(सांख्यमतानुयायियों) ने संसार का कारण बतलाया है । उनके अनुसार यह 


२४. सर्वकर्तृत्वरूपा च सर्वज्ञत्वस्वरूपिणी । 

पूर्णत्वरूपा नित्यत्तव्यापकत्वस्वरूपिणी || 

शिवस्य शक्तयः पंच संकुचट्र्पभास्वरा: । 

अपि संकोचरूपेण विभान्त्य इति नित्यश; ।| 

पशोः कलाख्यबिद्येति रागकालौ नियत्यपि । 

तत्त्वपंचकरूपेशा भवत्यत्र कलेति सा॥ 

किचित्कतृत्व हेतुः स्यात्‌ किचित्तत्वेकसाधनम्‌ । 

सा विद्या तु भवेद्रागो विषयेष्त्रनुरंजकः || 

कालो हि भावभावानाँ भासानां भासतात्मक: | 

क्रमावच्छेदको भूत्वा भूतादिरिति कथ्यते ॥ 

इदं तु मम कर्तव्यमिदं नेति नियामिका । 

नियतिः स्याद्विभोः शक्तिस्तदाक्षोपात्‌ पतेत्‌ पशुः || शिव, ६, १६, ७८०८३ । 

तुलना कीजिए--महार्थ० १८ की परिमल व्याख्या । 
२५, मायातः पुनरेवाभूदव्यकतं त्रिगुणात्मकम्‌ | वही, ७, २, ४, २३ । 


तृतीय श्रध्यायं डु 004 


समग्र संसार अन्त मे इसी में जाकर लोन भौ होता है । वे इसे प्रव्यक्त कारण, 
त्रिगुण, प्रधान आदि नामों से भो जानते हँ” । यह प्रकृति अपने आपको सुख, 
दुःख एवं बिमोह के रूप में प्रकट करती है । प्रकृति के स्वयं के प्रकाशन का | 
जो ढंग है उसे कला कहते हैँ” । सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति 
से उत्पन्न कहे गये है“ । त्रिगुण, प्रकृति में, सूक्ष्मरूप से, उसी प्रकार स्थित रहते 
हैं, जिस प्रकार तिल में तेल अव्यक्त रूप से स्थित रहता है ** । शिवमहा- 
पुराण के प्रकृति विषयक विवरण से उसकी एकता निश्चित होतो है * । 
गुणो के स्वभाव 
संक्षेप में सुख एवं सुख का हेतु सात्विक, दुःख एवं दुःख का हेतु राजस, स्तम्भन 
(ग्रालस्य) एवं मोह (अज्ञान) तामस कहे गये हैं । उद्धर्वगति सात्विकी, ग्रधोगति 
तामसी. गौर मध्यमा गति राजसी कही गई हे । 
सांख्य की दृष्टि में प्रकृति 

सांख्य प्रकृति को हेतुरहित, नित्य, व्यापी, अक्रिय प्रर्थात्‌ व्यापक होने के 


_ कारण संसरण रहित, एक, अनाश्रित एवं निरवयव श्रर्थात्‌ शब्द, स्पर्श आदि 


से रहित, .त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, श्रचेतन एवं प्रसवधर्मी मानता 


| है: | सांख्य के अनुसार त्रिगुण की साम्यावस्था ही प्रकृति है । प्रकृति का 


सवेप्रथम परिणाम बुद्धि कही गई हे* । सम्पूर्ण संसार इसी प्रकृति से उत्पन्न 
एवं भ्रन्त में इसी में विलीन भी होता है । 

२६, अव्यक्त कारणां यत्तत्‌ त्रिगुण प्रभवाप्ययम्‌ । 

प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्त्वचन्तका; || शिव० ७. १, ५, ३२ । 

__ २७, कलातस्तदभिव्यक्तमनभिव्यक्तलक्षणम्‌ । 

यु ' ` सुखदुःखविमोहात्मा भुज्यते गुणवांस्त्रिधा || वही, ७, १, ५, ३३ । 

` २८. सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । वही, ७, १, ५, २४ । र 
` २९, तिल में तेल को पूर्वस्थिति के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शिव- | 
` _ महापुराण, सांख्य की भांति, सत्कार्यवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करता है । 
` ३०, त्रयोविशतितत्तेम्यः प्रकृतिहि परा मता । 

प्रकृतेस्तु परं प्राहुः पुरुषं पंचविशकम्‌ || वहो, ७. १, ३२, ३१। 

३१. देखिये-वहो, ७, १, ५, ३५-३६ । 

है | ३२. देखिये--सांख्य, १०, ११ कारिका । 


३३. देखिये--वही, २ कारिका पर “भाष्यकिरण? टौका भ्रौर कारिका १६ तथा उसका 
गौडपादभाष्य भी । 
३४, देखिये--वही, ३ कारिका पर गौडपादभाष्य । 


४ ह्स्ब 
तुलना - 
शिव महापुराण तत्त्वों के विषय में अवश्म ही सांख्य से पर्यात प्रभावित 
हुआ है । इस बात की सूचना उसने प्रकृति के वर्णन के अवंसर पर 'यदाहुरत- 


स्वचिन्तकाः' (७, १, ५, ३२) कह कर दी है । इतना होते हुये भी उसने यथा- 
वसर अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। सांख्य प्रकृति को त्रिगुणात्मक 


मानता है और उसका प्रथम परिणाम बुद्धि को स्वीकार करता है। किन्तु | 


शिव महापुराण प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानते हुए उससे तीनों गुणों को उत्पत्ति. 
भी बतलाता है । स्पष्ट ही यह एक बिलकुल नया सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त 
की उपलब्धि अतिप्राचीन सांख्य शास्त्र में भी नहीं होती । यह सिद्धांत सांख्य से 
एकदम भिन्न है । इसके अतिरिक्त सांख्य प्रकृति को हेतुरहित तएव नित्य तथा 
अनाश्रित भी मानता है। किन्तु शिव महापुराण प्रकृति को माया का कार्य 
मानता है । अतः यह अनित्य तथा श्राश्नित भी है । ये कुछ नये सिद्धांत शिव 
महापुराण के अपने हैं । इनके ग्रतिरिक्त शेष बातो में दोनों में साम्य है। 
द्वैतवादी शैवदशन और प्रकृति 

द्वैतवादी शेवदर्शन प्रकृति को त्रिगुण का कारण मानता है । वह “त्रिगुण 
की साम्यावस्था ही प्रकृति है' सांख्य के इस सिद्धांत का खण्डन करता है“ । 
अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शेवदशंन कहता है किः-वे सभी वस्तुयेँ, 
जो अचेतन और अधिक हैं, अवश्य ही अपना एक कारण रखती हैं । उदाहरण 
के रूप में हम अपना सामान्य अनुभव ही रखते हैं। गुण अचेतन और अधिक 


हैं, अतः उनका अवश्य कोई कारण होना चाहिये । इनका जो कारण है वह 
प्रधान के नाम से जाता जाता है\* । 


तुलना 

` जहां तक सांख्य के सिद्धांत का खण्डन कर प्रकृति से त्रिगुणों को उत्पत्ति 
का प्रश्‍न है शिव महापुराण एवं द्वैतवादी शैवदर्शन में पूर्ण साम्य है । दोनों ही 
प्रकृति को 'अनभिव्यक्तलक्षण” तथा उससे त्रिगुणों को उत्पत्ति स्वीकार करते 
हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जो दार्शनिक सिद्धांत अतिप्राचीन काल 
से शिब महापुराण में बीज रूप से स्थित थे उन्हीं का विकास परवर्ती दार्शनिकों. 
ते किया है। ' 


३५. तस्वप्रका» ५० । यथा-ननु गुणा एवाव्यक्त बुद्धघादिकारणमिति सांख्याः । तदयुक्त- 
मित्याह गुणानाम्चंतच्ये सत्यनेकत्वात्‌ का रणापूर्व कर्वमितयुक्तमतोऽनभिब्यक्तगुखरूष - 
कार्यत्वादेब तदव्मक्तमित्युच्यते ॥ 

१६. भास्करी के» सो० पाण्डेय । 


खु भ्रध्याय रछ 


षट्त्रिशत्‌संख्या की अनुपपत्ति एवं उसका समाधान 


शिव महापुराण तथा शेवदर्शन प्रकृति से त्रिगुण को उत्पत्ति मानते हैं। 
ऐसी अवस्था में तत्त्वों की संख्या षट्त्रिशत्‌ ( ३६ ), जो शिव महापुरणादि को 
सम्मत है,९* नहीं निश्चित की जा सकती । यह सत्तत्रिशत्‌ तक पहुँच जायगी । 
शिव महापुराण एवं शैवदर्शन, सांख्य की भांति, बुद्धि से लेकर पृथिवी पर्यन्त 
त्रिविशति ( २३ ) तत्त्वर “मानते हैं । इस प्रकार शेव सम्प्रदाय यह मानता है 
कि शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त षट्त्रिशत्‌ तत्त्व हैं। वस्तुतः सांख्य की पंच- 
विशति-तत्त्व केल्पना ग्रतिप्राचोन है । बाद के सभी तत्त्वचिन्तकों ने उसका अततु- 
सरण किया है । स्वयं शिव महापुराण सांख्य से पर्यास प्रभावित है । रत्त्वो की 
इस संख्यासम्बन्धिनी अनुपपत्ति को कार्य एवं कारण ( प्रकृति एवं गुण ) में 
अभेद विवक्षे मानकर समाहित किया जाता है। इसी बात का समर्थन द्वेत- 
वादी शेवदर्शन भी करता है** । 


बुद्धि आदि त्रिविशति तत्त्व 


बुद्धि की उत्पत्ति के विषय में शिव महापुराण एकमत नहीं रखता । वह 
कमी इसको उत्पत्ति गुणों से बतलाता है'० तो कमी इसे प्रकृति का परिणाम 
कहता है । किन्तु सिद्धान्ततः इतका द्वितीय पक्ष हो प्रबल निश्‍चित. होता है, 
क्योंकि उसका भी उल्लेख कई बार हुआ हे । इसके साय ही सांख्य की 
तत्त्वकल्पना प्रत्यधिक प्राचीन होने के कारण दार्शनिकों के द्वारा ययावत्‌ ग्रहण 
कर लो गई है । उसमें कुछ परिवर्तन दिखलाना उत्साही दाशेनिको का ही 
प्रयत्न था, जो अपने दशन में कुछ नवीनता प्रदर्शित करना चाहते थे । उनका 
यह प्रयत्न ग्रहङ्कार के विषय में भी देखा जाता है। अहङ्कार को बुद्धि से 


३७, शिवतत्त्वादिभूम्यन्तं तत्त्वाच्वा समुदाहृतः । 
बड्विश (निश) त्संख्ययोपेतः शुद्धाशुद्धोभयात्मकः || शिव० ७, २, १७, ४ | 

३८, त्रयोरिशति तत्त्वेम्यः प्रकृतिहि परा मता । 
प्रकृतेस्तु पर प्राहुः पुरुषं पंचविशकम्‌ || वही, ७, १, ३२, ३१। 

३६. तत्त्वप्रका० २४। यथा ननु “व्यक्त मायातः इत्यादिना प्रकृत्यधस्तनतत्तानां 
चतुविशतेरुक्तत्वात्कथमत्र श्यधिकाविशतिरुच्पते ? श्रत आह 'यस्मात्‌ प्रकृति- 

` गुणानाम्‌’ इति ` *“ततः कार्यकारण॒यो रभेदविवक्षयंवमुक्तमित्यविरोषः || 

४०. गुणेभ्यो बुद्धितपन्ना वस्तुनिश्वयकारिणो || शिव० ६, १७, ६ | 

४१. प्रधानात्‌ प्रथमं जज्ञे बुद्धि: ख्यातिर्मतिर्महान्‌ || बही, ७, १, १०, १३। 

४२. वही, ७, १, १०, १३; २, १, ६, ४३ प्रादि । 


ऽ तु 


समुद्भूत त्रिविध गुणों का भी परिणाम कहा गया है“ दार्शनिकों का यह | 


प्रयत्न त्रिविध अ्रहङ्कार को देखकर ही किया गया है । किन्तु शिव महापुराण 
के अधिक स्थल बुद्धि से ही अहङ्कार को उत्पत्ति बतलाते हुँ" । 
वस्तुतः शिव महापुराण में सांख्य की तत्त्वकल्पना को यथावत्‌ स्वीकार 


करने पर भी प्रकृति से त्रिगुणो की उत्पत्ति के श्रतिरिक्त बुद्धि एवं अहङ्कार के | 
विषय में दो प्रकार के विचार इस में उपलब्ध होते हैं। एक तो ग्रविकल रूप _ 
से सांख्य सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, जो यथार्थं एवं न्यायसंगत प्रतीत | 


होता है, दूसरा कुछ परिवर्तित सिद्धान्त, जो उत्साही दार्शतिकों का कार्ये है। 
वस्तुतः प्रथम पक्ष ही पुराण में अधिक सम्मत रू से उल्लिखित है। इसका 
स्पष्टीकरण यागे के विवरण से स्वयमेव हो जायगा ' । 
प्रकृत्यादि तत्त्वों की व्यक्ताव्यक्त अवस्था | 
पंचतन्मात्राये, पंचमहाभूत, पंचज्ञानेन्द्रियां, पंचकर्मे न्द्रियां, प्रधान, बुद्धि, 
अ्रहङ्कार और मन संक्षेप में ये ही सविकार अव्यक्त कहे गये हूँ“ । कारण 
अवस्था रहने पर जिस तत्त्व को अव्यक्त कहते हैं, उसो को कार्यावस्था में 
व्यक्त कहा जाता है। उदाहरण के लिये कारणावस्था को मिट्टो का लोंदा और 
कार्यावस्था को घट कहा जाता है । : 


व्यक्त एवं अव्यक्त में भेद 
जिस प्रकार घटादि कार्ये मृदादि से श्रत्यन्त भिन्त नहीं होते उसो 
प्रकार शरीर आदि तथा व्यक्त श्रव्यक्त से ग्रत्यन्त भिन्त नहीं होते । अतः यह 
कहा जा सकता है कि ग्रव्यक्त ही एकमात्र कार्य एवं कारण, दोनों ही, है। 
या महतश्च गुयास्त्रयः [| ; 
भ्रहंकारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः ॥। बही, २, १, ६, ४३ । 
४४. शिव० ७, १, १०, १३; ६, १७, १० अदि । 
४५. शेष तत्त्वो के वर्णन के सांख्यानुसार होने से यहाँ उनका विवरण नहीं दियाःजा 
रहा है। ही 
४६. तन्मात्रपंचकं चैव भूतपवकमेत्र च। ज्ञानेन्द्रियाणि पं चैत्यं पेचकर्मेन्द्रियारिण च || 
शिव» ७, १, ५, ३७ । 


प्रघानबुद्धघहंकारमतांसि च चतुष्टयम्‌ । 
समासादेवमव्यक्तं सविकारमुदाहृतम्‌ || वही, ७, १, ५, ३% । 
४७. तत्का रणादशापन्तमव्य्तमिति कथ्प्रते । व्यक्तं कार्यदशापन्नं शरीरादिषटादिवत्‌ || 
वहीं, ७, १, ५, २६। 


त प्रष्याय डट 


शरीर, शरीराधार एवं उसका भोग्य पदार्थ ये सब अव्यक्त से इतर नहीं हैं। 
शरीर एवं शरीराधार ये सब पुरुष के भोग्य हैं" । 


षट्त्रिशत्तत्त्तो का वर्गीकरण 

शिव महापुराण शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यन्त के षदैत्रिशत्‌ तत्त्वो को 
(जगत्‌ को) तीन श्रेणियों में विभक्त करता हैः-शुद्ध, शुद्धाशुद्ध एने अशुद्ध * । 
किन्तु वह स्पष्टरूप से यह निर्णय नहीं करता कि कौन-कौन से तत्त्व किस-किस 
श्रेणो से संम्बद्ध हैं। तथापि इतना निश्चित है कि-शिवतत्त्व ( परमात्म-शिव ) 
शक्तितत्त्व, सदाशिवतत्त्व, ईश्वरतत्त्व, शुद्धविद्यातत्त्व--ये पांच तत्त्व शुद्धाध्वा के 
अन्तर्गत माने गये हैं; क्योंकि शुद्ध-विद्या तक के तत्वों में देवी सम्पत्ति पूर्ण सुरः 
क्षित एवं निष्कलुष बनी रहती है, सांसारिक वातावरण उसे दूषित नहीं करता । 
माया, माया के कायंभूत पंचकंचुक ( कला, विद्या, राग, काल, नियति ) तथा 
पुरुष-ये सात शुद्धाशुद्धाध्वा' के अभ्यन्तर कहे गये हैं; क्योंकि इस श्रेणी में माया 
के द्वारा शिव के अंशभूत पदार्थों में भेद को बुद्धि उत्पन्न करने तथा देवो 
सम्पत्ति के संकुचित तथा सांसारिक वातावरण से कलुषित होने पर भी देवो- 
सम्पत्ति ( शंवीसम्पत्ति ), चाहे वह क्षीण हो क्यों न हो, बनो रहती है । पुरुष, 
पंचकंचुक तथा माया अन्य कुछ न होकर संकुचित हुये परमात्म-शिव तथा संकु- 
चित्र हुई उनकी शक्तियां ही हैं । शुद्धाशुद्धाध्वा देवीसंपत्ति तथा भौतिक वाता- 
वरण का संगमस्थल है यही कारण है कि यह अध्वा शुद्धाशुद्ध माना जाता 
है । इनके अतिरिक्त प्रकृत्यादि पृथिव्यन्त तत्त्व अशुद्धाव्वा के भीतर माने गये _ 
हैं । इन तत्त्वों के श्रशु ट्व कहे जाते का कारग यर्‌ है कि ये पूर्ग रूप से दंवी 
सम्पत्ति से रहित भौतिक पदाये हैं। ये ही आत्मा ( पशु ) के भोग्य कहे गये 
गये हैं*° । ये पूर्ण रूप से जड तथा मलिन हैं । 


४५. यथा घटादिकं कार्यं मुदा देर्तातिभिद्यते । 
शरोरादि तथा व्यक्तमत्यञ्तान्तातिमिद्यते || शिव० ७, १, ५, ४० । 
तस्मादव्यक्तमेवैक्य कार्य करणानि च । 
शरीरं च तदाधारं तदृभोग्यं चापि नेतरत्‌ || वहो, ७, १, ५, ४१। 

४९. तत एव समुत्पन्ते जगदेतच्चराचरम्‌ । 
्रशुद्धं चेव शुद्धं यच्छुद्धाशुद्ध च तत्त्रिधा । वही, ७, २, ३४, ८-६ । 
शिबतत्त्वादिभूश्यन्तं तत्त्वाध्वा समुदाहृतः । 

__ षट्विश (त्रिश) त्संख्ययोपेतः शुद्धाशु द्वो भयात्मकः ॥ वहो, ७, २, १७, ४ | 

५०, प्रकृतिस्थः पुमानेष भुंक्ते प्रकृतिजानु गुणानु ।। वही, ६, १७, ६, । 

¥ 


४० त्तव 


द्वैत एवं अद्वैत दर्शनों में वर्गीकरण प 

द्वैत एवं अद्वैत*१ दोनों ही शेवदर्शन तत्त्वों को दो ही भैणियों--शुद्ध एवं 
अशुद्ध -में विभक्त करते हैं। उनके अनुसार शिवतत्त्व (परमौँत्म-शिव) से शुद्ध 
विद्या तक के तत्त्व शुद्धाध्वा के अन्तर्गत आते हैं और माया से पृथिवी तक के 
तत्त्व अशुद्धाध्वा के भीतर माने जाते है** । 


तन्त्रप्रकाश एवं शेवरहस्य में वर्गीकरण 


*शेवरहस्य' तथा 'तत्त्वप्रकाश? में तत्त्वों का वर्गीकरण त्रिघा किया गया 
है :- शुद्ध, शुद्धाशुद्ध एवं केवल अशुद्ध" । शिवतत्त्व, शक्तित्त्व, सदा शिवतत्त्व 
ईश्वर तत्त्व, शुद्धविद्यातत्व--ये पांच तत्त्व शुद्धाध्वा के ग्रन्तगेत॑ माने गये हें । 
माया, माया के कार्यभूत पंचकंचुक ( कला, विद्या, राग, काल और नियति ) 
तथा पुरुष ये सात शुद्धाशुद्वाध्वा के अन्दर कहे गये हैं” । इनके ग्रेतिरिक्त प्रकु- 
त्यादि पृथिव्यन्त तत्त्व केवल अशुद्धाध्वा के भीतर माने गये हैं। ये दोनों ही 
ग्रन्य ढैतवादी शैवदशंन से सम्बद्ध हैं । 

तुलना । 

उपयुक्त विवरण के अनुसार शिवमहापुराण तथा 'शैवरहस्थ' एवं “तत्त्व- 
प्रकाश” तत्तों के त्रिधा वर्गीकरण में पूर्ण साम्य रखते हैं । 'शैवरदस्प' एवं 
ततत्त्तरप्रकाश' के वर्गीकरण से ऊपर किप्रे गये शिव महापुराण के अतुसारै वर्गी- 
करण का हो समर्थन होता है । इस प्रकार तत्त्वों के वर्गीकरण सम्बन्धी शिव 
महापुराग की भावना उक्त दोनों ग्रन्थों से पूर्ण स्पष्ट तथा अ्रश्नान्त हो जाती है । 

उक्त द्वत तथा अद्व त दर्शनों के द्विधा-शुद्ध एवं अशुद्ध-वर्गीकरण को 
ग्रमेक्षा यह त्रिधा वर्गीकरण अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि कौई 
भो वस्तु अपने पूर्ग शुद्ध रूप से झटिति ग्रशुद्ध रूप में न परिणत होकर क्रमशैर 


परिणत होतो है । शुद्ध एवं अशुद्ध को मध्यावस्था को शुद्धाशुद्ध कहा गया है । 


५१_ 'यंत्रा च भगवानु शुद्ध तराध्वस्फ!रकपेणा स्वरूपे विकासखू्या खि सृष्ट्यादोनि करोति? 
प्रत्यभिज्ञा०, सुत्र १० | 

५२, (क) देखिये -कान्विचन्द्र पाण्डेयकृत “भास्करी' का पति शीर्षक । 
(ख) देखिये--'प्रत्यभिन्ना०? पर जयदेव पिह' कृत नोट । 

५३, तत्त० द्वितोय परिच्छेद, श्लोक १-३ श्रौर उसकी तात्पर्यदीपिका व्याख्या । 

५४, माया काना नियतिः कला च विद्याभिलाषकृत्‌ पुरुष; । 
क्नुप्ताति सप्तषैतेः शुद्वाशुद्धानि तत्त्वानि || शेव०तत्त्व० के २ य परिष्छेद की तात्व- 
दीपिका में उद्धुतं । ` े 


ठैतौय श्रच्यगि ११ 


कुछ और तत्त्वो का परिगणन 


यहां सर्वाधिक विलक्षण बात यह है कि षटत्रिशतत्त्वो के प्रतिपादक स्वयं 
शिवमहापुराण में ही एक स्थल पर एकपंचाशत्‌ ( ५१ ) तत्त्वो का परिगणन 
किया गया है । इन तत्त्वो में, पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रायें, पाँच कर्मेन्द्रियां, (वाक 
पाणि, पाद, पायु, उपस्थ), पाँच ज्ञानेन्द्रियां (श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिल्वा, घाण), 
सात त्बगादि घाठु (त्वक्‌ ”, असुग्‌, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र), पाँच 
बायु ( प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान ) मन, बुद्धि, अहङ्कार, त्रिविध 
गुण, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शद्ध विद्या, 
महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तथा शिव तत्त्व; के नाम गिनाये गये हँ") 
इनमें त्रिगुण के विषय में विमर्श हो चुका है। सात त्वगादि धातुओं एवं 
पाँच प्राणों को भी तत्वों में परिगणित करने का सिद्धान्त निश्चय ही शैव- 
पुराणो”” के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता । यह शैवपुराणों का अपना 
नया सिद्धान्त है । सम्भव है शैवपुराणौ का वैशिष्ट्य प्रदर्शित करने के लिये 
ही किसी ने उक्त भ्रंश को बाद में पुराणों में जोड़ दिया हो । 


५५ यहाँ पर त्वक्‌ का माने है आभ्यन्तर त्वक्‌, यह बाह्य त्वक के नीचे रहता है | 
५६. तर्बान्येतानि मदृदेहे शुद्वयन्तामित्यनुस्मरन्‌ । 

पंचभूतानि तन्मात्राः पंचकर्मेन्द्रियाणि च ॥। 

ज्ञानकमं वि भेदेन पंचकर्मविभोगशः । 

त्वगादिधातवः सप्त पंचप्राणादिवायवः || 

मनो बुद्धिरहंख्यातिगुंणाः प्रकृतिषु रुषौ । 

रागो विदयाकले चेव नियतिः काल एव च । 

माया च शुद्धविदद्या च महेशवरसदाशिवो । 

शक्तिश्च शिवतत्त्वं च तत्त्वानि क्रमशो विदुः ॥ शिव० ७, १, ३३, १२-१५ । 
१७, सौन्दर्यलहरी, प्रथम भाग, श्लोक ११ पर 'लक्ष्मोधरी' टीका में कहा गया है कि 

एकपं चाशत्‌ तत्त्व वाथवीय संहितादि सभी शैवपुराशों में उल्लिखित हैं । 


चतुर्थ मध्याय 
ग्रात्मतरव 


आत्मा परमात्म-शिव से अभिन्न हे 


प्रात्मा को पशु, पुरुष एवं ग्रक्षर भी कहा गया है । आत्मा और यह 
सम्पूर्ण संसार पूर्णरूप से परमात्म-शिव ही है' । जिस समय पर-पुरुष अर्थात्‌ 
परमात्म-शिव परमैश्वर्यपूवंक अपने रूप को माया से संकुचित कर अशेष-पदार्थों 
के ग्राहक होते हैं, उस समय उनको आत्मा ( पुरुष ) कहा जाता है। यही 
कारण है कि श्रुति भौ कहती है 'तत्सृष्ट्वा तदेवाऽनुप्राविशत्‌' ( उस शरीर 
को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ ) । यह संकुचित अतएव पुरुष रूप परमात्म- 
शिव ही माया से मोहित होकर संसारी (संसारबन्धन में बंधा हुआ ) पशु 


हलांता है। शिवत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण पशु की बुद्धि नाना 


कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त होती है । 
जब परमात्म-शब संकुचित होकर आत्मा बन जाते हैं तब उनकी ज्ञान 


( ख )--अक्षरं पशुरित्युक्तः ` "` । बही, ७, १, ५, १४ । 
( ग )-- पुरुषोऽक्षर उच्यते `" "` । बही, ७, १, ५, १६ । 
२. धुतिराह मरने तस्मात्‌ प्रपंचातमा सदाशिवः ॥ वही, ६, १७, ३४। 
३. शितो यदा निजं रूपं परमैशवर्य पूर्वकम्‌ । 
निगृह्य माययाऽशेषपदार्थग्राहको भवेत्‌ । 
तदा पुरुष इत्याख्या तत्सृष्ट्वेत्यमवच्छु तिः ॥ वही, ६, १६, ७३, ७४ | 
४, भयमेव हि संसारी मायया मोहितः पशुः । 
शिवज्ञानविहीनो हि नाताकर्मविमूढबोः || वही, ६, १६, ७५ । 
५. ज्ञानं बन्ध इतोदं तु द्वितीयं तुतमोशितुः । 
_ ज्ञानमित्यात्मनस्तस्य किचिज्ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 
इत्याहादबपदेशेन पशुवर्गस्य लक्षणम्‌ || वही, ६, १६, ४६-४७ । 


mse vente mess गगन cre, .! SNR हा न 


: तुथ अध्याय “१३ 


_ मितत्व एवं ग्रपरिमितत्व ही आत्मा और पेरमात्म“शिव के बीच को विभाजक 
रेखा है । इस विभाजक रेखा की परिसमासि पर आत्मा भौर,परमात्म-श्षिंब 
में कोई भेद श्रवशिष्ठ नहीं रह जाता । 
“अहं ब्रह्मास्मि’ तथा 'तत्त्वमसि’ का अर्थ 
ओ अहँ ब्रह्मासिम” (वह ब्रह्म मैं हू) :--यहां पर शक्तियुक्त शिव (परमेश्वर) 
ही 'ग्रहमु' पद के अ्र्थभूत हैं। सब वर्णो में प्रथम स्थानीय श्रर्थात्‌ अग्रगण्य 
'अकार' परम प्रकाश शिवरूप हे । 'हकार' का वर्णन शक्तिरूप से किया 
जाता है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनन्द की प्रासि होती हे । 
मकार' उसी आनन्द का बोधक है। ब्रह्म” शब्द से शिवशक्ति अर्थात्‌ शक्ति- 
मानु शिव की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है । “अस्मि? पद का ग्रथे है 
हूं'। यहाँ पर 'ग्रस्मि' क्रिया को देखकर कर्ता का श्राक्षेप करना होगा । इस 
` प्रकार इस महावाक्य का अथे हुआ 'मैं' (आत्मा) स्वस्वरूप, आनन्दमय शक्ति- 
विशिष्ट शिव हुं । इस महावाक्य का इस प्रकार अर्थ करने से “वह शक्तिमान्‌ 
। परमेश्वर मैं हूं' ऐसी भावना करने का जो उपदेश किया गया है वह भी गतार्थ 
हो जाता है" । 
वस्तुतः 'अह ब्रह्मास्मि’ इस वाक्य में ब्रहम्‌’ का अर्थ मैं (आत्मा) करके 
 'ब्रह्म' का श्रर्थ सत्‌ (पुरुष अर्थात्‌ शिव), चित्‌ (शक्ति) आनन्द (शिव शक्ति का 
` „ संयोग ग्रानन्द) स्वरूप है, अस्मि (हूं) अर्थात्‌ 'मै' (आत्मा) आनन्द स्वरूप शक्ति 
. विशिष्ट शव हूँ' यह श्रथे किया गया होता तो अधिक अच्छा होता क्योंकि 
ऐसा करने पर वाक्य में एक 'ग्रह', पद के रहते दुसरे 'अहं? पद का अध्या- 
` हार प्रथवा कल्पना न करनी होती । शिव महापुराण में 'ब्रह्म_ पद का यही 
' अर्थ एक स्थान पर किया भी गया है “। 
| ६. तृहदा० १, ४, १० । 
| ५ रह पदस्यार्थभूतः शक्त्यात्मा परमेश्वरः । 
प्रकारः सर्ववर्शाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः । 
हकारो व्योमरूप॥ स्याञ्छक्त्यात्मा सं प्रकीतितः || 
शिवशकत्योस्तु संयोगादानन्दः सततोदितः । 
ब्रह्मेति शिवशक्त्योस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटम्‌ | 
` पूर्वमेवोपदिष्टं तत्सोऽहमस्मीति भावयेत्‌ । शिव० ६, १६, १-४ । 
|| ८, सञ्विदानन्दरूपत्वं वदति ब्रह्मणाः श्रुत: । वहो, ६, १६, २५ । 
| त्रिलिंगवर्ती सच्छब्दः पुरुषोऽत्र विधीयताम्‌ । 
| प्रकाशवाची स भवेत्‌ सप्रकाश इति स्फुटम्‌ । 
` ज्ञानशब्दस्य पर्यायश्चिच्छब्द: स्त्रीत्वमागतः || वहीं, ६, १६, २६-२७। 


पद ध्रात्म॑त्तरेव 


, ` तत्त्वमसि”“--इस महावावय में 'तत्‌” पद का वही अथं है, जो हद | 
नें 'सः पद का अथं है अर्थात्‌ 'तत्‌’ पद शब्रयात्मक परमेश्वर का हो वाचक 


है । अन्यथा 'तत्वमसि’ इस वाक्य में अन्वय की अनुपपत्ति होगी, वयोंकि 'तत्‌' 
पद नपुंसक है और 'त्वम्‌' पुंलिग, अतः परस्पर विरोधी होने के कारण 'सत्‌' 
और 'त्वम्‌? इन दोनों वाक्यों में परस्पर अन्बय नहीं हो सकता । जब दोनों का 
( तत्‌ एवं त्वम्‌ का ) ग्रथं 'शक्तिमानु परमेश्वर’ होगा तब र्थं में समान- 
लिङ्गता होने से प्रन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी'” । 


तत्वमसि वाक्य का अभिप्राय 


इस बात को प्रौर ग्रधिक स्पष्ठ करने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। 
किसी तादात्म्यसूचक वाक्य को लिया जाय । जेसे 'यहा देवदत्त है” इस वाकय 


से सुचित होता है कि देबदत्त को हम पहले एक बार देख चुके हैं, श्रब दूसरी 


बार देख रहे हैं। अब प्रथम बार देखे हुए देवदत्त में जो-जो औपाधिक 


गुण थे, ठीक वे हो सब द्वितीय बार देखे हुये देवदत्त में नहीं हैं । फिर भी कहा 


जाता है कि 'यह बही देवदत्त है' । इसका अर्थ यह है कि तात्कालिक और 
एतत्कालिक इन दोनों विरुद्ध विशेषणों से रहित मतुष्य एक ही है । इसी तरह 
ग्रात्मा म्रौर परमात्मा अर्थात्‌ शिव के विषय में भी समझा जाना चाहिये। 
“तत्‌? शब्द का मुख्यार्थं है पराशक्तित्व परोक्षत्व आदि उपाधियो से विशिष्ट 
चैतन्य अथवा शिव । शिव (आत्मा) को चैतन्य स्वरूप माना गया है" । 'त्वम्‌' 
शब्द का मुख्य अर्थ है किचितुशक्त्यात्मक एवं अपरोक्षत्व विशिष्ठ शिव, चेत्य 
प्रथवा आत्मा"२ । इन दोनों का विरुद्ध “अंश त्याग करके उभयनिष्ठ चैतन्य 
भ्रथवा शिव को ग्रहण करके दोनों में ग्रभेद अथवा ऐक्य समझना चाहिये । 


यही 'तत्त्वमसि' महावाक्य का तात्पर्यं है। ऐसा करने से यह स्पष्ट हो जाता 


&, 'तत्त्वमसि' ( छा० उ० ख० ८ से १६ तक ) । 
१०, पुर्वमेवोपदिष्ट तत्‌ सोहमस्मीति भावयेत्‌ ॥ 
तस्वमिति तदिति तच्छब्दार्थः प्रबोधितः ॥। 
प्रम्यया सोऽहमित्यत्र विपरोतार्थभावना । 
प्रहं शब्दस्तु पुरुषस्तदिति स्यान्नपुंसकम्‌ । 
एवमन्योन्यवंरुष्यादन्वयो न भवेत्तयोः । वही, ६, १६, ५ । 
११. चैतन्यमात्मेति मुने शिवसूत्रं प्रवतितम्‌ । 
चैतन्यमिति बिश्वस्य सर्वज्ञानक्रियात्मकम्‌ । शिव० ६, १६, ४४-४४ 
१२, ज्ञानमित्यात्मनस्तस्य किचिज्ज्ञानक्रियात्मकम्‌ । 
इत्याहाद्यपदेशेन पशुवर्गस्य लक्षणम्‌ || वही, ६, १६, ४७ । 


चतुर्थ ग्रध्याय ९५ 


| है कि 'तत्त्वर्मास' वाक्य, पिष्ट-पेषण अथवा निर्थक नहीं है । क्योंकि यह वाक्य 
| । बतलाता है कि जो आपाततः भिन्न प्रतीत हो ते हैं बे यथार्थतः एक हैं । आत्मा 


परमात्म-शिव वस्तुतः एक हैं । 

इस प्रकार उक्त महावाक्यो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शिव महा- 
पुराण के अतुसार आत्मा परमात्म-शिव से अभिन्न है । दोनों में भेद नहीं है। 
परमात्म-शित्र के आत्मत्व में कारण 


प्रकृति के गुणों का उपभोग करने के लिए होता है" ९ । 
. आत्मा मे क्षीण शक्ति की वर्तमानता में कारशा 


ज्ञाना जाता है, जीवात्मा में दुबैन अवस्था में रहती है। जीवात्मा में चित्‌ 
 शक्तिकी सार्वकालिक वतंमानता, चाहे वह क्षीण रूप में ही क्यों न हो, पाश 

` (मल) के निवृत्ति के लिये रहती है“ । इस प्रकार शक्ति बल का उपलक्षण है । 
आत्मा और पंचकंचुक 
जिस प्रकार परमात्म-शिव संकुचित होकर पशु (आत्मा) हो जाते हैं, 
। ` उसी प्रकार उनकी सर्वेकतृंत्वरूपा, सर्वज्ञत्वस्वरूपिणी, पूर्णत्वरूपा, नित्यत्व एवं 
 व्यापकत्वस्वरूपिगो पंचशक्तियाँ भीं संकुचित होकर कला, विद्या, राग, काल 
एवं नियति कही जाती हैं । ये ही पाँच पशु की शक्तियाँ कहो गई हैं। इन्हीं को 
कला एवं तत्त्वपंचक भी कहते हैं। पुरुष (आत्मा) इन्हीं पंचकलाओं के माध्यम 
_ सै प्रकृतिस्थ हो प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। कला पशु के कर्तृत्व का 
| हेतु है अर्थात्‌ जिस प्रकार इच्छारूपा पराशक्ति परमात्म-शिव के कृतृत्व का 

कारण है उसी प्रकार अपनी स्वल्प परिधि में जो जीव कतृंत्व है, वह कला के 
| ही कारण है । विद्यातत्त्व का साधन है अर्थात्‌ विद्या आत्मा को वास्तविक 
सत्ता के उद्घाटन की ओर ले जाती है” । 
॥ १३. (क) मोक्ते त पुहुषश्चेति येनात्मा व्यप दिश्यते । 

किमात्मकं तदव्यक्तं केनाकारेण भुज्यते । शित्र० ७, १, ११, २६-३० । 

' (ख) सुखदुःखविमोहात्मा भुज्यते गुणवांस्त्रिथा || वहो, ७, १, ५, ३३ । 
१४, जोत्राश्रिगायाश्चिच्छ्तेदौर्वल्य विद्यते सदा । 

 तन्तिबुद्यर्थमेरात्र शाकः सार्वकालिकृष्‌ ॥ वहो, ६, १६, ३१ । 


१३, रोष वितरण भोर प्रमाण के लिये देखिये-'तत्तत” नामक तृतोय रच्या में “माया 
झोर पं वकंडु क' ' | 23 


परम पुरुष अर्थात्‌ परमात्म-शिव का आत्मा के छप में आत्म-संकोच - 


प्रौर परमात्म-शिव ग्रापाततः भिन्न प्रतीत होते हुये भी वस्तुतः अभिन्न हैँ । ` 
इसी तादात्म्य का ज्ञान कराना '“तत्त्वमसि' वाक्य का तात्पर्य है । आत्मा ध्रौर . 


चित्‌ शक्ति अथवा पूर्ण चैतन्य की शक्ति, जिसे पराशक्ति क्के नाम से भी . 


| 
| | 
| १६ ग्रात्मतर्व 


| | आत्मा के अस्तित्व के लिये प्रमाण 
। ||! ` आत्मा प्रत्येक शरीर में स्वतः प्रकाश है । प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता 
|. है कि “मैं हे । परन्तु इस 'मैं' के साथ इतने प्रकार के अयं जुड़े हुये हैं कि अ'त्मा 
|. का वास्तविक स्वरूप निश्चय करने के लिये विश्लेषण और तकं को आव- 
|| श्यकता है। 
इस विषय को विवेचना के लिये एक प्रणाली है, शब्दार्थे का विश्लेषण । 
कै? कभी कमी शरीर के अर्थ में प्रयुक्त होता हैं, जेसे 'मैं मोटा हूँ” । कभो- 
| कभी "मै? का व्यवहार ज्ञानेन्द्रिय के अये में किया जाता है, जेसे,—'मैं सोचता 
| । | हुँ' । कभी-कभी 'मै' से कर्मेन्द्रिय का बोध होता है -जेते, 'मै लंगड़ा हुँ'। 
| | | किन्तु शरीर भ्रादि की आत्मता का खण्डन करते हुये शिव महापुराण 
| कहता है कि-- बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर आत्मा नहीं है । बुद्धि, इन्द्रिय और 
। शरोर से व्यक्तिरिक्त, विभु, ध्रुव कोई आत्मा है, किन्तु उसके लिये हेतु देना 
| ' बड़ा ही दुगंम है” । फिर भी इतना तो निश्चय है कि बुद्धि, इन्द्रिय एवं शरीर 
| आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि का ज्ञान अनियत है, और एक अङ्ग में 
पीड़ा होने पर सम्पूर्ण शरोर में उसका ग्रनुभव नहीं होता । अर्थात्‌ अनियत 
ज्ञान होने से बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती और एक अङ्क में व्यथा होते पर 
सम्पूर्ण शरीर में उसका अनुभव न होने से शरीर एवं इन्द्रियाँ श्रात्मा नहीं 
बन सकती १» । 


` ` ग्रतः वेदों एवं उपनिषदों में अनुभूत पदार्थो का स्मर्ता, अशेष पदार्थो 
का ज्ञाता. श्रम्तर्यामी श्रात्मा कहा गया है" । यह सम्पूर्य संसार आत्म में है 
और शाश्वत यह ग्रात्मा सर्वत्र व्यात होकर वर्तमान है, तयापि कहीं भी 
| किसी के द्वारा यह (आत्मा) व्यक्तरूप से नहीं देखा जाता । यह श्रात्मा नतो 
i चभुग्राह्म है श्रौर नतो यह (आत्मा ) ग्रपर इन्द्रियों का हो विषय हो 
सकता है । यह महान आत्मा केवल प्रदीप्त मन के द्वारा ही प्रत्यक्ष किया 
जा सकता है**। यह ( श्रात्मा ) न तो स्त्रो है, न एरुष है, र न नपुंसक ही 
१६. वुद्वीन्द्रियशरीरेम्यो व्यतिरेको विभुधु वम्‌ । 
ग्रसत्येव कश्चिदात्मेति हेतुस्तत्र सुदुर्गमः।। शिव० ७, १, ५, ४३ | 
| ` १७, बुद्धोन्द्रियशरीराणां नात्मता सदूभिरिष्यते । 
| समृतेरनियतज्ञानादयावद्देहवेदनात्‌ ॥ वही, ७, १, ५, ४४ । 
। | १८. श्रत स्मर्तानुभूतानामशेषज्ञेयगोचरः । 
न ्रन्तर्यामीति वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते । वही, ७, १, ५, ४५ । 
हि "मनसैव प्र दोप्तेन महानात्मावसोयते । वही, ७, १, ५, ४७ । 


चतुर्थ प्रध्याय 


५७ 


है। न तो यह कहीं से ऊपर ही रहता है, न तिर्यक्‌ और न नीचे ही । यहु चल 
शरीर में अशरीर, स्थाणु एवं ग्रव्यय रूप से वर्तमान रहता है। घोर पुरुष 
विचार करने से श्रात्त्मतत्त्व का साक्षात्कार कर पाते हैं । जो लोग ध्रात्मा को 
बुद्धि एबं शरीर तथा इन्द्रियस्वरू सम मते हैं, उनका दर्शन असम्यक है? । 
परमात्म-शिव और जीव में अन्तर 

. यद्यपि परमात्म-शिव ही श्रात्मा के रूप को धारण करते हें तथापि दोनों 


| 'मेंग्रन्तर है। साहुङ्कार होने पर जीव और श्रहङकार से रहित होने पर 
` यह जीव ही साक्षात्‌ शंकर है । तुच्छ एवं कर्मभोगो होने पर जीव एवं निर्लिप्त 
` होने पर महांनु शंकर ( परमात्म-दिव ) की संज्ञा होती है। जिस प्रकार 


रजत आदि से मिश्रित सुवर्ण भ्रल्प मूल्य का हो जाता है उसी प्रकार श्रहंयुत्त 
होने पर परमात्म-शिव भी श्रात्मा ( जीव ) संज्ञा को धारण करते हैं२१ । 


ऊपर यह निर्देश किया गया है कि प्रकृति के भोग के लिए परमात्म-शिव 
श्रात्मारूप से संकुचित होते हैं भ्र्थात्‌ प्रकृति के उपभोग के लिये ग्रात्मा रूप 
को धारण करते हैं। आत्म। के प्रकृति भोग का साधन बाह्य एवं अ्रन्तःकरण 
रूपी साधन से सम्पन्न शरीर हो हे । शरीर के माध्यम से ही आत्मा प्रकृति 
का भोग करता है । किन्तु ये शरीर श्रस्थाई बतलाये गये हैं । 


यह आत्मा, ग्रत्यन्त असुख के आवास, अशुद्ध, भ्रवश, श्रधुव और 


| | F विपत्ति के बीजभूत, शरीर से संयुक्त होकर अपने कर्म के कारण सुखी, दुःखी 
EF मूढ़ होता तथा नाना जन्मों के चक्र में पड़ता है । जिस प्रकार जल से ग्राप्ला- 


वित क्षेत्र अंकुर को उत्पन्न करता है उसो प्रकार ब्रज्ञानाप्लावित कमं देह को 


` उत्पन्न करता है अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक किया हुआ कर्म हो जन्म का कारण 
॥ होताहै। 


इस आत्मा के. दुःखस्वरूप, निश्चित मरणशील, सहस्रशः प्रनागत और 


१ ` अतीत शरीर कहे गये हैं। वह इन नश्वर शरीरों में कहीं भी स्थायित्व को 
| (२०, किमत्र बहुनोक्तेन पृरुषो देहतः पृथक्‌ । 


भ्रपृथग्ये तु पश्यन्ति ह्यसम्यक्‌ तेषु दर्शनम्‌ || शिब० ७, १, ५, ५० । 
२१. साहङ्कारस्तथा जीवस्तन्पुक्तः शङ्करः स्वयम्‌ ॥ 
जीवस्तुच्छः कर्म भोगी निलिप्त; शङ्करो महान्‌ । 
यथक॑ च सुवर्णादिमिलितं रजतादिना । 
अल्पमूल्यं प्रजायेत तथा जीोऽप्यहंयुतः || वही, ४, ४३, २३-२४। 
२२. भ्रदिमराप्लावितं क्षेत्रं जनयत्यङ्कुरं यथा । 
भ्रज्ञानात्प्लायितं कर्म देहं जनयते तथा || वही, ७, १, ५, ५१ | 


५८ आत्मतत्त्व 


नहीं प्रात करता । जिस प्रकार गगन में चन्द्रबिम्ब तरल ग्रश्रसंचय के द्वारा 
कभी आच्छादित होता है और कभी मुक्त होता है उसी प्रकार श्रात्मा भी 
शरीर से कभी संयुक्त होता है तो कभी वियुक्त होता है* * । जिस प्रकार चन्द्र- 
मणडल ग्श्रसंचय के द्वारा छादित होने पर.भो उससे भिन्न रहता है और चन्द्र 
कभी अश्नसंचय नहीं हो जाता उसी प्रकार आत्मा भौ शरोर से संयुक्त होने पर 
भी उससे भिन्न रहता है श्रौर वह कभी भी शरीर नहों हो सकता। इस 
संसार में अनेक देहों के भेद के कारण आत्मा की वृत्ति भी भिन्न हो जाती 
है**।॥ आत्मा को वृत्ति भिन्न क्यों हो जाती है ? इस बात को इस प्रकार 
समझा जा सकता है, जिस प्रकार धवल मेघ-खण्ड से आच्छादित चन्द्र धवल 
प्रतीत होता है, रक्त मेघ से आच्छन्न होने पर वही रक्त ज्ञात होता है तथा 
कृष्ण मेघ से श्राच्छन्न होने पर कृष्ण प्रतीत होता है उसी प्रकार आत्मा भी 
विभिन्न शरीरों से संयुक्त होने पर भिन्न वृत्ति वाला प्रतीत होता हे । वस्तुतः 
सदा एक स्वरूप रहने वाले आत्मा में वृत्ति-वेभिन्न्य होता हो नहीं । आत्मा में 
प्रतोयमान वेभिन्न्य तो देह के कारण होता है । 


आत्मा का क्षणिक सम्बन्ध 


विभिन्न योनियो में भ्रमण करने वाले आत्मा का न तो कोई होता है 
और नहीं यह कित्ती का है । स्त्रो, पुत्र एवं बन्चुओं के साथ आत्मा का उसी 
प्रकार का क्षणिक संगम है जैसे एक पथिक का ग्रन्य पथिक के साथ होता है। 
यह सम्बन्ध स्थायी नहीं होता जैसे सागर की लहरियों से दो काष्ठ संगम 
को पाकर पुनः वियुक्तं हो जाते हैं उसो प्रकार सांसारिक समागम अर्थात्‌ भूत 
समागम भी अस्थायी हैः * | 


इस (प्रकार विभिन्न योनियों में मण करता हुआ आत्मा शिवज्ञान से 
विहीन और नानाकर्म विमुढधी होकर सुख एवं दुःख का भोग करता है। 


आत्मा की यह अवस्था तबतक बनो रहतो है जब तक कि उसे अपने चेतन्य- 
स्वरूप का बोघ नहीं होता । 


२३. छादितश्च वियुक्तश्च शरोरंरेषु लक्ष्यते । 
चन्द्रविम्बवदाकाशे तरलैरभ्रसंचर्यः || शिव० ७, १, ५,१६ । 
२४. भ्रनेक-देहभेदेत भिन्ताबुत्तिरिहातमनः । वही, ७, १, ५, ५७ । 
२५. यथा काष्ठं च काष्टं ब समेयातां महोदधौ । :- 
समेत्य च व्यपेयातां तद्वद्भूतसमागमः ॥ वहो, ७, १, ५, १९ । 


अतुथं प्रश्थाय ६ 


मल-मायादि पाश एवं आत्मा 

श्रविनाशी२« यह श्रात्मा माया से आवृत होकर ** ही अमुख को सुख 
अनात्मा को आत्मा अर्थात्‌ अपना रूप समझने लगता है। आत्मा का चेतन्य 
माया से आवृत कर लिया जाता है। यही कारण है कि उसे अपने स्वरूप के 
विषय में भ्रम होता है। मायादि मल ग्रर्थात्‌ आणवमल, मायीयमल एवं 
कार्ममल ` आत्मा को सत्य प्रकृति को इस प्रकार अ(च्छादित कर लेते हैं कि 
उसे अपने स्वरूप का तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक कि उस पर ईश्वर की 
कृपा न हो जाय । ईश्वर को कृपा होने पर जब आत्मा की मल से विशुद्धि हो 
जाती है तब वह स्वतः शिवता को प्राप्त कर लेता है** । 


आत्मा की मल के द्वारा आवृति 

आत्मा की मल-माथादि के द्वारा ग्रातृति पूर्वजन्भोपात्त कमं के कारण 
होती है। कमं के फलभोग के लिये ही यह ग्रावृति होती है और मल के क्षीण 
होने पर यह ग्रावृति समास हो जाती है ° । आत्म! बन्धन (पाश) की अवस्था 
में कला, विद्या, राग, काल एवं नियति को भोगता हुआ आनन्द का अनुभव 
करता हे** । वह अपने अच्छे श्रथवा बुरे कर्मो के फलों का उपमोग करता 
हुआ कभी ग्रानन्दित होता है तो कभी दुःखित भी होता है। भोग से कमं का 
विनाश होता है । भोग ही ब्यक्त कहा गया है** । 
आत्मा और मल का संयोग 

आत्मा के साथ मलों का संयोग कब से प्रारम्भ हुआ, यह नहीं कहा जा 
सकता, अर्थात्‌ आत्मा के साथ मल का संयोग अनादि है, किन्तु आत्मा की 


२६, ग्रक्षरं पशुरित्यु्तः “>. । शिव० ७, १, ५, १४। 
पुरुष! भ्रक्षर उच्पते । बही, ७, १, ५, १६। 
२७, 7“ 7०० ˆ` "= पुरुषो माययावृतः । वही, ७, १, ५, १८। 


“* ` °° ~ चिद्रूपो माययावृतः । वही, ७, १, ५, २० । 

२८. मलों का वर्णन पंचम अ्रध्याय में होगा । 
२६. भावातिशयलब्धेन प्रसादेन मलक्षयः । 

क्षीणे चात्ममले तस्मिनु पुमान्‌ शिवसमो भवेत्‌ || वही, ७, १, ५, २८। 
३०. श्रावृति््यापिनोऽपि स्याद्व्यापि यस्मात्कलाद्यपि । 

हेतुः कमँव भोगार्थं निवर्तेत मलक्षयात्‌ || वही, ७, १, ५, २२। ` 
३१. कला विद्या च रागश्च कालो नियतिरेव च । 

कलादयः समाख्याता यद्‌भोक्ला पुरुषो भवेत्‌ || वही, ७, १, ५, २५ । 
३२, भोगः कर्म विनाशाय भोगमव्यक्तमुच्यते । वही, ७, १, ५, २७। 


६० पाइन 


मुक्ति के साथ इस संयोग का विनाश अवश्य होता है*। भौषातिशय ( ईश्वर 
में प्रेमाचिक्य ) से प्रात परमात्म-शिव के प्रसाद से ही मलक्षय होता है । 


आत्मा का मल स्वाभाविक हे 2 

जिस प्रकार परमात्म-शिव स्वभावतः विमल हैं, उसी प्रकार जीव संज्ञा- 
बाले आत्मा स्वभावतः मलिन हैं“ । इस स्वाभाविक मलिनता के कारणही 
आत्मा जन्म एवं पुनर्जन्म के चक्र में घुमा करते हें । आत्मा के साथ कर्म एवं 
माया का संयोग संसार कहा गया है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि 
जन्म एवं पुनर्जन्म धारण करना ही संसार है” । परमात्म-शिव और आत्मा 
के बीच विभाजक रेखा अंकित करते हुए कहा गया है कि परमात्म-शिव किसी 
प्रकार के कर्म से सम्बद्ध नहीं हैं। वे पूर्णतया निपल हैं । यही कारण है कि वे 
स्थाबर-जङ्गमात्मक विश्व के विकास संचालक ( हेतु ) हैं। आत्मा की अप- 
बित्रता ( मल) स्वाभाविक अर्थात्‌ निज हैन्‌ कि आगन्तुक । यदि यह आग. 
स्तुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बन्धन प्राप्त हो जाता । 


आत्मा की मलकृत विभिन्त श्रेणियां : | 

यद्यपि सभी आत्मा में आत्मता समान रूप से वतमान रहती है तथापि 
उनकी (आत्मा की) बद्धावस्था एवं मुक्तावस्था को लेकर उनमें परस्पर भेद 
का व्यवहार किया जाता है । बढ़ जीवों. में मो कुछ लोग लय और भोग के 
अधिकार के अतुसार उत्कृष्ट और निकृष्ठ होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदिको 
विषमता को प्रास होते हैं अर्थात्‌ कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त 
होते हैं तथा कुछ लोग कभ" । कोई मूर्त्यात्मा होते हैँ और कोई साक्षात्‌ पर- 
मात्म-शिव के समीप विचरण करने वाले होते हैं। मूर्त्यात्मा में कोई तो पर- 
मात्म-शिव स्वरूप हो षट्‌ अध्वा“ के ऊपर स्थित होते हैं। कोई अध्वाओं के 


३३. अनादिमलभोगान्त . `ˆ । शिव० ७, १, ५, २६ । 


३४, स्वभावविमलो यद्वत्‌ स नुग्राहकः शितः || 
स्वभावमलिनास्तद्वदात्मानो जीवसंज्ञिताः । बही, ७, १, ३१, ५६ । 
३५, कर्ममायानुबन्धोऽस्य संसारः कथ्यते बुधै: || वही, ७, १, २१, ६० । 
३६, स हेतुरात्मनामेव निजो नागन्तुको मल: । वही, ७, १, ३१, ६१ । 
३७, आत्मतायाः समत्वेऽपि बद्धाः मुक्ताः परे यतः । 
बद्धेष्वेव पुनः केचिल्ल पभोगाधिकारत: | बही, ७, १,३ १,९२३ । 
ज्ञानैश्वर्यादिवैषम्य भजन्ते सोत्तराधराः | वही, ७,१,३ १,६४ 
। और आगे भी । 
३८, षडष्व-प्रक्रिया का विवेचन एक ग्रलग अध्याय में किया जायगा । 


चतुर्थ भ्रध्याय ६१ 


मध्यमागे में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई अध्वाओं के निम्नभाग में रुद्रूष 
से स्थित होते हैं । परमात्म-शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने 
के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निक्रृष्ट भेद से तोन श्रेणियां होतो हैं--वहां 
निम्नस्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अन्तरात्मा की स्थिति है 
और जो सब से उत्कृष्ट, श्रेणी का स्थान है, उसमें परमात्मा की:स्थिति है । ये 
ही क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं । इस प्रकार कोई जीव 
(आत्मा) परमात्मपद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अन्तरात्मपद पर और 
आत्मपद पर प्रतिष्ठित होते हैं । 


इस प्रकार यह देखा जाता है. कि बद्धावस्था में स्थित आत्मा अपनी 
विभिन्न विकास को अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न रूप से ज्ञान और शक्ति 
को धारण करते हैं । का | 

आत्मा के साथ सम्बद्ध मल भी आम और पक्व-द्विविध-होता है । मल 
के आम रहने पर आत्मा की ग्रघरता रहती है और क्रमशः पक्ब होने पर 
उसकी (आत्मा को) उत्तरता होतो है ।. मल. के त्रिविध भेद-ग्राणवमल, 
मायीयमल, कामंमल-के कारण आत्मा भी त्रिविघ-एकमलात्मक, द्विमलात्मक 
एवं त्रिमलात्मक हो जाते हैं ।. इनमें एकमल वाले श्रेष्ठ, द्विमल बाले मध्यम 
तथा त्रिमल वाले अ्रधम कहे गये हैं। त्रिमल एवं द्विमल ब्रात्मा क्रमशः द्विमल 
एवं एकमल वाले आत्मा से श्रधिष्ठित होते हैँ” । इस प्रकार बिश्व का श्रौपा- 
धिक भेद कल्पित किया गया है” । स्पष्ट ही यह सब भेद मल के कारण कल्पित 
किया जाता है। 


ब्रह्मादि स्थावरान्त आत्मा हे 
शेव दर्शनों में पर मात्म-शिव को इतनी श्रधिक महत्ता प्रदान की जाती 

है. कि उनके (परमात्म-शिव के) अतिरिक्त और सब देवों को, चाहे लोक या 
` साहित्य में उन्हें बडा से बड़ा स्थान क्यों न उपलब्ध हो, पशु (आत्मा). ही 
३६, मलोप्यामश्च पक्वश्च भवेत्संसारकारणम्‌ । 

ग्रामे त्वधरता पुंसां पक्वे तूत्तरता क्रमात्‌ || शिव० ७, १, ३१, ७२। 
४०, पश्वात्मानस्त्रिधा भिन्ना एकद्वित्रिमलाः क्रमात्‌ । 

्रत्रोत्रत्तरा एकमला द्विमला मध्यमा मताः | 

त्रिमलास्त्वघरा ज्ञेया यथोत्तरमधिष्ठिताः || वही, ७, १, ३१, ७३ । 

त्रिमलानघितिष्ठन्ति द्विमलेकमला: क्रमात्‌ || वही, ७, १, ३१, ७४ । 
४१. इत्थमौपाधिको भेदो विश्‍वस्य परिकल्पितः ॥ वही, ७, १, ३१, ७४। 


६ भ्रात्मंतर्ये ` 


कहा गया है“२ । शैष दर्शत की ग्रपली यह विशिष्टता है कि वह संसार के सभौ 
पदार्थों को, चाहे वे स्थावर हों ग्रथवा जङ्गम, आत्मा ( पशु) मानता है। 
विद्वानों का मत है कि यह आत्मा (जीव) शिव की विविघ लीलाओं का साधन 
है । अज्ञ और अपने सुख एवं दुःख के विषय में अनीश यह भ्रात्मा ( जन्तु ) 
ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग ग्रथवा नरक को जाता है” । 


आत्मा के विकास में उसके स्वभाव का महत्त्व 
यद्यपि इस संसार का चिदचिदात्मक सब कुछ परमात्म-शिव के द्वारा 
हित में नियुक्त किया जाता है, किन्तु वेशिष्ट्य यह है कि अपने-अपने स्वभाव 
_ को प्रतिबन्धकता के कारण सभी एक साथ हित को नहीं प्राप्त करते है“ । जिस 
प्रकार सूर्य श्रपनो किरणों के द्वारा कमलो को एक साथ विकसित होने के लिये 
प्रेरित करता है, किन्तु अपने-अपने स्वभाव के अनुरोध के कारण सभी कमल 
एक साथ नहीं बिकसित होते, उसी प्रकार शिव के द्वारा हित में लगाये जाने 
पर भी सभी आत्मा उसमें नहीं संलग्न होते । इससे यह प्रमाणित होता है 
` कि पदार्थों का स्वभाव भो भावी अर्थ क कारण होता है “*। जिस प्रकार 
अग्निसंयोग अङ्गार को द्रवित न कर केवल सुवणंमात्र को ही द्रवित करता 
है, उसो प्रकार परमात्म-शिव की कृपा भी उन्हीं पशुओं ( आत्मा ) पर प्रभाव 
कारिणी हो मुक्त करती है, जिनके मल का परिपाक हो चुका होता है और 
जो आत्मा अभी पक्वमल नहीं हुए होते उनकी मुक्ति नहीं होती । वस्तुओं के 
बिकास के क्षेत्र में उनकी ( वस्तुओं की ) स्वाभाविक प्रकृति मुख्य प्रतिबन्धक 
का काय करती है । यदि कोई वस्तु स्वभावतः अवस्थान्तर को प्राप्त कराई 
जा सकतो है तभो परमात्म-शिव को इच्छा भी उसे ग्रवस्थान्तरित करा सकती 
है, प्रन्यथा नहीं । इस प्रकार ईश्वरेच्छा तभी प्रभावकारिणी होती है जब वस्तु 
को स्वाभाविक प्रवृत्ति भो उसका सहयोग करे । 
` ऊपर के विवरण से यह प्रश्‍न उठनें का अवसर ही नहीं रहता कि सब 
कुछ करने में समर्य परमात्म-शिव बिना दुःख दिये भी जब पशुभ्रो को मुक्त 
४२. ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः । 
पशवः परिकीतर्यन्ते खंसांरव शव तिन: ॥ शिव० ७, २, २, ११। 
४३. अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन। सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्व मं वा श्वभ्रमेव वा ॥ वही, ७, १, ५, ६३। 
४४, हिते सदा नियुक्त तु सर्वं चिदचिदात्मकम्‌ । 
स्वभावप्रतिबन्धं तत्समं न लभते हितम्‌ ॥ वही, ७, १, ३१, ५४। 
४५, स्वभावोऽपि हिं भावानां भाविनोऽर्थस्य कारणम्‌ । वही, ७, १, ३१, ५५। 
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अर्थ भ्रष्यायं ६३ 


करने में समर्थ हैं तब क्यों उनको दुःख को श्रवस्थासे जाने को बाध्य करते 
हँ“ । यह सम्पूर्ण संसार दुःख ही है । एसो अवस्था में दुःख कैसे अदु:ख किया 
जा सकता है, क्योंकि स्वभाव नहीं बदला जाता है। वस्तु की स्वाभाविक 
अवस्था अथवा स्वभाव के द्वारा परमात्म-शिव को अनन्त शक्तिमत्ता सीमित 


. कर दी जातो है, और उसो के अनुसार परमात्म-शिव कौ इच्छा भी कार्य 


करती है । मल स्वभावतः मोहात्मक एवं दुःखात्मक होते हैं, ऐसी अवस्था में 
उन्हें दुःख रहित करना सम्भव नहीं है। अत: पूर्णरूप से मल से मुक्ति प्रात 
करने के लिये यह आवश्यक है कि आत्मा दुःख भोगता हुआ संसार, जन्म 
एवं पुनर्जन्म के क्रम से अवह्य ही यात्रा करे। जिस प्रकार रोगी वेद्य 
को इच्छ।मात्र से नीरोग नहीं हो जाता, अपितु वेद रोगाते को भेषज से 


ठोक करता है, उसो प्रकार स्वभावतः मलिन एवं स्वभावतः दुःखो आत्मा को 


परमात्म-शिव अपने औषध-विधान के द्वारा दुःखों से मुक्त करते हैं। इस 
ससार रोग को औषध एकमात्र ज्ञान ही है“ । यह आत्मा और ब्रह्म ( शिव ) 
के अभेदबोघ स्वरूप होता है। जब आत्मा को परमात्म-शिव के साथ अपने 
अभेद रूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब उसका संसार रोग भी समाप्त हो 
जाता है** । यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि संसार के कारण एवं 
संसाररूपो रोग के वैदय परमात्म-शिव ही रोग के भी कारण हैं, क्योंकि 
रोग ( दुःख ) तो स्वभावसिद्ध है, ऐसी अवस्था में किसी को उसका कारण 
होने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों (आत्मा) का मल स्वभाविक है और यह 
मल ही उनको ( पुरुषों को ) संसार में भ्रमण कराता है“* । ३ 


एक भिन्त दाशंतिक दृष्टिकोण 
यहां यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि उत्तरवायवीय संहिता में, पूर्वे- 


४६. भ्रदुःखेतापि शक्तोऽसो पशून्‌ मोचयितु शिवः । 


कथं दु:खं करोतीति नात्र कार्या विचारणा ॥ शिव० ७, १, ३१, ५२। 
४७, दुःखमेव हि सर्वोऽपि सार इति निश्चितम्‌ । 

कथं दु:खमदुःखं स्यात्‌ स्वभावो ह्यविपर्ययः ॥ वही, ७,१, ३१, ८३ । 
४६, प्रस्य रोगस्य भैषज्यं ज्ञानमेव न चापरम्‌ । 
_ मिषगाञ्चापकः शम्भुः शिवः परमकारणम्‌ || वहो, ७, १, ३१, ८१ । 
४९, परतच्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरि । 

द्वितीयं स्मरणां यत्र नाहं ब्रह्मेति शुद्ध षीः || वही, २, २, २३, १३ । 
५०, दुखे स्वभाव सिद्धे कथं तत्कारणं शिवः । 

स्वाभाविको मलः पुंसां स हि संसारयत्यम्‌न्‌ । शिव० ७. १, ३१, ०७॥ 
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६४ ग्रात्मतरंत्र 


बायवीयसंहिता की अपेक्षा एक भिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण पाया जाता है, जो 
विशेष रूप से च्यात भ्राकृष्ट करता है । 

जैसा कि ऊपर देखा गया है, पूर्ववायदोय संहिता का यह सिद्धांत रहा, 
कि श्रात्मा का मल ( आणव मल ) स्वाभाविक है । परमात्म-शिव की इच्छा 
आत्मा के स्वाभाविक संकोच के अनुसार ही उन्हे (आत्मा को ) जन्म एवं पुन- 
जन्म के माध्यम से निर्मल करती है । ईश्वर की इच्छा के सब पर समान रूप 
से कार्य करने पर भो सभो एक साथ विकास नहीं कर पाते। विभिन्न आत्मा 
के स्वामाविक मल के द्वारा उपस्थित विघ्न के कारण ही उनके ( आत्मा के ) 
दुःख आदि हुम्रा करते हैं। यही कारण है कि परमात्म-शिव किसी को विना 
दु:ख भोगे मुक्त नहीं करते । 


परमात्म-शिव ही पशुओं के पाशक ओर मोचक 


किन्तु उत्तर वायवीय संहिता के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि 
संसारवशवर्ती ब्रह्मादि स्थावरान्त-सभी-पति ( परमात्म-शिव ) के पशु कहे 
नये हैं । उनके पति होने के कारण देवेश शिव पशुपति कहे गये हँ । पशुपति 
भगवान्‌ शिव मल माया आदि पा शों से पशुश्रों (आत्मा) को आबद्ध करते हैं। 
भलीभांति उपासित होने पर पशुपति ( परमात्म-शिव ) ही पशुओं को मुक्त 
भी करते हैं'"। उनके ग्रतिरिक्त अन्य कोई यह कार्य नहीं करता । पति, परम त्म- 
शिव मलमाया प्रादि पाशों से ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्त पशुओं को आबद्ध कर अपना 
कार्य करवाते हैं” । 


इस प्रकार एक पुराण की दो संहिताओं में दो परस्पर भिन्न सिद्धान्त 
स्थापित किये गये हँ । पू्वेवायवोय संहिता में तके के आधार पर इस प्रश्न 
का उत्तर देने का प्रयास किया गया है कि 'सब कुछे करने में समर्थे परमात्म- 
शिव पशुओं को अनायास ही क्‍यों नहीं मुक्त कर देते ? इसके उत्तर में वहाँ 
पर जो कुछ कहा गया है उससे कुछ सीमा तक परमात्म-शिव की निर्बेलता 
औ्रौर पशु ग्रथवा आत्मा की प्रकृति की प्रबलता सिद्ध होती है, जो कट्टर शैव- 


पर्‌, मलमायादिभिः पाशैः स बघ्नाति पशून्‌ पतिः । शिव० ७, २, २, १२। 
स एव मोचक्रस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः । वही, ७, २, २, १३। 
५२, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तान्‌ पशून्‌ बद्धवा महेश्वर; । 
पाशेरेतै। पतिदेवः कार्यं कारयति स्वकम्‌ ।। वही, ७, २, १४-१५ | 
तुलना कीजिये :--श्रज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मा कार्येऽपि कीतित; । 
ईश्वरप्रेरितः कुर्याच्छुमं वा यदि वाऽशुभम्‌ ।। रत्न० १५१ । 


चतुर्थ श्रष्पाय ६५ 


दार्शनिक को कथमपि मान्य न होगो। यही कारण है कि उत्तरवायवोय संहिता 
में जो कुछ लिखा गया, उसमें पशुम्नों के पाशबद्ध होने में तथा उनके जन्म, 
पुनर्जन्म में एकमात्र परमात्म-शिव को हो कारण बतलाया गया है। उससे 
यह सिद्ध होता है कि परमात्म-शित्र ्रपनो लीला के लिये पशुओं को बांधते 
एवं मुक्त करते हैं। यही उनक कार्य है, जो वे पशुश्रों से करवाते हैं । 
कूमंपुराण में आत्मा 
कूर्म पुराण के ग्रतुसार भो आत्मा परमात्म-शिव स्वरूप हो है। परमात्म- 
शिव ही माया से बद्ध होकर विविध शरीर धारण करते हैँ*। नित्य उदित, 
स्वयं ज्योति, सर्व॑व्यापी, पर पुरुष शिव श्रहङ्कार एवं अविवेक के कारण अपने 
को कर्ता, सुखी एवं दुःखी मान बेठते हैं।' । 
किन्तु कूर्मपुराण की ब्राह्मोसँहिता के उत्तराद्धं के तृतोय अ्रध्याय में एक 
स्थल पर कहा गया है कि महान्‌ से जिस तत्त्व की उत्पत्ति होती है वह 
अहङ्कार है ओर यह ग्रहङ्कार ही महान्‌ आत्मा कहा जाता है । तत्त्रचिन्तकों 
ने उसी को जीव और श्रन्तरात्मा कहा है। उसी के द्वारा जन्म का सुख एवं 
दुःख सब कुड अतुभूत किया जाता है । यह विज्ञातात्मक है और मन उसका 
: उपकार है” । यहाँ भो सभो संसारबशवर्ती-त्रद्मादि स्थावरान्त-पशु (आत्मा) 
कहे गये हुँ” । 
जहाँ तक आत्मा को शिवस्वरूप मानने का सिद्धान्त है, दोनों महापुरा १ 
एकमत हैं | दोनों यह मानते हैं कि श्र्कार ग्रौर श्रविवेक़ के कारण हो आत्मा 
दुःख को भोगता है। अ्रविवेक की निवृत्ति पर ब्रात्मा शुद्ध, बुद्ध परमात्म-शिव 
ही हो सकता है । 


५३. स मायो मायया बद्धः करोति विविधास्तन्‌। । कुर्म उ० २, ६। 
५४. नित्योदितं स्वयं ज्योतिः सवं गः पुरुषः परः || 
श्रहङ्काराविवेकेन कर्ताऽहमिति मन्यते । वहीं, २, १७-१८ । 
५५. श्राद्यो विकार: प्रकृतेर्महातिति च कथ्यते । 
विज्ञातृशकिविज्चानात्‌ ह्यरङ कारस्तदुत्यतः॥। 
एक एव महानात्मा सोऽ३ङ्कु[रोऽमिघोयते । 
स जीवः सोऽन्तरात्मेति गीयते तख चिन्तक; ॥ 
तेन वेदयते सव सुखं कु+खं च जन्मसु । 
स विज्ञानात्मकस्तस्य मनः स्थादुपकारकम्‌ ॥ कुर्म ० ब्रा० उ० ३,१२-१४। 
५६. श्रात्मनः पशः प्रोक्ताः सर्त संकरित! । वहो, ७, १३७ ६ 


र्‌ 


६६ भ्राप्मतत्व 


किन्तु कूमंपुराण की ब्राह्मी संहिता के तृतीय ग्रध्याय में व्यक्त किया गया 
मत शिव महापुराण के सिद्धान्त से एकदम मेल नहीं खाता । अहङ्कार को श्रात्मा 
मानने की बात शव-दर्शन की किसी शाखा में नहीं प्राप्त होती । 'साहङ्कार 
होनै पर जीव और अहङ्कार से रहित होने पर यह जीव ही साक्षात्‌ शिव 
है । इस बात को दोनों ही महापुराण मानते हैं। भ्रहङ्कार परमात्मशिव के 
जीव होने में कारण होता है । अतः ग्ात्मा रूप कार्य एवं ग्रहङ्कार रूप कारण 
में प्रभेद सम्बन्ध को विवक्षा से हो भ्रदद्धार को उक्त स्थल में ग्रात्मा कहा 
गया है। श्रन्यया प्रदङ्कार का सोधे-सीधे ग्रात्मा मात लेने पर शेवदर्शंनों की 
मान्यता में ग्रत्यांधक अन्तर ग्राजायगा । 


शिवसूत्रविम शिनी एवं आत्मा 


“ज्ञानं बन्ध इस शिवसूत्र पर लिखी गयी टीका 'शिवसुत्रविमशिनी' 
कहा गया है कि भेद का अ्रवभासनात्मऊ ज्ञान ही बन्धन है । अर्थात्‌ 'चेतन्य 
रूप शिव” का अमीम ज्ञान जब संकुचित हो जाता है तब आत्मा एवं परमात्मा 
(शिव) में भेद प्रतीत होने लगतो है । भेद का परिचायक यह ज्ञान ही आत्मा 
का बन्धन है । 
तुलना ४--- 

शिव महापुराण में 'चेवन्यमात्मा? एवं 'ज्ञानं बन्धः? ये दोनों 'शिवसूत्र” 
नामनिर्देशपूर्वक उद्धत किये गये हैं और ज्ञानं बन्धः” को व्याख्या की गई है 
कि आत्मा? (शिव) का निःसीम ज्ञान जब संकुचित होकर [चित्‌ ज्ञान रूप 


हो जाता है तब वही बन्धन कहा जाता है” । इस तरह दोनों ही श्रात्मा को 
संकुचित शक्ति वाले परमात्म-शिव का रूप ही मानते हैं । 


आत्मा के मलिन होने की बात अन्य दशनों में भी 


ग्रात्मा के स्वाभाविक मलिन होने की बात जैनों एवं पांचरात्र सम्प्रदाय 
के अतुयायियों के सिद्धान्तो में भी पाई जाती है। वेदान्त को दृष्टि में, 
निःसन्देह, आत्मा ब्रह्म ही माना गया है। किन्तु फिर भी कहा गया है कि 


आत्मा अनादि श्रवद्य, तै संयुक्त रहता है। वह ( ग्रात्मा ) जब कभी अपने 


५७. चेतन्थमात्नात जुने ' स + सुः प्रराततम्‌ || शिव ६, १६, ४४। 
ज्ञान बन्च इतरं तु द्वतायं सुत्रमोशितु: ॥ 
ज्ञातामत्या नन ८३4 किावज्जानाक्रेवात्मकम्‌ । वहो, ६, १६, ४६-४७ | 
५५, देखिये History of Indian Phitosophy, (Vol. ४, P. 118) By 
Dasgupta, 


010 ad ` 
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चतुर्ष ष्याम is 


बास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तभी उसकी यह झव्टि दिन्ष्ट होती है। 
इस प्रकार ग्रनादि समय से झात्मा मल के भ्रावरण से आच्छादित रहता हँ" । 


तुलना 
उक्त दर्शनों कौ ही भांति शिव महापुराण में आत्मा के स्वाभाविक 
मलिन होने की बात कही गई है और शित्र महापुराण यद्‌ भी मानता है कि 


गात्मा को यह मलिनता भ्रनादि है। इसका विनाश आत्मा के द्वारा अपनी 
सत्य प्रकृति के पहचान लेने पर ही होता है। 


_ १९, देखिये--भारतीय दर्शन, दत्त एवं चदर्जीक्कत, का 'वेदान्तदर्शन', विशेषकर 
“शंकर का श्रद्वत' शीर्षक । 


_ ~ 


पंचम अध्यायं 
पाश और मुक्ति 


( पाश ) 


शिव मंहापुराण अपने दार्शनिक विवेचन में पति, पशु (श्रात्मा) एवं पाश 
पर विशेष बल देता है । उसके अन्नुसार प्रत्येक सुखार्थी पुरुष को पति पशु एवं 
पाश पर उत्कृष्ट निष्ठा करनी चाहिये । यह पाश ही की प्रभुता है कि शुद्ध, 
निरंजन आत्मा अपने को देह आदि मानता हुआ एक योनि से दूसरी योनि 
में भ्रमण करता हुआ फिरता रहता है । 


पाश के त्रिधा भेद 

मल एवं पाश समान अर्थ के वाचक हैं*। पाश का ग्रथ होता है 
बन्धन '। पाश (मल ) प्रधानतया तीन प्रकार का माना गया है-श्राणव, 

, मायीय एवं कामं * 

१-आणवमल--आत्मा 'ग्रणु’ भी कहा जाता है । पूर्णत्व के ग्रभाव 
के कारण परिमित हो जाने से ही आत्मा को अणु कहा गया है । श्रात्मा के 
द्वारा अपने आप में पूर्णत्व का अभाव माना जाना आणवमल कहा जाता है । 
पशुपति शिव की कृपा से आत्मा जब अपने आप को पूर्ण मानने लगता है तब 
तो वह चिद्धन परमात्म-शिव (पति शिव) ही हो जाता है । आत्मा में 
पूर्णत्व का अभाव उस समय आता है जब वह अपने श्रापको और इस समग्र 
संसार को परमात्म-शिव से भिन्न मानने लगता है और जब उसका यह 
१, पशुपाशपतिज्ञानं यल्लब्धे तु मया पुरा । 

तत्र निष्ठा परा कार्या पुरुषेण सुखाथिना ॥ शिव० ७, १, १, १० । 

२, मलत्रयमयं पाशं भोगभोग्यत्वलक्षणम्‌ । वही, ७, २, १७, २८ । 
३, न शिवस्याणवो बन्ध: कार्यो मायेय एव वा । वही, ७, २, ६, १ । 
¥ 


, देखिये-ऊपर का उद्धरण । 
. श्रणवो नैव जानन्ति माययैव मलावृताः । वही, ७, १, ३२, ४२ । 
अ्रणावो नैव जानन्ति मायाणवमलावृताः । वही, ६, ६, २० । 
६. स्वस्याप्यंशस्य जीवोंऽशो झविदचा मोहितोऽवशः । मीर 
अन्योज्हमिति जानाति तया मुक्तो भवेच्छिंवः | वही, ४, ४३, १०॥ 


ग्रध्याय ६६. 
गरज्ञान विनष्ट हो जाता है तब वह अपने ्रापको और सम्पूर्ण जगत्‌ को पति, 
परमात्म-शिव से अभिन्न मानता है। तब उसे कभी मोह नहीं होता" है। इस 
ग्रपूणंम्मन्यता को आणव मल स्वोकार करके ही दोक्षा-संस्कार के समय गुरु 
शिष्य को पूर्ण ग्रतः शिव पति स्वरूप होने की भावना का उपदेश करता“ है। : 

_ २. मायीय मल :--इस प्रकार 'आणवमल' से ग्रावृत हुआ आत्मा आगे 
मायीयमल के द्वारा और अधिक संकुचित कर दिया जाता है। मायीयमल 
माया के द्वारा उपस्थित किया जाता है और यह भो एक संकोचावस्था है। 
इसके कारण आत्मा अपने आपको शरीरादि समझने लगता है । माया आत्मा 
के ऊपर एक आवरण डाल देती है जिससे वह शक्तिदरिद्र हो सांसारिक 
वस्तुश्नो में अनुराग करने लगता है'” । माया के प्रकृति से लेकर पृथ्वीतक के 
चतुविशति परिणाम भी आत्मा के लिये बन्धन कहे गये हैं । 

३. कामंमल :-ग्राणवमल एवं मायीयमल के द्वारा संकुचित एवं संसारी 
बना हुआ आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ आनन्द एवं दुःख का अनुभव 
करता है । उसके द्वारा सम्पादित ये कमे ही बन्धन कहे गये हैं । प्रतः मुक्ति 
के अभिलाषी को चाहिये कि वह पुण्यात्मक एवं अपुण्यात्मक-उभयविध-कर्मो 
का परित्याग कर दे । किन्तु ऐसी अवस्था में संसार-यात्रा ही अ्रसम्भव हो 
जायगी, अतः उक्त कथन का संशोधन करते हुये पुनः पुराणकार ने व्याख्या की 
कि फल को कामना से किया गया कमं बन्धन कहा गया है न कि निरुद्देश्य 
कर्म । अतः मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को कर्मफल का त्याग करना चाहिये श्रर्थात्‌ 


७, अयमेद हि संसारी मायया मोहितः पशुः । 
शिबज्ञानविहीनो. हि नानाकर्म विमूढधीः || 
शिवादूभिन्नं न जगदात्मानं भिन्नमित्यपि । 
जानतोऽस्य पशोरेव मोहो भवति न प्रभोः ॥ 
यर्थैनद्रजालिकस्यापि योगिनो न भवेदुश्रमः । 
गुरुणा ज्ञापितैश्वर्य/ शितो भवति चिदुवतः || शिव ६, १६, ७५-७७ । 
८+ ख्यातिः पुर्णोऽहमित्येतं सानुकूलेन चेतसा । 
देशिकस्तस्य शिष्यस्य कण्ठदेशे समर्पयेत्‌ || वही, ६, १६, ४५ । 
९. स्वाङ्गरूपेषु भावेषु मायातत््वविभेदघीः । वहो, ६, १६, ७३ । 
१०. देखिये-इसी प्रबन्ध के तृतीय श्रघ्याय में "मायातत्त्व' । 
११. चतुविशतितत्त्वानि मायाकर्मगुणा श्रमी । 
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः || वही, ७, २, २, १३-१४ । 
१२. पुण्यापुण्यात्मकं कर्म मुक्तेस्तत्प्रतिबन्धकम्‌ । 
तस्मान्नियोगतो योगी पुण्यापुण्य घिवर्जयेत्‌ ।। वहीं, ७, २, १०, ४१ । 


be वाश भर मुक्ति 


निःस्पृह होकर कमं करना चाहियै'' । जब तक फलाभिलषित कर्मों: का चक्र 
बलता रहता है तब तक उन कर्मों के फल भोग के लिये झ्ात्मा को जन्म एवं 
पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है । यही कमं की प्रतिबन्धकता है । 


र 
संसार का कारण मल हो है | 


| 
इन मलों का परिणाम है कि 'ग्रात्मा' एक जन्म से दूसरे जन्म में चक्कर | | 
खाता फिरता है। इस प्रकार यह मल हो आत्मा के जन्म, एवं पुनजेन्म का 
कारण होता है। यह मल ही आत्मा के संसार रोग में हेतु कहा गया है। । 
संसार के परम कारण, भिषक्‌, पति शिव ने इस संसार-रोग की दवा एकमात्र 
ज्ञान को कहा है। ज्ञान ही ऐसा साधन है जिससे सम्पूर्ण मल दूर होते हैँ!" । 


त्रिविध मल के द्विविध भेद 


संसार के कारण उक्त त्रिविध मल-प्राणवमल, मायीयमल, कार्ममल-झाम | 
एवं पक्वभेद से द्विधा होते हँ” | आममल उन मलों को कहा जाता है, जिनका 
भोग एकदम नहीं हुआ होता श्रथवा किचित्‌ हुआ होता है। पक्व मल वेमल 
कहे जाते हैं जो थात्मा के द्वारा भोग लिये जाते हैं। मल के परिपाक के 
प्रनन्तर ही आत्मा मुक्ति का भाजन होता है । 


कूमं पुराणा में पाश 


कुर्मपुराण के श्रतुसार प्रकृति लेकर पृथिवी तक के चौबीस तत्त्व माया के 
ही कमे एवं गुण हैं । ये ही पशुग्रों ( आत्मा । के बन्धन के लिये पशुपति के पाश 
हैं। इन्हीं से निबद्ध पशु ( ग्रात्मा ) क्लेश को प्राप्त करते हैं“ । इनके श्रतिरिक्त 


भगवदपित बुद्धि के बिना किये गये धार्मिक एवं झघामिक कर्म”; विद्या, 


१३. फलकामनया कर्मकरणात्प्रतिबध्यते । 
न कर्ममात्रकरणात्तसमात्कर्मफलं त्यजेत्‌ || शिव० ७, २, १०, ४२ । 
१४, एवं त्रिभिर्मलेरामँः पक्वैरेव पृथक्‌-पृथक्‌ । 
निद्दानभूतैः संसाररोग+ पुसां प्रवर्तते || वही, ७, १, ३१, ६० | 
स्वाभाविको मल; पुंसां स हि संसारयत्यमुत्‌ ॥ वही, ७, १, ३१, ५७ । 
धरस्य रोगस्य भंषज्यं ज्ञानमेव न चापरम्‌ । वही, ७, १, ३१,८ १। 
१५, मलोऽप्यामश्च पक्वश्च भवेत्‌ संसारकारणम्‌ || घही,'७, १, ३१, ७२ । 
१६, चतुविशतितत्त्वानि मायाकमंगुणा इति | 
एते पाशाः पशुपतेः क्लेशाश्च पशुबन्धनाः || कुर्म० २, ७, २१ । 
१७, धर्माधर्माविति प्रोक्तौ पाशौ द्वौ कर्मसं ज्ञितौ । 
मय्यपितानि कर्माणि न बन्धाय ` विमुक्तमे || वहो, २, ७, २८ । 


थेचम प्रध्याय ७१ 


अस्मिता, राग, द्वेष, श्रभिनिवेशन भीं पाश कहे गये हैं! । किन्तु इन सभी 
पाशों में प्रबल एवं प्रधान माथा पाश है, क्योंकि इन सब पाशों का वहो (माया 
ही) कारण कही गई है” । माया पाश की सर्वाधिक प्रबलता के कारण ही 
शिव अपने आप को पाशों में माया नामक पाश कहते Ge 


तुलना 


जहाँ तक माया तथा उपके परिणामों तथा क्म के बन्वन ( पाश ) का 
प्रश्‍न है शिव महापुराण एवं कूमंपुराण पुणं एकमत हैं। अस्मिता, द्वेष, 
श्रभिनिवेश रूप बन्धन कूर्मपुराण को ग्रपनी विशेषता हैं। ये शिव महापुराण 
में पाश के रूप में नहों वित किये गये हँ । किन्तु शित्र महापुराग -मायीय 
एवं कामंमल के ग्रतिरिक्त एक ग्रौर मल मनाता है, जिसे श्राणवमल कहते हैं । ` 
यह मलों में आदि एवं संप्रवान मल माना गय है, किन्तु कूमंपुराण में इसकी 
चर्चा नहीं की गई है | वहाँ पर माया पाश ( मल ) को ही सर्वाधिक महत्त्व 
प्रदान किया गया है । 
हेतदर्शन में पास 


देतदर्शेनों में 'नकु जोश पाशुपतदशेन' मल की व्याख्या करते हुये कहता 
है कि ब्रात्माश्रित जो दुष्ट भाव है, वहो मल कहा गया है! | इस मल के पांच 
भर बतजाये गये हैं -मिथ्याज्ञान, त्रे, विषयों में ग्रासक्त कै हेतु ग्रर्यात्‌ 
बिषय का सन्तिधान आदि. च्युँति अर्थात्‌ सदाचार से भ्रष्ट होना, पशुत्त्र का 
सुन अर्थात्‌ जीवभाव को प्रात कराने वाला अतादि संस्कार । ये मल विवेक 
के द्वारा त्याज्य कहे गये हें * । 
तुलना 


मल के विषय में शिव महापुराण एवं पाशुपतदर्शन एक दुसरे से पणे 

भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। प्रथम के अनुसार मल के त्रिधा भेद होते हैं तो 
द्वितोय के अनुसार पांच । किन्तु यदि सुक्ष्म रूप से विचार किया जाथ तो दोनों 
१८. श्रविदद्यामस्मितां रागं द्वेषं चाभिनिवेशतम्‌ । 

क्लेशाख्यांस्तानु स्वयं प्राह पाशानात्सनियन्बनात्‌ || कुर्म ० २, ७, २६। 
१९, एतेषामेव पाशानां मायाकारणमुच्यते । वहो, २, ७, ३० । 
२०. पाशानामस्म्यह माया “*“*-******““* । वही, २, ७, १६ । 
२१. श्रात्माश्चितो दुष्टमावो मलः | सर्वदर्शनसंग्रह ॥ 
२२, मिथ्याज्ञानमधर्मश्वासक्तिहेतुश्च्युतिस्तथा । 

पशुत्वमुलं पंचैते तन्ते हेया विविक्तितः || बढी । 


७२ पाश श्रौर मुक्ति 


जे भेद बहुत कम हो जाता है । पाशुपत दर्शन के मिथ्याज्ञान, ग्रघर्म, आसक्ति- 
हेतु और पशुत्वमूल, शिव महापुराण के त्रिधा मलों में ही गतार्थ हो जाते हैं। 
शिव महापुराण के ्रतुसार मायातत्व विभेद की बुद्धि उत्पन्न करता है“, 


यही पाशुपत का मिथ्याज्ञान है । आसक्तिहेतु, विषयों में ग्रनुरंजन कराने 


बाले४ राग के अन्दर समाविष्ट हो जाता है। यह राग शिव महापुराण के 
अनुसार माया से उत्पन्न पंचकंचुक का एक भेद है । अधमे का समावेश कामे- 
मल में होता है और पाशुपत का पशुत्वमूल अन्य कुछ न होकर आणवमल है, 
क्योंकि दोनों-पशुत्वमूल एवं आणवमल-ही जोवत्व-प्रापक अनादि संस्कार कहे 


गये हैं। इस प्रकार बाह्यरूप से प्रतीत होने वाला दोनों का भेद, वस्तुतः, सूक्ष्म 
बिचार करने पर समाप्तप्राय हो जाता है। 


~ र 
शेवदशन और पाश 
सर्वदर्शनसंग्रह में वणित 'शेव दर्शन” में पाश के चार भेद बतलाये गये 
हैँ :--मल, कमे, माया और रोधशक्ति"४ । मल शब्द की व्याख्या शेव-दर्शन 
में भी वही की गई है जो पाशुपत दर्शन में उपलब्ध होती है*$ । मल के अन्य 
भेदों की व्याख्या इस प्रकार है :-कर्म = घर्माधर्मरूप कमं, माया=सब का 
मूल कारण, यही अ विद्या, प्रधान एवं प्रकृति रादि के नामों से भा जानी जा नो 


है। रोघः° शक्त = मल में वर्तमान, आत्मा का स्वाभाविक शक्ति पर ग्रावरण 


डालने वाला, सामर्थ्ये है । 
किन्तु तत्तप्रक्राश’ की 'ताठपर्य दीपिका” नामक टोका में दो प्रकार से 

पाश का वर्णन मिलता है । प्रथम प्रकार के अनुसार ग्रथंपंचक-मल, कमें, 
सुक्ष्म, स्थूल माया अर्थात्‌ माया और माया से उत्पन्न सम्पूर्ण संसार और तिरो- 
घानकरो शक्ति अर्थात्‌ आत्मा को स्वाभाविक शक्ति का अवरोधक मल का 
सामथ्ये ही पाश है*" । यह व्याख्या सवेदर्शनसंग्रह के शेवदर्शन में वागत पाश 
१६८८ ---.-..“--“““'मायातत्त्वविभेदधी: । शिव० ६, १६, ७२ । 
याड वतच रागो विषयेष्वनुरंजकः || वही, ६, १६, 5१ । 
२५. पाशश्वर्तुवधः । मलकर्ममायारोधशक्तिभेदात्‌ || सर्वदर्शन ० ॥। 
२६. देखिये-सर्व देश वस ग्रह में 'शैवदर्शन' । 
२७. रोधशक्तिमंलगतं हकक्रियाशतत्यावरणसामथ्यंम्‌ । वही, 
२८, श्रर्थपंचकं पाश इति। श्रर्थानां मलकर्मसुक्ष्मस्थुलमाया पाशानुग्राहकशिवशक्तोनां 

पचकमर्थपंचक, तत्पाशाख्यं तत्त्वमिति । तदुक्तं-मलं कर्म च माया च मायोत्य= 


मखिलं जगत्‌ । तिरोधानकरो शक्ति प्थेयंचकपुच्यते || तत्व ° श्लोक ५, तात्पर्य- 
दीपिका । 


(ater sete 
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को व्याख्या से पूणं सामंजस्य रखतो है । अन्तर यही है. कि यहाँ माया का दो 
भेद--सुक्ष्म एवं स्थुल -किया गया है और वहाँ नहीं। द्वितीय प्रकार के 
अनुसार अध्वपंचक* :-तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, कलाध्वा, वर्णाध्वा, पदाध्वा और 
मन्त्राध्वा ० को पांश कहा गया है । 

यहाँ यह ध्यान रखता चाहिए कि शैवदर्शन पाश ( मल ) को सहज एवं 
अनादि मानता है । 
तुलना 

सर्वदशन संग्रह में वणित शेवदर्शन में पाश के जो भेद--मल, कर्म, माया 
और रोधशक्ति-बतलाये गये हैं, उनमें प्रथम तीन शिवमहापुराण के आणवमल, 
कार्ममल एवं मायीमल से प्रायः साम्य रखते हैं। यद्यपि शेवदर्शन में, पाशुपत- 
दशेन को भांति, मल के पाँच भेद -मिथ्याज्ञान, अ्रधर्म, सक्तिहेतु, च्युति तथा 
पशुत्वमूल- बतलाये गये हैं, किन्तु इनमें प्रधान जो मिथ्याज्ञान एवं पशुत्वमूल 
है वह ग्राणवमल के श्रन्तर्गंत ही समाहित हो जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य 
भेद, जैसा कि पाशुपत दर्शन की तुलना के अवसर पर निर्दिष्ट किया गया हैं, 
अन्य मलों में ही समाविष्ट हो जाते हैं। रोधशक्ति नामक ग्रन्तिम और पंचम 
भेद श्रनावश्यक है क्योंकि आत्मा को स्वाभाविक शक्ति पर आवरण डालता 
मायीय मल से ही गतार्थ हो जाता है। ग्रतः उसको ग्रलगसे लिते की 
आवश्यकता नहीं है। 

'तत्त्वप्रकाश' की 'तात्पर्यंदीपिका' में दो प्रकार के पाशों के वर्णन में 
प्रथम प्रकार के विषय में तो कुळे लिखना हो नहीं है, क्योंकि वह 'सर्वदर्शन- 
संग्रह” में बत 'शेवदर्शन' में पाश का जो वर्णन है उससे साम्य रखता है । 

द्वितीय प्रकार के अनुसार भ्रध्वपचक हो पाश है । यहाँ थह घ्यात देना 
है कि 'तात्पयंदीपिका' में एकमात्र ग्रध्वपंचक को पाश कहा गया है। कलाध्वा, 
जो कि षडच्वा का प्रथम और प्रधान भेद है, को पाश में नहीं गिनाया गया 
है । शिव महापुराण में ्रध्वपंचक रून पाश का वर्णन नहीं किया गया है। 

प्रत्यभिज्ञा ओर पाश 

प्रत्यभिज्ञा के ग्रतुसार मल ( पाश ) त्रिविध-प्राणव, मायीय एवं कामं- 
होता है । ग्राणवमल के कारण आत्मा अपने को अपूर्ण मानने लगता है। 
२६, "¬ `¬ "`~ पाशः स्यादध्वपंचकम्‌ । 

ग्रध्वानस्तत््वभुवनकळावणापदमन्त्रकाः | 

यैरमी पुरुषा बदाः संपरन्ति भवादूमत्रम्‌ ॥ तत्त्र० 
३०, इन ब्रध्वाश्रों का वर्णन इसो निबन्ध के पुर्वाद्ध, षष्ठ श्रध्याय में किया गया है । 
३१. सहजमतादिमलं स्यात्‌ `° 00000 -` `°" | तत्त्व? १,४ को तात्पय दीपिका । 


७४ पाश झौर मुक्ति 


मायीय मल के कारण ग्रात्मा अपने आपको शरीरादि सममने लगता है । 
कामंमल शुभ और ग्रशुम रूप कर्म ही है” । 


तुलना 

शिवमहापुराण एवं प्रत्यभिज्ञादर्शन मल के त्रिविध भेदों एवं उनको 
व्याख्या के विषय में साम्य रखते हैं। दोनों का दृष्टिकोण एक ही है । 

मुक्ति 

दर्शन का चरम लक्ष्य 

आत्मा किस प्रकार मुक्ति प्राक्त कर सके यही प्रत्येक आस्तिक भारतीय 
दर्शन एवं वाङमय का उद्देश्य है। शिव महापुराण में भी तत्त्व-ज्ञान का 
ग्रनुसन्धान इसी लगे किया जाता है कि उसके द्वारा जीवन के लक्ष्य की 
उपलब्धि हो सके । मुक्ति का वर्णन विभिन्न दर्शनों एवं मतों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार से किया गया है । मुक्ति एवं मुक्ति-प्राति के साथनों का बर्णन यहाँ के 
दर्शनों का सर्वस्व रहा है । 


शित्र महापुराण में द्विविध दर्शन 

शित्र महपुराग में देत एवं अद्वैत, द्विविव, दर्शनों का विवरण प्राप्त 
होता है। कज।सस।देता में प्रधान्य से ब्रद्रेर दर्शन का वर्त किया गया 
है । किन्तु वायवीय संहिता में द्वेतदर्शन को ही प्रबला हष्टिगोचर होतो है। 


शिव महापुराणस्य अद्वैतदर्शन के अनुसार मुक्ति 


केलाससंहिंता में वणित अद्वेतदर्शन श्रगनी मुक्तिशिषयक अनुभुति में 
्रौपनिषदिक विचारधारा से ग्रत्यधिक प्रभावित है। यहाँ कुछ महावाक्यों 
को उद्धत किया जा रहा है, जिने ब्रात्मा एवं परमात्मा पशुपति में अद्वेत- 
विषयक सिद्धान्त का समर्थन होता है: -'ग्रहं ब्रह्माऽस्मि’, 'तत्वमसि’, 
'ग्रयमात्मा ब्रह्म’ ४ । 


३२. "*° *** °° ***श्रपूर्णम्मन्यतारूपमाणावं मलम्‌ । 
'सिन्तवेदचप्रथारूपं मालोय मलम्‌ । 
` शुमाशु मानुष्ठानमयं कामम नम्‌ । प्रत्यासित्ञा० & कारिका को व्याख्या । 
३३. भ्रद्वेत। शैववादोध्य दतं न सहते क्वचित्‌ । 
द्वैते च नश्वरं ब्रह्माद्वैतं परमतश्वरम्‌ । शिव ६, १७, ३ । 
३४, कैवास संहिता १६ वां ग्रव्याय । इत वाइयों को ब्याख्या इवो प्रतन्थ के चु 
भ्रष्याय में दी गई है । ठ 


A 
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मुक्त पूर्ण पशुपति शिव ही हो जाता है 


इन महावावयों से यही समर्थित होता है कि प्रात्मा और पति शिव में 
कुछ भो अन्तर नहीं हे । शक्तिपात (पशुपति का अनुग्रह) के अनन्तर, दीक्षा 
के बाद प्रारब्धकर्म की परिसमाति होने पर साधक पांचभौतिक शरीरका 
परित्याग कर परमात्म-शिव में विलीन हो पूर्ण शिव ही हो जाता है “। यही 
पर मुक्ति की अवस्था है । 


अद्वौतदशन के अनुसार पर अपर मुक्ति 

अद्वैतदर्शंन के अ्रतुसार मुक्ति दो प्रकार को होती हैः--पर एवं अपर" । 
पर मुक्ति पूर्ण पशुपति शिव ही हो जाना है और इस अवस्था को पहुँचने पर 
आत्मा कभी पुनः इस जगत्‌ भें जन्म नहीं ग्रहण करता” है। अपर मुक्ति की 
अवस्था में आत्मा का अभ्युदय होता है । वह (आत्मा) पशुपति के गाणपत्य 
( पणपति को अवस्था ) को प्राक्त कर शिव के समान शरीर को धारण करता 
है। ऐसी अवस्था में उसके मृगचर्म, ट्क, त्रिशूल, त्रिनेत्र, चन्द्रशकल, जटा 
में गङ्गा का प्रवाह, विहत गति वाले विमान, ये सभी शिव के समान होते 
हँ । वरदान देने का अधिकार भी उसे प्राप्त रहता है ८। 


दवेतदशेन के अनुसार पर एवं अपर मुक्ति 

वायवीय संहिता में प्रायः द्वेतदर्शन का प्रतिपादन हुआ है, जिससे यही 
प्रतीत होता है कि मुक्त होने पर आत्मा ब्रह्म (पशुपति शिव) में नहीं विलीन 
होता है, किन्तु पशुपति शिव के समान हो जाता है। उसे शिव साधम्यं को 
उपलब्धि होतो है । इस शिव साधम्य को प्राप्ति से प्राणी जन्म एवं पुनर्जन्म 
के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उसके पुण्य पाप सभी विनष्ट हो जाते 


३५, समाधिस्यो यतिः कश्चिच्छिवभावेन देहमुक्‌ | 


भ्रस्त चेत्स महाधोरः परिपूर्णः शिवो भवेत्‌ || शिव० ६, २१, ५ । 
गुरुणा ज्ञापितैश्वर्यः शिवो भवति चिद्धन! । वही, ६, १६, ७७। 
३६. प्रभुश्चान्यस्तु जीवानां परावरविमुक्तिदः।। वही, ६, १४, २८। 
३७, भायुःक्षये पद्मयोनेः पुनरावृत्तिवजिताम्‌। 
मुक्तिं च परमां तस्मै प्रयच्छति जगद्गुरुः । वही, ६, २१, ३१ । 
३५, स्वसाम्यं च वपुर्दतो गाणापत्येऽभिषिच्य च | 
परनुगुहृणादि सर्वेशः शङ्कर; सर्वनायकः || 
मुगटंकन्रिशूलाग्रयवरदानविभूषतम्‌ । 
त्रिनेत्रं चन्द्रशकलं गंगोल्ला[सजटाधरम्‌ | वही, ६, २१, २२-२३ आदि । 


७६ कश और मुक्ति 


हैं। वह निरंजन हो जाता है । संसार के कारण मल-माया आदि पाश भीं समास ! 


हो जाते हैं। ग्रात्मा संसार से पूर्णरूप से मुवित प्राप्त कर लेता है १४ । दवेत- 
दर्शन के अतुसार यही पर मुक्ति है । 

द्रैतदर्शन के अन्नुसार अपर मुक्ति में ग्रात्मा विदथेश्‍वर (शुद्धविद्या के 
निवासी आत्मा) ग्रादि के पद को प्राप्त करता है वह । (आात्मा) वहाँ बहुत से 
भोगों को भोग कर एक बार पुनः जन्म घारण करता है और पुनः शिव की 
कृपा को प्रति कर शिव साधम्ये को प्राप्त करता है और वह वहाँ से पुनः कभी 
नहीं लोटता*° । इस प्रकार द्वेतवादी दर्शन के अनुसार विद्येश्वरादि पद की 
प्राप्ति अपर मोक्ष प्रौर शिवसाघम्यं पर-मोक्ष है । ग्रपर मोक्ष का प्राप्तकर्ता एक 
बार पुनः जन्म ग्रहण करता है किन्तु परमोक्ष का भागी व्यक्ति संसार के 
चक्र से पूर्णझूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 


उक्त दोनों दशनों की मुक्तिविषयक तुलना 


शिवमहापुराण में वणिण श्रद्वेतदशेन की मुक्तिविषयक धारणा तथा देत- 
दर्शन की मुक्तिविषयक धारणा में महान्‌ अन्तर है । द्वेतदर्शन जिस शिव- 
साधम्यं को पर-मुक्ति कहता है वह तो श्रद्व तदर्शन के अनुसार अ्रपरमुक्ति 
है । इस शिवसाधम्य में आत्मा के उपकरण वाहन ग्रादि सभी पशु-पति शिव 
के समान हो जाते हैं। इस अवस्था को पहुँचा हुआ आत्मा ग्रनुग्रह को छोड़कर 
सब कुछ करने में समर्थ होता है । श्रनुग्रह करना एकमात्र पशुपति शिव का 
कार्य है” । 


२९.०४: मुक्त: शिवसमो भवेत्‌ ॥ “”"”” | शिव० ७, १, ३२, २२। 
पुरं मदीयमासाद्य पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ । 
परमं मम साधम्य प्राप्य निर्वृंतिमाययुः ॥ वही, ७, २, १०, २४ । 
शिवसाधम्यंमासाद्य न भूयो विनिवर्तते । वही, ७, २, २८, २६ ॥ 
तदा विद्वानु पुण्यपापे विधूय निरंजनः परममुपैति साम्यम्‌ । वही, ७, २, १, ३७। 
ततः स्यान्पुक्तसंसारः `` `° ***«- | वही, ७, १, ३२, २२। 
४०. भोगांश्च विविधान्‌ भुक्त्वा विद्येशवरपदं ब्रजेत्‌ । 
तत्र विद्येश्वरे: साद्ध भुक्तवा भोगान्‌ बढ्नु क्रमात्‌ ॥ 
भ्रण्डस्यान्तबंहिर्वाथ सकृदावर्तते पुनः । 
ततो लब्ध्वा शिवज्ञानं परां भक्तिमवाप्य च | 
शिवसाधर्म्यमासाद्य न भूयो विनिवर्तते । ˆ" "* "°` वही, ७, २, २८५ २७-२६ । 
४१. पंचमं मुत्तिहेतुवे नित्यं मयि च सुस्थिरम्‌ || शिव० १, १०, ५ । 
भ्रमुग्रहाख्यं केनापि लब्धुं नेव हि शक्यते ॥ वही, १, १०, ११ । 


पंचम अध्याये ७७ 


मुक्तिविषयक् एक अन्य विवरण 

इसके अतिरिक्त, शिवमहापुराण में, मुक्ति का एक और वर्गीकरण किया 
गया है । इस वर्गीकरण के अनुसार मुक्ति के पांच भेद माने गये हैं-सारूप्य 
मुक्ति, सालोकथ मुक्ति, सान्निध्य मुक्ति, सायुज्यमुक्ति ग्रौर केवल्यमुक्ति“ । 


१. सालोक्य मुक्ति :- जब परमात्म-शिव को कृपा से कर्मजनित शरीर 
अपने वश में हो जाता है, तब व्यक्ति परमात्म-शिव के लोक में निवास का 
सौभाग्य प्राप्त करता हे । इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं'' । 


२, सान्निध्य-मुक्ति :- जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव पर- 
मात्म-शिव का सान्निध्य प्रास कर लेता है। यही सान्निध्य मुक्ति है। इस 
अवस्था को पहुँचे हुए जीबन के आयुध और क्रिया आदि पब कुछ परमात्म-शिव 
के समान हो जाते हँ । 


३, सारूप्य अथवा साष्टं मुक्ति :-परमात्म-शिव के महाप्रसाद के प्रात 
होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है। बुद्धि का 
वश में होना साष्टि मुक्ति कही गई है" । 

४, सायुज्य-मुक्तिः-जब भगवान्‌ परमात्म-शिव के भ्रनुग्रह से प्रकृति भी 
वश में हो जाती है, उस समय परमात्म-शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना प्रयत्न 
के ही प्रात हो जाता है । सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो परमात्म-शिव के ऐश्वयं 
हैं, उन्हें प्राक्त कर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में विराजमान होता है। यही 


साथुज्य मुक्ति है" । 
४२. सारूप्या चेत्र सालोक्या सान्निघ्या च तथा परा । 
सायुज्या च चतुर्थी  *** ॥ शिव० ४, ४१, ३। 


कँवल्याख्या च पंचमी सर्वथा दुर्लभा नृणाम्‌ । वही, ४, ४१, ७। 
४३. प्रसादात्परमेशस्य कर्मदेहो यदावशः | 

तदा वै शिवलोके तु वासः सालोक्यमुच्यते । वही, १, १८, १८-१६ । 
४४, सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे च वशंगते || 

तदा तु शिवसायुज्यमायुधाद्यंः क्रियादिभिः । वही, १, १८, १९, २०। 
४५. महाप्रसादलाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत्‌ ॥ 

बुद्धिस्तु कार्य प्रक्ृतेस्तत्साष्टिरिति कथ्यते | वही, १, १८, २०, २१ । 
४६. पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमेष्यति |॥ 

शिवस्य मानसँश्वर्यं तदाऽयत्नं भविष्यति । 

तत्सायुञ्यमिति प्राहु्वे दागमपरायणाः ॥। वही, १, १५, २१-२३ । 


७ वाश भोर मुक्ति 


५, केवल्य-मुक्ति:- यह मक्ति असमाग्य मुक्ति है। साधारण मनुष्यों कै 


लिये यह दुलंभ है” । शिवज्ञान के उदित होने पर अर्थात्‌ श्रात्मा, परमात्मम | 


शिव ही है ऐसा ज्ञान होने पर ब्रह्म, परमात्म-शिव की प्राप्ति होती है भ्र्थात्‌ 
जीव परमात्म-शिव ही हो जाता है“ । यही केवल्य मुक्ति है । 


इस पंचविध मुक्ति का द्विधा वर्गीकरण 

ऊपर बतलाये गये मुक्ति के पांच भेद द्विघा-पर एवं श्रपर रूप से-वर्गी- 
कृत किये जा सकते हैं । प्रथम चार भेद- सालोक्यमुक्ति, सान्निध्यमुक्ति, 
सारूप्यमुक्ति श्रौर सायुज्यमुक्ति-श्रपरमोक्ष के अतिरिक्त और कुछ नही हैँ । ये 
सब श्रपरमोक्ष के ही प्रकार हैं । अन्तिम केवल्य नामक मुक्ति परमुक्ति है। इस 
अवस्था में जीव ( ग्रात्मा ) अपने झाप में तथा सर्वृज्ञ केवलभाव ( शिवभाव ) 
का अनुभव करता है। 


निष्कष 


इस प्रकार शिव महापुराण में शैवदर्शनो से सम्मत मुक्ति के द्विधा-वर्गी- 
करण-पर एवं ग्रपर-ही वणित किये गये हैं। अन्य वर्गीकरण इन्हीं दो वर्गी- 
करणों में समाहित हो जाते हैं। मुक्तिविषयक शेवदशंनों का दृष्टिकोण यहाँ 
नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


हुतवादी शवदशंन में मुक्ति 

द्वेतवादो शैवदशँन मुक्ति को द्विधा मानता है--पर एवं अपर । शिवपद 
को प्रोत्ति मुख्य एवं परमोक्ष है और विद्येश्वर ( शुद्धविद्यशवर ) श्रादि पद की 
प्राप्ति हो अपर मोक्ष है । इसे ही गौण मोक्ष भी कहते हैं। 'रत्नत्रय' के अनु- 
सार शिवपद को प्राप्ति ही शिव साम्य है“ । ु 

४७. कैवल्याख्या पंचमी च सर्वथा दुर्लभा नृणाम्‌ । शिव, ४, ४१, ७ । 

४८. यतो वाचो निवतन्ते भ्रप्राप्य मनसा सह । 
तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मन शिवसंज्ञकम्‌ || वहो, ४, ४१, १४। 
मायातीतं परात्मानं द्न्द्वातीतं विमत्सरम्‌ । 
तत्प्राप्तिश्च भवेदत्र शिवज्ञानोदयाद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ वही, ४, ४१, १५-१६ । 

४६, 'मोक्षस्तु द्विविधः । परोऽपरश्च । शिवपदप्राक्तिरूपो मुख्यः परो मोक्षः। विद्येश्वरादि- 
पृदप्रास्तिरेव चापर मोक्षोऽयमेव गौण उच्यते! || सर्वदर्शनसंग्रह, शैवदर्शन || 
“मोक्षः शिवसाम्यं सदाशिवादिपदभ्रासतिश्ब' || रत्न० श्लोक 5, पर श्रघोर शिवाचायं 
की टोका ॥ 


पंचम भ्रश्याय ज 


अह्वेतदशंन में मुक्ति 

अद्वेतवादी शेवदशंन के भ्रनुसार भी सिद्धि ( मोक्ष ) दो प्रकार की होती 
है :-पर एवं ्रपर। परसिद्ध को मोक्ष कहते है । अपरसिदि भ्रम्युदय रूप अर्थात्‌ 
उच्चपद को प्रासिरूप है"” । इनके यहां अपने यथार्थ रूप को पहचान लेना ही 
मोक्ष कहा गया है** । इस प्रकार स्वरूप का पहचानना श्रात्मा की शक्ति का 
विकास है। इस अवस्था में आत्मा, परमात्म-शिव ही हो जाता है“२ । अपर- 
मोक्ष, जिसे प्रत्यभिज्ञा में ग्रम्युदय रूप मानते हैं, महेश्वरतत्त्वादि के लोकों की 
उपलब्धि स्वरूप है* । 
तलना 

शिवमहापुराण में ग्रद्वैत दृष्टिकोण के अनुसार वर्णित मुक्ति विषयक 
धारणा प्रर्त्याभज्ञादर्शन अर्थात्‌ अद्वेतदर्शत से साम्य रखती है । दोनों ही पर 
मुक्ति के बिषय में समान दृष्टिकोण रखते हैं। श्रपर मोक्ष के बारे में भी वे 
दोनों समदृष्टि हैं, यहाँ केवल ग्रन्तर यही है कि शिवमहापुर।ग प्रपनी पौराणि क 
भाषा में जिसे शिव के गाणपत्य पद से अ्रभिहित करता है उसे ही प्रत्यभिज्ञा 
मन्त्र, “महेश्वर” आदि प्रमातृवग के पद के रूप में चित्रित करता है“ । किन्तु 
दोनों का विचार एक समान हो है । 


५०. परसिद्धिर्मोक्षः । श्रपरसिद्धिरम्पुदयः । सवं दर्थन षंग्र ३, प्रत्यभित्रा दशत । 

५१. मोक्षो हि ताम नैवान्यः स्त्ररूपप्रथने हि तत्‌ || ग्रभिनवगुप्त, तन्त्रा० १, पृ० १६, २। 

५२. स्त्रशक्तिविकासे तु शिव एव । प्रत्यभिज्ञा १० । 

५३, श्रीसदाशिवभट्टा रकाधि।ष्ठतो मन्त्रमहेश्वराख्यः प्रमा तृवर्गः... ., । ईश्वरभट्टारिका- 
घिष्ठितो मन्त्रेखरवर्ग: श्रादि || “प्रत्यभिज्ञा०? ३ || 

५४, देखिये--ऊपर का उद्धरण । 


षष्ठ अध्याय 


शक्तिपात एवं दीक्षा 


दीक्षा की अनिवार्यता 


शेव सम्प्रदाय के अन्नुसार दीक्षा के बिना मुक्ति ही सम्भव नहीं है । षडघ्व 
का परिशोधन अर्थात्‌ पडध्व को व्याति का परिज्ञान रूप जो संस्कार है उसे 
ही दीक्षा कहते हैं'। इस संस्कार को शिव-संस्क्रार भी कहते हैं: । किन्तु कोई 
भी गुरु किसो भी साधक ( पशु ) को तबतक दोक्षित नहीं करता जब तक कि 
उसमें शक्तिपात ( परमात्म-शिव का ग्रतुग्रह ) न हो चुक्रा हो। शक्तिपात के 
बिना दीक्षा, षडध्व का परिशोधन, आदि कार्य सम्पन्न नहीं हो सकते'। शेव 
सम्प्रदाय में साधक के ऊपर हुई परमात्म-शित को कृपा को शक्तिपात के नाम 
से ग्रभिहित किया जाता है । 


शक्तिपात के हेतु साधना को आवश्यकता 


किन्तु यह शक्तिपात ग्रथवा ्रनुग्रह किसो चपलता का परिणाम नहीं है। 
इसके लिये कई वर्षो, यहाँ तक कि कई जन्मो को नेतिक एवं ग्राध्यात्मिक 
साधना को प्रपेक्षा होती है । जिस प्रकार परम देवता के कण्ठाश्लेष के लिये 
पुष्पों को पहले कण्टक पर आवास करना पड़ता है, उसी प्रकार मुक्ति-लाभ 
को पुर्वपीठिका-श्रतुग्रह्‌-को प्राप्ति के लिये साधक को श्रुति-स्मृति तथा 
विशेष रूप से भ्रागम के द्वारा प्रतिपादित मार्गे पर चलना होता है। 
पाशुपत ब्रत का पालन, भस्मध्नान, त्रिपुण्ड तथा रुद्राक्ष धारण, प्राणायाम, 
शौचादि नित्यकर्म एवं अपने ग्रभोष्ट देव के साथ एकाग्रता, पंचाक्षर जप ग्रादि 
के दीर्घकालिक ब्रभ्यास से साधक भी (पशु) परमात्म-शिव के अनुग्रह को प्राप्त 


१. संस्कारः कथ्यते तेन षडध्वपरिशोधनम्‌ || शिव० ७, २, १५, ४। 
तस्मात्‌ संस्कार एवायं दीक्षेः्यपि च कथ्यते || वही, ७, २, १५, ५ । 
२. इदानों श्रोतुमिच्छामि शित्रं्कारमुत्तमम्‌ । वही, ७, २, ११, २ । 
३. शक्तिपातसमायोगाहते तत्त्रानि तत्त्वतः । 
तद्व्ाप्तिस्तद्‌ वि वृद्धिश्च ज्ञातुमेवं न शक्यते || वही, ७, १, २६, २७। 
४. प्रत्यभिज्ञा हृदय को जगदेत्रपिहक्रत भूमिका का “शक्तित ग्रथ अ्रतुप्रड' शोषक । 
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करने में समर्थे होता है“ । परमात्म-शिव के अनुग्रह से पशु की सर्वत्र ग्रभीष्ट 
सिद्धियां हुप्रा करती हें । यही कारण है कि सभी साधक ( पशु ) अन्त में संपूर्ण 
साधतों के द्वारा परमात्म-शित्र का प्रसाद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 
` प्रमात्म-शिव का प्रसाद प्राप्त करना धर्म कहा गया है। इस धर्म का मार्ग- 
प्रदर्शन वेद के द्वारा किया जाता है । 


शक्तियात का क्रम अविवक्षित है 


यहाँ यह स्मरणोय है कि शक्तिपात ( अ्रतुग्रह ) का क्रम प्रविवक्षित है । 
जिसकी जैसी योग्यता होती है उसमें वेसा शक्तिपात ( अनुग्रह ) होता है । 
भाव यह है कि मुक्तिप्रासि के क्रम में व्यक्ति की योग्यता के ग्रनुसार भिन्नता भी 
होती है। कोई गर्भावस्था में मुक्त होता है तो कोई उत्पन्न होते ही मुक्त हो 
जाता है। कोई बाल्यकाल में मुक्त होता है तो कोई तरुणावस्था में मुक्ति- 
लाभ करता है। कोई वृद्ध होकर मुक्त होता है तो कोई तिर्यक्‌ योनि में ही 
मुक्त हो जाता है। मुक्ति का यह क्रम व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर होता 
है. । जब किसी का मल परिपक्व हो जाता है तब उसमें शक्तिपात होता है श्रौर 
उसकी मुक्ति होती है। 


शक्तियात की दुनिवारता 


शिव महापुराण के अनुसार शक्तिपात के बिना कोई भी साधक नतो 
ठीक से तत्वों को जानता है ग्रौर न उनकी प्रात्ति एवं विवृद्धि (क्रमिक-विकास) 
को ही जानता है'” । जिस व्यक्ति में शक्तिपात नहीं हुआ रहता उसको शुद्धि 
५, देखिये--७, १, ३३ अध्याय, विशेशतः २३ से २७ श्लोक तक, ७, २, ८, १८- 
२०॥। ७, २, ४०, ३५॥ एवं विद्येश्वर संहिता में तत्तदु बातों के प्रतिपादक 
तत्तद्‌ श्रध्याय । 
६. प्रसादपूविका एव पशोः सर्वत्र सिद्धयः । 
स एव साधनैरन्ते सर्वे रपि च साध्यते || शिव० ७, १, ३, ३१ | 
७, प्रसादसाघनं धर्मः स च वेदेन दशितः । वही, ७, १, ३, ३१-३२ । 
८. रनुग्रहप्रकारस्य क्रमोऽयमविवक्षितः । 
याहृशी योग्यता पुंसस्तस्य ताहगनुग्रहः | वही, ७, १, ३, ४१ । 
६, गर्भस्थो मुच्यते कश्चिज्जायमानस्तथापरः । 
बालो वा तरुणो वाथ वृद्धा वा मुच्यतेऽपरः || वही, ७, १, ३, ४२, श्रादि । 
१०. शक्तिपातसमायोगाहते तत्त्वानि तत्त्वतः | 
तद्वधास्िश्च विवृद्धिशच ज्ञातुमेवं न शक्यते || वही, ७, १, २६, २७ | 
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नहीं होती । न तो उसे विद्या तथा सिद्धि को ही उपलब्धि होती और न तो 
वह मुक्ति का हो भाजन होता है । 
शक्तिपात का लक्षण एवं साधक के भेद 

अतः गुरु को चहिये कि वह पूर्णरूप से हुये शक्तिपात के लक्षणों को 
देखकर ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का विशोधन करे! । प्रबोध एवं 
ग्रानन्द का सम्भव ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि परमा शक्ति भी प्रबोध 


एवं ग्रानन्दस्वरूपणो ही है" । अन्तःकरण में अलौकिक विकार का प्रादुर्भाव _ | 
ही आनन्द एवं बोध का लक्षण है । अन्तःकरण का यह विलक्षण विक्रार शारी- जु 

रिक कम्प, रोमांच, स्वर एवं नेत्र आदि अंगों में विकार के द्वारा जाना जाता | 
है ' शक्तियात की ग्रवस्था को प्राप्त हुये साधक को मुहुमुहु: आकस्मिक आनन्द _ 
श्रादि की उपजड्धि भी हुप्रा करती है। ये कम्प आदि शक्तिपात के अव्य: 


भिचारो लक्षण हैं। इन भावों को मन्दता, मध्यता एवं तीव्रता से मुमुक्ुग्रो के 
भी मन्द, मध्य एवं उत्तम तीन वर्ग बन जाते हे” । 
शिष्य एवं गुरु का परस्पर परीक्षण 

शक्तिपात के अनन्तर गुरु उक्त लक्षणों के द्वारा साधक का परीक्षण 
करके उसे दीक्षित करता है । किन्तु इस स्थल पर साधक, जिसे शिष्य भो कहा 
गया है, को भो अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता होतो है । सम्भव है 
कोई ऐसा भी गुरु सावक को दोक्षित करते का प्रयास करे, जो वस्तुतः उक्त 
कार्य का अधिकारी न हो। अ्रत: शिष्य (साधक) को चाहिए कि वह शिवार्चन 
आदि कृत्यों में गुरु के साथ रह कर उक्त कम्प, रोमांच आदि लक्षणों के द्वारा 
गुरु को भी परीक्षा करे, जिनसे कि गुरु साधक में शक्तिपात होने का परीक्षण 
करता है।। 
शिष्प और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति 

शिव महापुराण शिष्य एवं गुह शब्द को मोमांस। करते हुपे कहता है कि 
शिक्षणीय होने के कारण साधक को शिष्य कहा जाता है । शि क्षाक्रार्य गौरव- 


११. तस्माल्लिडूंगानि संवीक्ष्य शक्तिपातस्य भ्रूयस: । 


ज्ञानेन क्रियया वाऽय गुरुः शिष्यं विशोधयेत्‌ || शिव ० ७, २,१५; १४ 
१२. लक्षणं शक्तियातस्य प्रबोधानन्दसं भवः । 

सा यस्माद्‌ परमा शक्तिः प्रबाधानन्दरूपिणी || वहो, ७, २, १५, १६॥ 
१३. सतैब्पस्दै; समस्तै लिहगैरव्यभिचारिभि; । 

मन्दमध्य त्तमर्भावैवज्ञेयास्ते नरोत्तमा: || बहो, ७, २, १ १, २७। 
१४. शिष्याऽपि लक्षणरेभिः कुर्याद्‌ गुरुपरीक्षणाम्‌ । 

तत्सम्पक। शिवार्चादो संगतेर्वाथ तदृगतँः || वही, ७, २, १५, १५; 
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पूर्ण काये है, इसको सम्पन्न करने बाला गौरव का भागी होता है । इसी गौरब 
के कारण शिक्षक को गुरु कहा जाता है" । 
गुरु का गौरव 

गुरु की महिमा इस संसार में सर्वातिशायिनी है । परमात्म-शिव और 
गुरु में कोई भिन्नता नहीं है । गुरु साक्षात्‌ परमात्म-शिव कहा गया है १ । गुरु 
सर्वदेवात्मक एवं सर्वमन्त्रात्मक होता है। श्रतः उसको आज्ञा का पालन पूर्ण 
प्रयत्न के साथ करना चाहिये। कल्याण की कामना करने वाला साधक यदि 
मन से भी गुरु की आज्ञा का लङ्घन नहीं करता है तो वह ज्ञान-सम्पत्ति का 
भागी होता है। शिष्य को चाहिये कि वह गुरु के समक्ष उनकी बिना श्राज्ञा के 
कोई कमं न करे । गुरु के गृह में शिष्य को यथेष्ठ ग्रासन भी नहीं ग्रहण करना 
चाहिये, क्योंकि गुरु-गुह साक्षात्‌ देवमन्दिर कहा गया है। गुरु के सहवास एवं 
उनकी कृपा से शिष्य के सम्पूर्ण पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। यदि कभी 
शिष्य भ्रम अथवा प्रमादवश गुरु का विप्रिय कर बेठता है तो उसके कल्याण, 
आयु, श्रो, ज्ञान, सत्क्रिपा, यज्ञ, यम, नियम आदि सभी विनष्ट हो जाते हैं। 
अतः बड़ी ही सावधानी से गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए । 


गुरु का लक्षण एवं गुरु-परिवतंन 
शिव महापुराण गुरु को प्रबल भक्ति का विधान श्रवश्य करता है, किन्तु 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह श्रन्ध-श्रद्धा का प्रतिपादक है। उसका कथन 
है कि यदि गुरु गुणवान्‌, प्राज्ञ एवं परमानन्द का भासक तथा तत्त्ववेत्ता अथ च 
शिव में संग्लन चित्तवाला है, तभी वह मुक्ति का दाता होता है अन्यथा नहीं । 
जो आचार्य तत्त्ववेत्ता हैं वे ही मुक्त एवं मोचक हैं । जो लोग तत्त्व से हीन हैं 
अर्थात्‌ जिन्हें तत्वों का ज्ञान नहीं है उन्हें बोध एवं आत्मपरिग्रद नहीं होता है । 
आत्मपरिग्रह से विनिर्मुक्त गुरु पशु ही कहा जात! है, अतः उसकी प्रेरणा से साधक 
शिष्य का पशुत्व विनिवृत्त नहीं होता'“ है। अतः तत्त्ववेत्ता श्रतएव मुक्त आचारये 
१५. शिष्यस्तु शिक्षणीयत्वाद्‌ गुरुगोंरवका रणात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरोगौंरवमाचरेत्‌ || शिव० ७, २, १५, १६ । 
१६. यो गुरुः सः शिवः प्रोक्तो यः शिव; स गुरु; स्मृतः । 
गुरु शिव एवाथ विद्याकारेश संस्थितः || वही, ७, २, १५, २० । भ्रादि। 
१७. तस्वविच्छत्रसंसक्तो मुक्तिदो न तु चापरः । बही, ७, २, १५,३६ । 
यँ! पुनविदितं तत्त्वं ते मुक्ता मोचयन्त्यपि । वही, ७, २, १५, ३६ । 
१८. परिग्रहविनिमुंक्त। पशुरित्यभिधीयते । 
पशुभिश्च प्रेरितश्चापि पशुत्वं नातिवर्तते || वही, ७, २, १५, ४४ | 


८४ | शक्तिपात एवं दोक्षां 
ही मोचक कहा गया है । सवं लक्षण सम्पन्न, सवंशास्त्रविज्ञ एवं सम्पुर्ण उपाय 
तथा विधियों का ज्ञाता भी यदि तत्त्वहीन है तो वह निष्फल है । 

तत्त्ववेत्ता गुरु के अवलोकन, सम्भाषण आदि से परानन्द का प्रादुर्भाव 
होता है । ग्रतः जिसके सम्पर्कं से प्रबोध एवं श्रानन्द की उपलब्धि होती है, उसी 
को गुरु बनाना चाहिये ग्रन्य को नहीं । 

यदि वर्षो के प्रयत्न करने पर भी साधक को स्वल्प भी प्रबोध एवं ्रानंद 
को उपलब्धि नहीं होती है तो उसे चाहिए कि वह अन्य गुरु का समाश्रयण 
करे । किन्तु साधक को चाहिये कि वह अन्य गुरु का सेवन करने पर भी अपने 
पूर्व गुरु की अवमानना न करे । साधक शिष्य को चाहिये कि वह सर्वप्रथम 
ब्राह्मण, वेदपारग, प्राज्ञ, सुभग, प्रियदर्शन, सर्वाभयप्रदाता, कशुणाक्रान्तमानस 


गुरु की आराधना कर एवं सामर्थ्यानुसार वित्त समपंण कर पूर्णरूप से उसी के 


वश में हो जाय । शिव-स्वरूप गुरु के सम्मुख श्रात्मसमर्पण से प्राणी शेव कहा 
जाता है । इत प्रकार साधक पुनभेव से मुक्ति प्राप्त कर लेता है!*। 


शिष्प्रपरीक्षण 


गुरु को भी चाहिये कि वह स्वाश्रित ब्राह्मण शिष्य की एक वर्ष, क्षत्रिय 
शिष्य की दो वर्षे एवं वेश्य शिष्य को तीन वर्ष तक परीक्षा करें । यह परीक्षा 
प्राण एवं द्रव्य को याचना से, योग्य ग्रथवा अयोग्य आदेशो से एवं उत्तम को 
अधम तथा अ्रधम को उत्तम कार्य में संयोजित कर की जा सकती है । इन 
कार्यो से अथ च डाटने एवं मारने पर भी जो शिष्य विषाद को नहीं प्राप्त होते 
हैं, वे ही संयत तथा शुद्ध शिष्य शिव संस्कार ( दीक्षा अथवा षडध्व शुद्धि ) के 
योग्य माने गये हैं। प्रहिसक, दयावान्‌, सर्वदा तत्पर मनवाले, ग्रमानी, बुद्धि- 
मानु, स्पर्धा न करने वाले, प्रियम्वद, ऋजु, स्वच्छ, विनीत, स्थिरचेता, शौच 


एवं वर्णाचार से सम्पन्न, शिवभक्त, द्विजाति साधक, यथान्याय, शोधन एवं . 


ज्ञान-प्रदान के पात्र हुआ करते हैं । 
स्त्रियों एवं शुद्रो की दीक्षा, 

स्त्रियों का स्वात: शिवसंस्कारकमं (दीक्षा) में अधिकार नहीं है। यदि 
परमात्म-शिव में उनकी अटूट श्रद्धा है तो अपने पति के आदेश से ही वे इसकी 
ग्रधिकारिणो कही गई हैं । भतुँहीना, एवं कन्या का क्रमशः पुत्र एवं पिता 
आदि के आदेश से उक्त संस्कार में अधिकार कहा गया है । शूद्र, पतित एवं 
१९, यदा शिवाय स्वात्मानं दत्तवानु देशिकात्मने । 

तदा शैवो भवेद्देही न ततोऽस्ति पुनभंवः || शिव० ७, २, १५, ५५ । 
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शंकर जातियों की अध्वशुद्धि ्र्थात्‌ दीक्षा नहीं होती”। यदि वे भी परम- 
कारण परमात्म-शिव में अकृत्रिम श्रद्धा रखते हैं तो पादोदक आदि के द्वारा 
उनका भौ पापविशोघन शास्त्र-सम्मत कहा गया है । 

दीक्षा के त्रिविध भेद | 

शेवागमों के अनुकरण पर शिव महापुराण में भी त्रिधा दीक्षा-शाम्भवो 
दीक्षा, शाक्ती दीक्षा एवं मान्त्री दीक्षा-बतलाई गई है"! । 

(क) शाम्भवी दीक्षाः - शाम्भवी दीक्षा में गुरु के आलोकन, स्पर्श एवं 
सम्भाषण मात्र से प्राणियों में पाश की क्षयकारिणी संज्ञा (चेतना) सदचः 
समुत्पन्न होती है । पुनः पाश के विनाश को दृष्टि से, शाम्भवी दीक्षा दो 
प्रकार को बतलाई गई है--तीब्रा एवं तीव्रतरा । जिसके द्वारा सद्यः निवृति 
होती है वही तीव्रतरा शाम्भवी दीक्षा है । तीव्रा शाम्भवी दीक्षा पुरुष के पाप 
की श्रत्यन्त विशोधिका कही गई है" । 

(ख) शाक्ती दोक्षा:--जिस दीक्षा में गुरु योगमागं के द्वारा ज्ञानचक्षु अथवा 

(मन से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके संस्कार करता है, वह शाक्तो दीक्षा 
कही गई है' । यह दीक्षा गुह्य होने के कारण यहाँ नहीं वणित है । यह्‌ 
एकमात्र गूरु-परम्परा से ज्ञातव्य है** । 

(ग) मन्त्रो दीक्षा -मान्त्रो दोक्षा को क्रियावती दोक्षा भी कहते हैं । 
इस विधि के ग्रतुसार कुण्ड एवं मण्डप का बाह्य प्रदेश में निर्माण कर, शने:- 
शनेः, कर्म कागडपूर्वक शिष्य का संस्कार किया जाता है*'। यह क्रियावती 
२०, शूद्राणां मर्त्यजातीनां पतितानां बिशेष; ।। 

तथा संकरजातीनां नाष्वशुद्धिबिधोथते || शिव० ७, २, १५, ६३-६४ । 
२१. शाम्भवो चेव शाक्तो च मान्त्रो चेव शित्रागमे । 
दोक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना || वही, ७, २, १५, ६ | 
२२. सा दीक्षा शाम्भवो प्रोक्ता सा पुर्नाभिद्यते द्विधा । 
तीव्रा तीव्रतरा चेति पाशोपक्षयभेदतः || 
यया स्यान्नि वृतिः सद्यः सैव तीव्रतरा मता । 
तीव्रा तु जोवतोऽत्यन्तं पुंसः पापविशोधिका || वहीं, ७, २, १५, ८-६ । 
२३. शाक्तो ज्ञानवतो दीक्षा शिष्यदेहे प्रविश्य तु । 
गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा || वही, ७, २, १५, १०। 
२४. मनसा यस्तु संस्कारः क्रियते योगवत्मना । 
स नेह कथितो गुह्यो गुरुवक्त्रंकगोचरः || वही, ७, २, १५, ७३ । 
` २९, मान्त्री क्रियावती दीक्षा कुण्डमण्डपपूविका । . | 
मन्दमन्दतरोद्देशाद कत्तंव्या गुरुणा बहिः | वही, ७, २, १५, ११ । 


द्द शक्तिपात एवं दोक्षा 


दीक्षा ही शिव महापुराण में संक्षेप से कही गयी है * । मान्त्री दीक्षा का 
प्रमुख अंग है षडध्वःप्रक्रिया । इसका ज्ञान एवं इसके ग्रतुसार शुद्धि प्रत्येक 
साधक के लिए श्रनिवार्य है । शिष्य के संस्कारकर्म में षडघ्व-प्रक्रिया सर्वाधिक 
महत्त्वशाली एवं लोकप्रसिद्ध तथा किसो न किसी रूप से अन्य दर्शनों के द्वारा 
भी स्वीकृत है, श्रतः यहाँ उसका एक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


द्विधा शब्दार्थ-भावना 


इस संसार में कोई भी ग्रर्थ शब्द के ग्रभाव में नहीं ज्ञात होता । कोई 
शब्द भी निरर्थक नहीं है । सम्पूर्ण शब्द यथायोग्य सम्पूर्ण संकेतित र्थो के 
बोधक हुआ करते हे । 

शब्द एवं अर्थ की यह द्विघा भावना प्रकृति (परा शक्ति) का परिणाम 
है । अतः इसे परमात्म-शिव एवं शिवा की श्रर्थात्‌ सकल शिव को प्राकृत मृति 
कहा गया है“ । 


दाब्दात्मिका विभूति के त्रिधा भेद 


शब्दात्मिका विभूति स्थूला, सूक्ष्मा एवं परा भेद से त्रिधा कही गई है“ । 
स्थूला विभूति (बेखरी) विचार के आदान-प्रदान के साधनभुत शब्द को कहते 
हैं (स्थूला या श्रुतिगोचरा) | सूच्मा शब्द विभूति (पश्यन्ती) चिन्तामयी कही 
गई है (सूक्ष्मा चिन्तामयी प्रोक्ता) । “परा चिन्ता से रहित निर्दिष्ट को गई है 
(चिन्तया रहिता परा) । परमात्म-शिव का समाश्रयण करने वाली जो शक्ति 
है बहो परा-शक्ति के नाम से भी जानी जाती है । यह सम्पूर्ण शक्तियों की 
समष्टिभूता है। 
२६. क्रियावान्‌ यस्तु संस्कारः कुण्डमण्डयपूर्व कः । 
स वक्ष्यते समासेन तस्य शक्यो न विस्तरः || शिव ७, २, १५, ७४ । 
२७. नास्ति कश्चिदशब्दार्थो तापि शब्दो निरर्थकः । 
- ततो हि समये शब्दः सँ: सर्वार्थबोधकः ।। वही, ७, १, २६, २ । 
२५. प्रकृतेः परिणामोऽयं द्विधा शब्दार्थभावना । 
तामाहुः प्राकृतीं मूर्ति शिवयोः परमात्मनोः | वही, ७, १, २६, ३ । 
२६, शब्दात्मिका विभूतिर्या सा त्रिघा कथ्यते बुध: । 
स्थूला सूक्ष्मा परा चेति स्थूला या श्रुतिगोचरा ॥ वही, ७, १, २६, ४। 
३ हद चका ७०००७ ००७ >>. +०+ २७५७ चिन्तया रहिता प्रा । 
या शक्ति; सा परा शक्तिः शिवतत््वसमाश्रया || वही, ७. १, २६, ५ 
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परा शक्ति का षडध्व के रूप में विजम्भण 

उक्त पराशक्ति ही विभाग स्वरूपा हो षडध्व के रूप में विजृम्भित होती 
हैँ" । षडध्व के ब्रन्तर्गंत तीन शब्दाध्वा एवं तीन श्रर्थाध्धा आते हैं । शब्दाध्वा 
के अन्तर्गत वध्वा, पदाध्वा एवं मन्त्राध्वा श्राते हैं। अर्थाध्वा के अन्तर्गत 
कलाध्वा, तत्त्वाध्वा तथा भुवनाध्वा परिगणित होते हैँ? । 
कलाध्वा 


निवृत्तिकला, प्रतिष्ठाकला, विद्याकला, शान्तिकला एवं शान्त्यतीता कला, 
इन्हीं पांच को मिलाकर कलाध्वा कहा जाता है । भ्रन्य पाँच ग्रध्वा इन्हीं 
पाँच कलाओं से व्याप्त रहते हँ । कलाध्वा व्यापक एवं अन्य अध्वा व्याप्य 
माने गये हैं । सग के प्रारम्भ में परा प्रकृति ही निवृत्त्यादि पंचकल्नाश्नो के रूप 
में परिणमित होती है । कलाओं में भी परस्पर यथोत्तर व्याप्यव्यापक भाव 
सम्बन्ध है" । 

केलाससंहिता के षोडश अध्याय में कहा गया है कि परा शक्ति से चित्‌ 
शक्ति प्रकट होती है । चित्‌ शक्ति से आनन्द शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, 
आनन्दशक्ति से इच्छाशक्ति का उद्भव हुग्रा है, इच्छार क्ति से ज्ञानशक्ति और 
ज्ञानशक्ति से पांचवीं क्रियाशक्ति प्रकट हुई है । इन्हीं से निवृत्ति आदि पाँच 
कलायें उत्पन्न हुई हँ*। उसी स्थल पर यह भी कहा गया है कि शिव से 
ईशान, ईशान से तत्पुरुष, तत्पुरुष से अघोर, अघोर से वामदेव, वामदेव से 
सद्योजात का प्रादुर्भाव हुआ है। इन्हीं को पंच ब्रह्म भी कहते हैं। इन्हीं पाँच 
ब्रह्म से क्रमशः शान्त्यतीता, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा एवं नि वृत्ति कलायें उत्पन्न 
हुई हें । परमात्म-शव में वर्तमान श्रनुग्रह, तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति एवं 
३१. सा विभागस्वरूप॑व षडघ्त्रात्मा विजम्भते || शिव० ७, १, २६, ८ । 


३२, मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दत: || 
भुवनाध्ता च तत्त्वाध्वा कलाध्वा चाथतः क्रमात्‌ । वही, ७, १, २९, ११-१२ ॥ 
३३. कलाभिस्तानि तत्त्वानि व्याप्तान्येव यथातथम्‌ । वहो, ७, १, २९, १७ ॥ 


३४. परस्याः प्रकृतेरादौ पंचधा परिणामतः | 

कलाश्च ता निवृत्त्याद्या व्याप्ताः पंच यथोत्तरम्‌ || वहो, ७, १, २९, १८॥ 
३५. पराशक्तेस्तु संजाता चिच्छक्तिस्तु तदुद्भवा । 

भ्रानन्दशक्तिस्तज्जा स्पादिच्छाशक्तिस्तदुदुभवा || 

ज्ञानशक्तिस्ततो जाता क्रियाशक्तिस्तु पंचमी । 

एताभ्य एव संजाता निटृच्याद्याः कला मुने ॥ वहो, ६, १६, ५४-५५ । 
३६. ईशानाच्छान्त्यतीताख्या कला जाताऽथ पुरुषात्‌ । 

उत्पद्यते शान्तिकला विद्याऽघोरसमुदुभवा ।॥। 

प्रतिष्ठा च निवृत्तिशव वामसद्योद्‌भवे मते | वहो, ६, १६, ५६-६० । 


दऽ ह शक्तिपात एवं दीक्षा 


संहार नामक पंचकृत्यों का हेतु पंच कलायें ही हँ” । 
वस्तुतः पंच ब्रह्म ईशाना आदि के मूल में परमात्म-शिव की पराशक्ति से 
उत्पन्न चित्‌, आनन्द आ्रादि शक्तियां ही हैँ । ये शक्तिपाँ ही कालान्तर में पंचब्रह्म 
के रूप में कल्पित हुई । अतः इन शक्तियों से उत्पन्न होने वाली पंच कलाश्रों का 
सम्बन्ध भी पंचब्रह्म से जोड़ दिया गया है । अतः कलाओं की उत्पत्ति पंच 
शक्तियों से बतलाई जाय अथवा पंचब्रह्म से कोई अनुपपत्ति नहीं होती है । 
तच्ष्गाध्वा 
शिवतत्त्व से लेकर भूमिपयंन्त तत्वाध्त्रा कहा गया है । - सभी षट्त्रिशत्‌ 
तत्त्व शुद्ध एवं अशुद्ध एवं शुद्धाशुद्ध तीन वर्गों में विभक्त किये जाते हैँ" । 
सम्पूर्णं तत्त्व कलाश्रों से व्याप्त होते हैं । 
भुवनाध्वा 
आधार से लेकर उन्मनान्त (शुद्ध विद्या तत्त्व के एक भुवन पर्यन्त) श्रुवः 
नाध्वा कहा गया है । भुवनाध्वा के अन्तगेत साठ ( ६० ) भुवन ्राते हैं । इसके 
अतिरिक्त भुवनाध्त्रो के कोई भेद एवं उपभेद नहीं होते हैं ** । सम्पूर्णे भुवन 
तत्त्वों से ब्याप्त होते हैं। इनर्मे परस्पर व्य प्य-व्यापक भाव सम्बन्ध होता है। 
वर्णाध्वा 
वर्णाध्वा के अन्तर्गत पंचाशत्‌ क्षकारादि अकारान्त वर्ण आते हैं । ये सभी 


वर्ण रुद्रस्वरूप हैं^°। वर्ण एवं भुवनों का परस्पर व्याप्यव्यापकरूप सम्बन्ध 


है । वर्ण व्याप्य हैं रौर भुवन व्यापक । समग्र वर्ण भुवन! में हौ उपलब्ध होते 
हैं । तः इनका उक्त सम्बन्ध बतलाया गया है । 


पदाध्वा 


महापुराण इन भेदों का विशेष विवरण नहीं प्रस्तुत करता । पद वर्णो से 
व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वानों ने वर्ण-समुह को ही पद बतलाया है। 


Pn प TRAE 

३७, भ्रनुग्रहादिङृत्यानां हेतुः पंचकमिष्यत्ञे। शिव० ६, १६, ६९ । 
३८. शिवतत्त्वादिभूम्यन्तं तत्त्वाच्या समुदाहृतः । 

षट्त्रिंशतं ख्ययोपेतः शुद्धाशुद्धोभयात्मकः। वही, ७, २, १७, ४ । 
३६. श्राधाराद्युन्मनान्तश्च भुवनाध्वा प्रकीतित; । 

विना भेदोपभेदाभ्यां षष्टिसंख्यासमन्वितः || वही, ७, २, १७, ५ | 
४०. पंचाशद्रुद्ररूपास्तु वर्णा वर्णाध्त्रसंज्ञिताः || वही, ७, २, १७, ६ । 
४१. अनेकभेदसम्पन्न; पदाध्वा समुदाहृतः । वही, ७, २, १७, ६ । 
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शिव महापुराण के अतुसार पदाध्वा ग्रनेक भेदों से सम्पन्न है” । शिव | 


कणिक ७०८०-९० 


ह प्रध्याय ५९ 


मन्त्राध्वा 
मन्त्राध्वा सम्पूर्ण उपमत्त्रो एवं परम विद्या के द्वारा व्याप्त रहता है । 

षडक्षर रूप महामन्त्र मन्त्राध्वा के श्रन्तगेत नहीं गिना जाता" । सम्पूर्ण मन्त्र, 
वाक्यरूप होने के कारण, पदों से व्यापत रहते हैं। इनका परस्पर व्याप्य- 
व्यापक भाव सम्बन्ध रहता है । 
निखिल जगत्‌ षडध्वमय है 

शवी पराशक्ति से समुरभूत वागर्यनय षड्विध म्रञ्वा हो यह निखिल 
जगत्‌ है“ श्रर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ षडळ्वमय दी है। षडव्व-यरिशाधत से 
मनुष्य पुजा आदि कृत्यो में भली-भांत अधिकृत हो जाता है, अतः इसे संस्कार 
भौ कहा गया है**। | 
षडध्व प्रक्रिया का ज्ञात आवश्यक हे 

शिव महापुराण के ग्रतुसार प्रत्येक मुमुक्षु को षङध्वप्रक्रिया का सम्यक्‌ 
ज्ञान एवं षडध्त-परिशोधन-संस्कार का ज्ञान आवश्यक है । इसके बिना प्राणी 
को शुद्ध सम्भाव्य है । अध्वव्याति के परिज्ञात के विना साधक का शुद्धचर्य 
प्रयत्न न केवल निष्फल होता है श्रपितु वह नरक का भागो भी होता है** । 
पड़ध्व-विशोधन 

जो व्यक्ति षडध्व के अन्तर्गत वर्तमात व्याप्य-व्यापक भाव को, तत्त्वतः, 
नहीं जानता वह प्रध्वशोधन के योग्य नहीं है । जिस व्यक्ति ने षड्विध ग्रध्त्रा 
के इप को नहीं जाता है. बढ इसकी व्याप्य-व्यापकृता को नहीं जान सकता है। 
अतः अ्रध्वस्वरूप एवं उसके ग्रन्तगत व्याप्य-ब्य[पक्रता को ययावद्‌ ज्ञात कर ही 
ग्रध्त्र विशोधन करना चाहिए । 
दीक्षा का महत्त्र एवं नामकरण 

अब तक ऊपर दोक्षा के प्रमुख भेद षइध्व का विवरण देने के प्रनन्तर 
अब दीक्षा का महत्व बतलाया जा रहा है। दीक्षा-संस्कार सम्पूणं पापों को 


४२, सर्वोगमन्त्ररमन्त्राध्वा व्याप्त: परमविद्यया । शित्र० ७, २, १७, ७ | 
४३. त्रिविधा कर्य भेदेन सा प्रसुते षडध्वनः । 
स वागर्थामयश्वाध्ता बड्त्रिधो निखिलं जगत्‌ || वही, ७, १, २९, ३६ । 
४४. सम्यक्‌ कृताधिकारः स्यात्‌ पुजादिषु नरो यतः । 
संस्कारः कथ्यते तेन षडध्य-परिशोघनम्‌ || बढी, ७, २, १५, ४ 
४५. श्रध्वव्याप्तिमविज्ञाय शुद्धि यः कर्तुमिच्छति । 
स विश्रलम्भकः शुद्धेर्ताल प्रापयितुं फलम्‌ । 
वृथा परिश्रमस्तस्य तिरयायेव केवलम्‌ ॥ वही, ७, १, २६, २५-२६ । 


६० शक्तिपात एवं दीक्षा 


उसी प्रकार जला डालता है, जेसे ग्नि सुवर्ण के कालुष्य को भस्म कर देता 
है। शिव के द्वारा परिभाषित होने से इसे शिवसंस्कार भी कहते हैं । यतः, इस 
संस्कार से विज्ञान दिया जाता है और पाशरूप बन्धन क्षीण होता है, अतः इस 
संस्कार को दीक्षा भी कहते हुँ“. । 

इस प्रकार शक्तिपात होने पर निःश्रेयस्‌ प्राप्ति कौ कामना वाला साधक 
परमात्म शिव की इच्छा से अधिगत गुरु को प्राप्त करके, उनके द्वारा विहित 
दीक्षा से, अपने त्रिविध मलों को विच्छिन्न करके मुक्त होता है । योग्य गूरु 
साधक को सविधि दीक्षित करके निर्मल परमात्म-शिव से संयुक्त करता है । 


द्वैत शेवदर्शन में शक्तिपात एवं दीक्षा 


दवेत शेवदशेन शक्तिपात एवं दीक्षा को मुक्ति का मूल कारण मानता है । 
“रत्नत्रय' में 'सिद्धान्त-सेवन' ( शेवदर्शन के सिद्धान्त अथवा आगमिक ग्रन्थ ) 
को शक्तिपात का लक्षण कहा गया है! । यहां भो शक्तिपात को दोक्षा_से,पुवे- 
भावी आवश्यक विधान स्वीकार किया गया है“ । श्रीमत्किरण में कहा भी 
गया है-'जब साधक तीव्र श'क्तनिपात के कारण गुरु के द्वारा दीक्षित होता 
है तब वह शिव के समान सर्वज्ञ हो जाता है ? - 
र्लोक—तीब्रशक्तिनिपातेन गुरुणा दीक्षितो यदा । 

सर्वज्ञः स शिवो यद्वत्‌ ` "` ` "`` । इति । 


“र्‌त्नत्रयः श्लोक १४६ एवं १४७ पर 'अघोर शिवाचार्य’ की टीका में 
दीक्षा” को हो एकमात्र मोक्ष का हेतु माता गया है। यद्यपि उक्त श्लोक 
में दीक्षा, चर्या, ज्ञान एवं योग को समान रूप से भोग एवं मोक्ष का हेतु माना 
गया है तथापि उक्त ट्रोकाकार क। कथन है कि चर्या, एवं योग का अनुष्ठान 
ज्ञान के बिना सम्पन्न ही नहीं हो सकता और ज्ञान भी दोक्षा के बिना पुरुषों 
४६, संस्कारं परमं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ ॥ शिव० ७, २, १५, ३ | 

दीयते येन विज्ञानं क्षीयते पाशबन्धनम्‌ । 
तस्मात्‌ संस्कार एवायं दीक्षेत्यपि च कथ्यते || वही, ७, २, १५, ५। 
तुलना--दोयते ज्ञानसद्‌भावः क्षीयते पशुवासना । | 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता || तत्त्रा० श्रा० १, एलोक० ४४ की 
व्याख्या से । 
४७, देखिये --रत्न० श्लो० १२ और उसपर “अधोर शिवाचार्य? की टीका । 
४८, देखिये--वही । 
४९. उक्त सन्दर्भ की टीका से उद्धृत । 
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को मुक्त करने में क्षम नहीं है, अतः मानना पड़ेगा कि दीक्षा ही मोक्ष का 
हेतु हे । 'मतङ्गसुत्र' में कहा भो गया हैः-- 
श्लोक-तस्मान्मन्त्रक्रिया मुख्या सेश्वरी भृत्तिमुक्तिदा** । 

इसी बात का समर्थन करते हुए “श्रीमत्षट्साहस्िका' में भी कहा गया 
है कि पुरुष के चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाली दीक्षा ही मोक्षदायिनी हे । 

जब आत्मा का पूर्णतः मल परिपाक हो जाता है तभी दीक्षा होती है 
और यह दीक्षा ही कर्मक्षय के द्वारा मोक्ष का हेतु है। मल के पूर्णतः परिपाक 
होने पर ही परमात्म-शिव (पशुपति) की अनुग्राहिका शक्ति का पात होता 
है । आत्मा मल के विनष्ट हो जाने पर आवरण विमुक्त हो जाता है और तभी 
इसका सर्वज्ञत्वादि रूप प्रकाशित होता है" । मल के प्रशान्त होने पर ही दीक्षा 
नामक परभात्म-शिव (पशुपति) की शक्ति के द्वारा स्पृष्ट होने पर श्रात्मा मुक्त 
हो जाता है" । 
दवेतदशान में गुरु 

द्वैतवादी शेव दर्शन के अनुसार वे ही लोग गुरु बन सकते हैं जो कि 
अपर मुक्त हो चुके होते हैं“ । इसके साथ ही गुरु को शास्त्रज्ञ, ब्राह्मण ही होना 
चाहिये । ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति का व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता । 


लना 

हु शिव महापुराण एवं द्वेतदर्शन-दोनों ही-मुक्ति के लिये शक्तिपात एवं 
दीक्षा को अनिवाये मानते हैं । दोनों का कहना है कि शक्तिपात के विना 
दीक्षा एवं दीक्षा के विना मुक्ति संभव ही नहीं है । दोनों ही यह मानते हैं कि 
मुक्त आचाये ही दीक्षा देने का अधिकारी है । अन्तर इतना हो है कि द्वतवादी 
स्पष्टरूप से कहता हे कि अपरमुक्त ब्राह्मण गुरु बनने का अधिकारी हे, जब 
कि शिव महापुराण एकमात्र इतना ही कहता है कि गुरु को मुक्त और ब्राह्मण 
होना चाहिये । 
५०, उक्त सन्दर्भ की टीका से उद्धृत । 
५१, दीक्ष॑व मोक्षदा पुसां चिदभिव्यक्तिकारिणी । 

उक्त सन्दर्भ की टीका से उद्धत । 
५२. 'रत्न०' श्लो० १२ पर 'अघोर शिवाचार्य’ की टीका से | 
५३. “रत्न०' श्लोक ३१३ पर “अ्रघोर शिवाचाय की टीका । 
५४ शेवसिद्धान्तपरिभाषा, पृ० ३७ । यया-ग्रपरज्ञानिनस्तु श्रधिकारिण 

श्राचार्याः सिद्वान्तव्यक्तचैत न्यत्वेनापरमुक्ताः । 


६२ शक्तिपात एवं दीक्षा 


षडघ्य-प्रक्रिया के अन्तंगंत भु बनाष्वा के भुवनों को शिव महापुराण साठ 
( ६०) कहता है किन्तु हेतकादो शेववशन भुवनों की संख्या दो सौ चौबीस 
( २२४ ) बतलाता है” । इसके अतिरिक्त शिव महापुराण पदाध्वा के पदों 
की निश्चित संख्या न देकर उसे अनेक भेदों से सम्पन्न बतलाता है किन्तु हेत- 
वादी शेवदशेन के अनुसार पदाध्वा के ८१ भेद निश्चित किये गये हैं” । पदों 
की भांति मन्त्रों की संख्या भी, जो कि मन्त्राध्वा के अस्तर्गंत आते हैं, शिव 
महापुराण में निश्चित नहीं की गई है । केवल इतना ही भर कह दिया गया 
है कि महामन्त्रों की संख्या ससकोटि है और उपमन्त्र भी अनेक हैं। किन्तु 
द्वैतवादी शैवदशैन मन्त्राध्वा के अन्तर्गत मन्त्रों की संख्या एकादश ( ११ ) बत- 
लाता है” । इन एकादश मन्त्रों का निर्देश शिव महापुराण में यत्र-तत्र अवश्य 
उपलब्ध होता है“। इस प्रकार इन्हीं कुछ विभिन्नताओं के अतिरिक्त शिव- 
महापुराण एवं हेतवादी शैवदर्शन, षडध्वःप्रक्रिया एवं शक्तिपात तथा दीक्षा के 
विषय में, साम्य रखते हैं। 


अडत दर्शन में शक्तिपात एवं दीक्षा 


अक्वेत दीन के अतुसार मुक्ति के लिये क्रमशः शक्तिपात एवं दोक्षा अनि- 

वार्य माने गये हैं। वेत दर्शन शक्तिपात के तोन भेद करता है :--तोब्र 
शक्तिपात, मध्यम शक्तिपात एवं मन्द शक्तिपात । जो लोग पूर्वे जन्म के उत्तम 
संस्कार को रखते हैं, वे लोग उस संस्कार के कारण तीब्र शक्तिपात प्राप्त 
करने के लिये अत्यधिक योग्य पात्र होते हैं । ऐसे लोग बिना कठिन साधना के 
ही मुक्त हो जाते हैं। जो लोग पूर्ण योग्य पात्र नहीं होते वे मध्यम शक्ति- 
पात प्राप्त करते हैं। यह शक्तिपात उन्हें एक 'गुरु' का अन्वेषण करने के लिए 
प्रभावित करता है, ब्रर्थात्‌ उन्हें एक गुरु को श्रावश्यकता पड़ती है। गुरु को 
यह आवश्यकता 'दीक्षा' एवं योगविधि प्रा करने के लिये होती है। एक उचित 
समय पर ऐसे लोग भौ मुक्ति को प्रात करते हैं। जो लोग इससे भी कम योग्य 
पात्र होते हैं, वे 'मन्दशवितिपात' प्राप्त करते हैं। यह उनमें आध्यात्मिक 
५५. दे।खये--*तत््व०? पर 'तात्त्पर्यदोपिका? व्याख्या (अनन्तशयनग्रन्यमाला प्रकाशन, 

पु० ३३-४२) । 
५६. देखिये--“तच्व ०? पर 'तात्पर्यदीपिका' व्याख्या - टोका, १० २८ आदि । 
५७. “तत्त्व ०? “तात्पयँदीपिका' टीका, १० ३८, अनन्तशयन प्रकाशन । 
५८. अस्त्रमन्त्र, ७, २, २२, ६॥ ७, २, २४, २ ॥ मूलमन्त्र, ७, २, २४, १॥ ७, 

२, ३२, ४० ॥ वर्म (कवच) मन्त्र, ७, २, २४, २॥ ७, २, २५, ६॥ ७, २, ३१, 

४२ से ४६ तक आदि ॥ 


६ श्रध्याय ह ६३ 


ज्ञान एवं ध्यान के [लये एक सत्य एवं पवित्र उत्कण्ठा उत्पन्न कर देता है। 
ऐसे लोग भी समय के पूरा होने पर मुक्ति को प्रास करते है । 
तुलना 

शिव महापुराण एवं अद्व तवादी दर्शन--दोनों ही शक्तिपात, शक्तिपात के 
त्रिधा भेद एवं दीक्षा के विषय में समान मत रखते हैं। दोनों ही मुक्ति के लिये 
शक्तिपात एवं दीक्षा को श्रनिवार्य मानते हैं । गुरु का अपूर्व महत्त्व शिव पुराण 
की भांति ्रद्वैत दर्शन में भी स्वीकार किया गया है । अद्वेत-दशैन गुरु को मुक्ति 
का उपाय कहता हैः ° । 

्रद्वेत दर्शन के अनुसार षडध्व प्रक्रिया के अन्तर्गत परिगणित भुवनो की 
संख्या दो सो चौबीस ( २२४ ) बतलाई गई है । शिव महापुराण भ्रुवनों की 
संख्या साठ ( ६० ही बतलाता है। शिव महापुराण में पदाध्वा के पदों को 
संख्या निश्चित नहीं की गई है, केवल इतना ही भर कह दिया गया है कि 
पदाध्वा अनेक भेदों से सम्पन्न है** । किन्तु श्रद्टंत दर्शन पदाध्वा के पदों की 
संख्या एक्याक्षी ( ८१ ) निश्चित करता है“ । शिव महापुराण मन्त्राध्वा के 
मन्त्रों एगं उपमन्त्रों की निश्चित संख्या निर्धारित नहीं करता किन्तु अ्रद्वेत- 
दर्शन के अन्तुसार इनकी संख्या अनन्त होते हुए भी मुख्य रूप से एकादश (११) 
है“ । इन्हीं कुछ मतभेदों के श्रतिरिक्त शिव महापुराण एवं ग्रद्वे तदर्शन षडध्व 
प्रक्रिया के विषय में ऐकमत्य रखते हैं। 

षडध्व-प्रक्रिया के विषय में द्वेत एवं ग्रद्वेत दोनों ही दर्शन पूर्णरूप से एक 
समान मत व्यक्त करते हें । किन्तु शिव महापुराण भुवनों, पदों एवं मन्त्रों के 
विषय में एक नुउन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो कि उक्त दोनों दर्शनों में 
नहीं देखा जाता । 
कुछ शाब्दिक अन्तर 

इसके अतिरिक्त अन्य तात्त्विक समानताओं के रहने पर भी शिव-महा- 
पुराण में वर्णित षडध्ता का शाब्द एवं आर्थे विभाग अद्वेतवादी श्रागमों में 
५६ देखिये = 'प्रत्यभिज्ञा०? में 'जयदेवसिह' कृत भूमिका, १० १७, (मोतीलाल बनारसी 

दास प्रकाशन ) 

“गुरुyुपायः? ।६। 'शिवसुत्रविम०? में उद्धत शिवसूत्र । 
६१, देखिये--महाथंमंजरी परिमल ( श्लोक २७) । 
६२ श्रनेकभेदसम्पन्तः पदाध्वा समुदाहृतः । शिव० ७, २, १७, ६। 
६३, तन्त्र ६१ १०, महोथमंजरी परिमल ( २७ श्लोक ) । 


६४ मन्त्राश्च तद्वत्‌ आनन्त्येऽपि ब्रह्मपंचकमंशषट्कं च इति संकोचदृष्ट्या एकादश । 
महार्थ० २७ श्लोक, परिमलव्याख्या । 
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नहीं दृष्टिगोचर होता । 'महाथेमंजरी' कार ने प्रबाश एवं विमशे रूप से यह 
विभाग प्रदर्शित किया है । सम्पूर्ण वाच्यवर्ग प्रकाश का परिणाम है और समग्र 
वाचक वर्ग विमशे का। इस प्रकार शब्दान्तर से इन्होंने भी शिव महापुराण 
का ही समर्थन किया है । तन्त्रालोक, तन्त्रसार एवं त्रिपुरारहस्य आदि में 
शब्द एवं अर्थ रूप विभाग के स्थान पर काल एवं देश रूप बिभाग को स्वीकृत 
किया गया है । क्रियात्मक काल रूप बिभाग में वाचक वर्ग-वर्ण, पद एवं मन्त्र 
का तथा मुतिमय देशरूप विभाग में वाच्यवर्ग-कला, तत्त्व एवं भुवन का समा- 
वेश किया गया है । 
पांचरात्र आगम में षडध्व विमर्श 

पांचरांत्र आगम की 'सात्त्वत संहिता' ( १९ परिच्छेद, १६४-१६७ पृष्ठ ) 
में संक्षेप से एवं 'लक्ष्मीतन्त्र' (१८-२२अ०). में विस्तार से षडध्व-प्रक्रिया प्रति- 
पादित है। वहां शब्द ब्रह्मा से षडध्वा का उन्मेष बतलाया गया है। परब्रह्म 
का सिसुक्षाख्य ( सृष्टि करने को इच्छा वाला ) उद्यम ही शब्दार्थभाव से 
उन्मिषित होता है। उस परब्रह्म से षडध्व-भेदमथ जगत्‌ का प्रादुर्भाव 
होता है” । षांचरात्र आगम ( सात््वत-संहिता १० १९६ ) में वर्णाध्वा, 
जिसे शब्द ब्रह्मा भी कहा जाता है की प्रधानता एवं अन्य अध्वाओं की गौणता 
प्रतिपादित की गई है । 
तुलना 

शिव महापुराण पराशक्ति से षडध्व का उन्मेष मानता है, अर्थात्‌ परा. 
शक्त ही विभाग स्वरूपा हो षडध्व के रूप में विजृम्भित होती है, किन्तु 
पांचरात्र श्रागम के अनुसार षडध्व का उन्मेष शब्द-ब्रह्म से होता है। शिव- 
महापुराण में कलाओं को सर्वाधिक महत्ता दो गई है। उसमें इन्ही (कलाग्नो) 
की व्यापकता बतलाई गई है, किन्तु पांचरात्रागम में वर्णाध्वा को प्रधानता 
एवं अन्य की गौणता प्रतिपादित की गई है। जहाँ पर शिव महापुर।ण में 
कलाध्वा के भ्रन्तगंत शान्त्यतीतादि पाँच कलायें गिनाई गई हैं, वहाँ पर पाःच- 
रात्र आगम मै" कलाध्वा के अन्तर्गत परमेश्‍वर के षट्‌ गुण (ज्ञान, शक्ति, 
बल, ऐश्‍वर्य, वीये, एबं तेज) बतलाये गये हैं” 1 यद्यपि 'लक्ष्मीतन्त्र' (३५, १५ 
१६; ५३, ११-१२ ) में पंचकलाग्रों का भी समावेश है तथापि शंव-शाक्त ग्रागम 
को भाँति यहाँ इनका प्रतिपादन नहीं किया गया है । 


६५, साखत०, १६, १२७-१२८; लक्ष्मी» १८, १६-२७। 
६६. देखिये -सात्त्वत० का १६ वां परिच्छेद । 
६७, ल० त० २२, १५। 


5 अध्याय 


योग 

जो साधक शरीर, इन्द्रिय एवं मन के समस्त बन्धनों से रहित, शुद्ध 
आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिये योग एक महान्‌ साधन है। 
आत्मोन्नति के साधनरूप में योग की महत्ता को प्रायः सभी भारतीय दर्शनों 
ने स्वीकार किया है। यहां तक कि वेद, उपनिषद्‌, स्मृति एवं पुराण-सभी 
में योगविषयक चर्चा समुपलब्ध है! । जब तक प्राणियों का चित्त अथवा श्रन्तः- 
करण पणं स्वच्छ अथ च सुस्थिर नहीं होता तब तक वे धर्म ग्रथवा दर्शन के 
वास्तविक रहस्य को नहीं जान सकते । कोई भी व्यक्ति शुद्ध हृदय एवं सुस्थिर 
मन से ही इन गुढ रहस्यों का पता लगाने में समर्थ हो सकता है । आत्म-शुद्धि 
के लिये योग ही सर्व-श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा बाह्य एवं ग्राभ्यन्तर-उभय- 
विष-शरीर शुद्ध हो जाता है। यही करण है कि समग्र भारतीय दर्शन केवल 
चार्वाक को छोड़कर) अपने-प्रपने सिद्धान्तों का यौगिक रीति से, ध्यान, 
धारणा आदि के द्वारा प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट ग्रतुभव करने के लिये साधक 
को प्रेरित करते हैं । 
शैव धम के चार पाद 

शिव महापुराण में शेवधमै के चार पाद बतलाये गये हैं - ज्ञान, क्रिया 
चर्या और योग? । पश, पाश एवं पति का ज्ञान ही ज्ञान कहा गया है । गुरु 
के उपदेश के अनुसार षडध्व शुद्धि की विधि से की गई क्रिया ही 'क्रिया' है । 
पशुपति-शिव (परमात्म-शिव) के द्वारा विहित, वर्णाश्रमप्रयुक्त उनके (पशुपति 
के) अर्चनादि का श्रतुष्ठान ही चर्या कही गई हैः । 
योग की परिभाषा 

पशुपति शिव ( परमात्म-शिव ) के द्वारा कथित मागं से अन्तःकरण की 


वृत्तियों को ( चित्तवृत्तियों को ) विषयान्तर से निरुद्ध कर, एकमात्र पशुपति 
शिव में ही, निश्चल रूप से लगाने की जो क्रिया है उसी का नाम योग है । 


१, देखिये-कठोपनिषद २, ११, १८॥। श्वेताश्व० २, ८-२, ११। 
२. ज्ञानं क्रिया च चर्या च योगश्चेति सुरेश्वरि। 

चतुष्पादः समाख्यातो मम धर्मः सनातनः || शिव०७, २, १०, ३० । 
३, देखिये--बही, ७, २, १०, ३१-३२ | 
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योग के प्रकार 

योग का वर्गीकरण द्विधा किया जाता है । प्रथम वर्गीकरण के अनुसार 
योग पाँच प्रकार का होता है :-7१. मन्त्रयोग, २. स्पर्श योग, ३. भाव योग, 
४. अभाव योग, ५. महायोग । इनमें महायोग सबसे परे है । 

१, मन्त्रयोग - मन्त्रों के अभ्यासवश, जो मन को वृत्ति, मन्त्र के वाच्यार्थ 
गोचर होकर स्थिर हो जातो है उसी का नाम मन्त्रयोग है“ । 


२. ३ स्पर्श योग एवं भावयोग -प्रागायामयुक्त उक्त मनोवृत्ति स्पशंयोग 
कही जाती है । और थदि यही स्पर्शयोग मन्त्र के स्पर्श से रहित हो तो भाव- 
योग कहा जाता है । , 

४ अ्रभावयोग - जिसमें सारा विश्व तिरोहित रूप हो जाता है, उसे 
अभाव योग कहते हैं, क्योंकि उसमें ( उस अवस्था में ) विद्यमान वस्तु का भी 
आभास नहीं रहता? । 

५, महायोग १--जिसमें उपाधिरहित, शिवस्वभाव का ही चिन्तन किया 
जाता है वही मनोवृत्ति महायोग कही जाती है :- 

श्लोक :--शिवस्वभाव एवेक श्चिन्त्यते निरुपाधिकः । 

यथा शेवमतोवृत्तिर्मंहायोग इहोच्यते ॥ शिव० ७, २, ३७,११। 
दूसरे वर्गीकरण के अनुसारः योग त्रिधा होता है :--१. ज्ञानयोग, 

२, क्रियायोग, ३. भक्तियोग । 
१, ज्ञानयोग : -चित्त का ग्रात्मा के साथ संयोग ही ज्ञानयोग कहा 


४, मढुक्तेनैव मार्गेण मय्यवस्थिङ्ग चेतसः । 
वृ्यन्तरतिरोधा यो योग इत्यभिधीयते ॥ शिव ०, ७, २, १०, ३२ । 
निरुद्ध वृच्यन्तरस्य शिवे चित्तस्य निश्चला । 
या वृत्तिः सा समासेन योगः स खलु पंचघा ॥ वही, ७, २, ३७, ६ । 
तुलना को जिये ~-'योगश्चित्तवृ त्तिनिरोधः' । योगसूत्र । 
१. मन्त्रास्या स तशेच त्र मन्त्रवाच्यार्थगोचरः । 
ग्रव्याक्षेपा मनोवृत्तिर्मन्त्रयोग उदाहृतः ॥ शिव० ७, २, ३७, " । 
६; प्राणायामबुखा संव स्पर्श योगोऽभिधीयते । 
स मन्त्रस्पर् निर्मुक्तो भावयोगः प्रकीतित; ॥ वहो, ७, २, ३७, ६ । 


७, विलीनावयबं विश्वं रूपं सम्भाव्यते यतः । 


अभावयोगः संप्रोक्तोऽनाभासाद्वस्तुन; सतः ।। वही, ७, २, ३७, १० । 
८. ज्ञानयोगस्तु संयोगश्चि्तस्यं वातमना तु यः ॥ वही, ५, ५१) 5 । 


क ग्रध्याय ९७ 


२. भक्तियोग :--ग्रभीष्ठ देव के साथ (शिव ग्रथवा शक्ति के साथ) आत्मा 
का एकीकरण ही भक्तियोग कहा गया हैँ । 

३. क्रियायोग :-चित्त का बाह्यार्थंसंयोग (किसी मूरति आदि से संयोग) 
ही क्रियायोग कहा गथा है” । शास्त्रों के अनुसार कम से भक्ति, भक्ति से 
ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति को प्राप्ति होती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर योग पूर्वे- 
पूवे योग के उपकारक होते हैं। इनमें ज्ञानयोग ही सर्वेश्रेष्ठ निर्दिष्ट किया 
गया है। 


अष्टांग एवं षडंग योग 
यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये ही विद्वानों के द्वारा योग के आठ श्र्ग माने गये हँ" । 


आसन, प्राणसंरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, संक्षेप में 
ये ही योग के षडङ्ग कहे गये हैं'* । इन सब का पृथक पृथक्‌ लक्षण, शिव- 
शास्त्र, शिवागम, विशेष करके 'क|मिक' ग्रादि में, योगशास्त्र तथा कुछ पुराणों 
में भी वणित है । | 

१. यम :--योग का प्रथम श्रङ्ग है यम । इसके निम्नलिखित अङ्ग हे 
(१) अहिंसा (अर्थात्‌ किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना); (२) 
सत्य (अर्थात्‌ किसी से किसी तरह का झूठ न बोलना); (३) अस्तेय (स्र्थात्‌ 
चोरी न करना ); (४) ब्रह्मचर्यं (भ्रर्थात्‌ विषयवासना को ओर न जाना); 
(५) अपरिग्रह (अर्थात्‌ लोभवश ग्रनावश्यक वस्तु का ग्रंहण न करना) ये सब 
साधन सर्वबिदित हैं, अतः इनकी विशेष व्याख्या नहीं को गई है। साधक के 
लिये इतका साधन अनिवाय॑ है, यतः मन को सबल बनाने के लिए शरीर का 
सशक्त बनाना अत्यावश्यक है । जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों 
पर विजय प्राप्त नहीं करते, उनका मन एवं शारीर सबल नहीं रह सकता। 
इसो प्रकार जब तक मानव का मन पापवासना गओं से परिपूर्ण अथ च चंचल 
रहता है तब तक वह किसी विषय पर चित्त एकाग्रं नहीं कर सकता । अतः 


&. भक्तियोगो मतो देव्या श्रातमनश्चेक्यभावनम्‌। शिव० ५, ५१, & । 
१०. यस्तु त्राद्यार्थसँयोग; क्रियायोग: स उच्यते ॥ वहो, ५, ५१, ८। 
११. यमश्च नियमश्चँव स्वस्तिकाद्यं तथासनम्‌ । 
प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च। 
समाधिरिति योगाङ्गान्यष्टावुक्ताति सु रिभि: ॥ वही, ७, २, ३७, १४-१५ । 
१२, श्रासनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
ध्यान समाधिर्योगस्य षडंगानि समासत; ।} वही, ७, २, ३७, १६ | 


&५ योग 


योग या समाधि के साधक को सभी आ्रसक्तियो भौर कुप्रवृत्तियो से विरत होना 
श्रावश्यक है । 

२ नियम :--योग का दूसरा अंग है नियम या सदाचार पालन । इसके 
निम्नलिखित अंग है: -(१) शौच -बाह्मशुद्धि अर्थात्‌ शारीरिक शुद्धि, जेसे 
स्नान और पवित्र भोजत के द्वारा तथा श्राभ्यन्तर शुद्धि अर्थात्‌ मानसिक 
शुद्धि जैत मैत्री, करुगा, मुदिता, ग्रादि के द्वारा ), (२) सन्तोष (अर्थात्‌ उचित 
प्रयाम से जितना ही प्रात हो उससे संतुष्ट रहना); (३) तप ( जसे सर्दी-गर्मी 
आदि सहने का अभ्यास, कठिनव्रत का पालन करना दि), (४) स्वाध्याय 
(नियम पूर्वक घर्मग्रन्थों का प्रध्ययन करना, (५) ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर का 
ध्यानओर उन पर अपने को छोड़ देना) । 


३. श्रासन: -श्ासन शरीर का साधन है। इसका श्रर्थ है शरीर को 
ऐसी अवस्था मे रखना जिससे निश्चल होकर सुख के साथ देर तक रह सकते 
हैं। आसन नाना प्रकार के होते हैं । शिवमहापुराण में आठ प्रकार के श्रासन 
बतलाये गये हँ--(१) स्वस्तिक, (२) पद्म, (३) मध्येन्दु, (४) वी र, (१) योग, (६) 
प्रस थित (७) पर्यङ्क ग्रोर (८) यथेष्ट" । इनका अ्रम्प्रास एकमात्र पुस्तकों के 
ही ग्रारार पर न हाकर, किसो योग्य गुह के निर्देशन पें होना चाहिये । चित्त 
के स्थेयं के लिये शरीर का भी ब्रतुशामन उतना ही आवश्यक है जितता कि 
मनका, यदि शरोर किसी प्रकार को व्या'च से आक्रान्त है तो समाधि लगाना 
बड़ा ही कठिन हो जाता है। यही कारण है कि योग सम्बन्धो वाङ्मय ग्रा रोग्य 
साधन के लिये बहुत से नियम निर्धारित करता है, जिससे शरोर समाधि 
क्रिया के योग्य बन सके । शरोर एवं मत को शुद्ध तया सबल बनाने के लिये 
तथा दोर्वायुष्य के लिये ग्रन्थों में नाना प्रकार क नियम उपनियम उपदि हैँ । 
योगासन शरीर को निरोग एवं सबल बनाये रखने के लिये उत्तम साधन हैं। 
इन आसनों के द्वारा सभी अङ्ग, त्रिशेषतः स्तायुमण्डल, इस प्रकार वश में 
किये जा सकते हैं कि वे मन में किक्षो प्रकार का विकार न उत्पन्न कर सकें । 

शिवमहापुराण का कथन है कि योगी जब ध्यान करने के लिये बंठे तब 
अपनी ग्रोवा मध्तक और वक्षःस्थन का सांधा रक्खे। आष्ठ और नेत्र अधिक 
सटे हुये न हों । शिर कुछ ऊंचा हो । दांता से दांतों का स्पशे न हो'' । दाँतों के 
आगि में स्थित हुई जिह्वा का अविचल भाव से रखते हुये, एड़ियों से दोनों 
१३. स्पास्तक॑ पद्म मध्येन्दु वीरं योगं प्रसाधितम्‌ । न 

पय डू च यथेष्टं च प्र\क्तमासनमष्टबा ॥ शित्० ७, २, २७, २० ॥ 
१४. ऋजुग्रीवशिरावक्षा नातिष्ठेच्छष्टलाचन: । 
किचिदुन्नमिताशरा दन्तेदन्ञान्न संस्पृशेत्‌ ॥ वही, ७, २, ३5, १६ । 


ह भ्रथ्यांय हट 


अण्डकोशो और प्रजननेन्द्रिय की रक्षापूवेक दोनों जांघों के ऊपर बिना विसी 
यत्न के अपनी दोनों भुजाग्रो को रवखे । पुनः दक्षिण हस्त के पृष्ठ भाग को 
वामहस्त की हथेली पर रखकर घीरेसे पीठ को ऊंची करे और छाती को 
आगे को ओर से सुस्थिर रखते हुये नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाये । 
अन्य दिशाओं की ओर हृष्टपात न करेँ” । प्राण का संचार रोक कर पाषाण 
के समान निश्चल हो जाय। पुनः अपने मानस-मन्दिर में सकल शिव का 
ध्यान करे । 


किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि योगी के उपयुक्त यौगिक श्रासन 
का विवरण देते हुये शिव महापुराण में यह निर्देश नहीं किया गया है कि 
स्वस्तिक, पद्म झादि श्रासनों में यह कौन सा आापन है । विशिष्ठ मुद्राओं के 
कारण इसे ग्रासनों का सामान्य नियम नहीं कहा जा सकता । 

४. प्राणायामः-स्वदेहज वायु ही प्राण कहा गया है । इसका निरोधन 
ही आयाम है । श्रर्थात्‌ प्राणायाम का ग्रथ है श्‍वास का नियन्त्रण । इम क्रिया 
के तीन अंग होते हैं - (१) पुरक, (पुरा श्वास भीतर खींचना), (२ कुम्भक 
(श्वास को भीतर रोकना) और (३) रेचक (नियमित विधि से श्वास छाड़ना)। 
प्राणायाम करने में न तो शोधता करनी चाहिये और न बिलम्ब ही । योग- 
साधक को चाहिये कि वह क्रमयोग (क्रमशः) से उद्यत होकर इसका श्रभ्य!स 
करे। और हितकर तो यह होगा कि इन क्रियाओं का ज्ञान सिद्ध गूरु से ही 
प्राप्त किया जाय | वास के व्यायाम से हृदय पुष्ठ होता है और उसमें बल 
आता है । इस बात को चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। किन्तु योग 
इससे भी आगे बढ़कर प्राणायाम को चित्त की एकाग्रता के लिये निर्देश करता 
है, क्यों कि इसके द्वारा शरीर एवं मन में हृढ़ता श्राती है। जब तक इत्रात 
की क्रिया चलती रहती है तब तक चित्तभी उसके साथ चंचल रहता है । जब 
इवास वायु की गति स्थगित हो जाती है तब मन में भो स्थिरता आ जाती है 
थवा निष्पन्दता झा जाती है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से योगी 
बहुत देर तक अपना श्वास रोक सकता और समाधि को अवघि को बढ़ा 
सकता है । 


प्राणायाम के द्विविध भेद. 
प्राणायाम द्विविध होता है- अगर्भ और सगभं । जप एवं ध्यान के बिना 
किया गया प्राणायाम अगर्भ एवं जप तथा ध्नानपूर्वंक किया गया प्राणायाम 
: १५. उन्नाम्य शनकेः पृष्ठमुरो विष्टभ्य चाग्रत: । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्नानवलोयनु ॥ शिव० ७, २, ३८, ५६ । 


१०० योग | 


सगर्भ कहा जाता है । अगर्भ को भ्रपेक्षा सगभ प्राणायाम शतगुणा श्रधिक | 
महत्त्वशाली बतलाया गया है। अतः योगी लोग सगर्भ प्राणायाम ही करते | 
है“ । प्राण को वश में कर लेने पर देह के अन्य वायु भी जीत लिये जाते हैं। | 
शिवमहापुराण में योगविधि के गर्भ में प्राणायाम की विस्तृत महिमा | 
गाई गई है और कहा गया है कि प्राणयाम की विधि से व्यक्ति अपनी इच्छा | 
के अनुसार शरीर का त्याग कर सकता है । क 


प्राणायाम के चार भेद हु 

प्राणायाम के प्रसंग में कहा गया है कि रेचक आदि का अभ्यास न तो द्रुत | 
ही होना चाहिये और न विलम्बित ही । योग के साधक को चाहिये कि वह | 
क्रमशः इनका अभ्यास करे । यह अभ्यास वायु के स्वेच्छा उत्क्रमण (स्वाभा | 
विक विनिर्गमन) पर्यन्त ही होना चाहिये । इस प्रकार यहाँ प्राणायाम के चार | 
विभिन्न प्रकार बतलाये गये हैं । इनके नाम हैं-कन्यक, मध्यम, उत्तम और | 
पर । प्राणायाम का यह विभाग मात्रा एवं गुण के विभाग के आधार पर होता | 
है । यहाँ पर इन चारों की मात्रा आदि के विषय में विवरण प्रस्तुत किया जा 
रहा हैः— 
१, कन्यक !- 

कन्यक अथवा कनिष्ठ प्राणायाम द्वादश-मात्रक एवं एक उद्घात वाला 

होता है । यह प्रस्वेदजनक कहा गया है अर्थात्‌ इसके अभ्यास के समय साधक 
के शरीर से प्रस्वेद प्रादुर्भूत होने लगता है। | 
२. मध्यम 1- ही 

मध्यम प्राणायाम में दो उद्घात होते हैं । यह चतुविशतिमात्रक (चौबीस | 
मात्रावाला) कहा गया है। इसके अभ्यास के समय साधक के शरीर में कम्प 
होने लगता है । 


३, उत्त 
उत्तम प्राणायाम में तोन उद्घात होते हैं। यह षट्त्रिशत्‌ मात्रक 

(छत्तीस मात्रावाला) कहा गया है। अर्थात्‌ षद्त्रिशत्‌ मात्रा के काल तक 

इसका अभ्यास होना चाहिये । इतो प्रकार कनिष्ठ एवं मध्यम का भी अभ्यास | 

१६, ग्रगर्भश्‍च समर्भश्व प्राणायामो द्विधा स्मृतः । | 

पं ध्यानं विनाऽगर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात्‌ || 

ग्रगर्भाद्गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 

तस्मात्‌ सगर्भं कुवँन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ || शिव० ७, २, ३७, ३३-३४ । 
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क्रमशः द्वादश एवं चतुविशति मात्रा के काल तक कहा गया है। इसके 
ग्रम्यास के समय आनन्द, निद्रा, रोमांच एवं नेत्राश्रु-वमोचन होता है । 


४, परप्राणायाम 


“परः प्राणायाम के समय योगी को जल्प, भ्रमण एवं मूर्च्छा आदि होता 
है । यह कितनी मात्रा और उद्घात का होता है इसके विषय में शिव महापुराण 
में कोई उल्लेख नहीं है । क्रम को देखते हुए यह ग्रष्ट चत्वारिंशत्‌ (४८) मात्रा 
का होगा । इसमें उद्घात भी चार होने चाहिये'“। 

१७. कन्यकस्तु चतुर्द्धा स्यात्‌ स च द्वादशमात्रकः | 
मध्यमस्तु {दवरुद्वातश्चतुविशतिमात्रकः || शिव० ७, २, ३७, २८। 
उत्तमस्तु त्रिरुद्वातः षद्त्रिशन्मात्रकः परः | वही, ७, २, ३७, २६ । 
(क) तुलना कीजिये-कनीयसि भवेत्स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निबन्धयेत्‌ ॥ हठ,० २, श्लो० १२। 
(ख) तुलना कीजिये प्राणायामस्य मानं तु मात्रा द्वादशक स्मृतम्‌ । 
नीचो द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्धात ईरितः। ` 
मध्यमस्तु दविरुद्वातश्चतुविशतिमात्र क$ । 
मुख्यस्तु यस्ति रुद्धातः षटि शन्मात्र उच्यते ॥ 
प्रस्वेदकम्पनोत्थानजनकश्च यथाक्रमम्‌ । लिंग०, हृठ०, २, 
१२, की टीका से। 
(ग) तुलना कोजिये--सकृदुदुषातः स वै द्वादशमात्रिकः । 
मध्यमश्च द्विरद्धातश्चतुविशतिमात्रकः ॥। 
उत्तमश्च त्रिरुद्घातः षट्त्रिशत्तालमात्रिकः । 
स्वेदकम्पाभिघातानां जननश्चोत्तमोत्तमः ॥ श्रग्ति०, ३७३,११ 
(घ) वुलना मन्दो द्वादशमात्रस्तु मात्रालध्वक्षरा मता । 
मध्यमो द्विगुणाः पूर्वादुत्तमस्त्रिगुणुस्ततः । 
स्वेदकंपविषादं च जनयेत्‌ क्रमशस्त्वसौ । काशी०, ४१, ७६-७७ । 
१८, जह्पञ्रमणमुर्च्छाद्य जायते योगिनः परम्‌ । शिव० ७, २, ३७, ३०। ` 
टिप्पणीः ~श्रग्निषुराण, लिङ्गपुराण, हठयोग प्रदीपिका एवं गोरक्षनाथ (इनके मत का 
उल्लेख हठयोग-श्रदीपिका के उपदेश २, श्लोक १२ की टीका में हुभ्रा है) 
आदि के मत से प्राणायाम के कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम ये तीन ही भेद 
है, किन्तु शिव महापुराण प्राणायाम के उक्त तीनों भेदों से पूर्णं सहमत होते 
हुये भी उनमें एक भर “पर? नामक भेद जोड़ता है; किन्तु इसकी मात्रा 
प्रौर उद्घात का इसमें उल्लेख नहीं हुआ है । 


१०२ 


'क'-मात्रा 


शिव महापुराण के अतुसार मात्रा का वही काल है जितनी देर में जातु 


की प्रदक्षिणा कर (जातु के च्तुदिक्‌ हाथ घुमा कर) अंगुलिरफोटन ( चुटकी 
बजाना ) किया जाता है। इस क्रिया में न तो शोता करनी चाहिए और न 
विलम्ब ही“ । 


(ख) उद्दघात;- 


जब उत्सपंमाण (ऊपर उठने वाले) प्राण के द्वारा श्रपान वायु पीडित 


होकर ऊपर की ओर चढता है और वहाँ से पुनः निवतित होता है तो वही 


१६. जानुं प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । 
श्रंगुलिस्फोटनं कुर्यात्सा मात्रेत प्रकीतिता || शिव० ७, २, ३७, ३१ । 


टिप्पणी:-भ्रग्नि पुराण के श्रनुसार मात्रा तालमात्रिक, श्रथात्‌ एक ताल बजाने के 


काल की होती है:-- 


श्लोक:--उत्तमश्च त्रिरुदूघातः षट्त्रिशत्तालमात्रिकः । ३७३, ११। 


किन्तु याज्ञवल्क्य के भ्रनुसार मात्रा का काल इससे भी बड़ा होता है, उनके 
श्रनुसार जो समय तीन बार ग्रंगुष्ठाङगुलिमोक्ष ( चुटकी बजाना ), तोन 
बार जानुपरिमार्जन तथा तीन ताल बजाने में लगता है वही मात्रा हैः 


श्लोकः - श्रङ्गुष्ठाङ्‌गुलिमोक्षं त्रिस्त्रि्जानुपरिमार्जनम्‌ । 


तालत्रयमपि प्राज्ञा मात्रासंज्ञां प्रचक्षते ।। याज्ञ० । 
स्कन्दपुरारा में मात्रा के विषय में दो मत उल्लिखित किये गये हैं। प्रथम 
मत के अनुसार मात्रा एक श्वासमयो कहो गई है-'एकश्वासमयी मात्रा 
प्राणयामो निगद्यते’ (काशोखण्ड, ४१, ६०) द्वितीय मत के ग्रनुसार जानु 
की प्रदक्षिणा करके चुटको बजाने ( छोटिका ) का जो काल है वही मात्रा 
कही गई है, किन्तु इस क्रिया में न तो शीघ्रता होनी चाहिये श्रौर न विलम्ब 
ही :-- जानु प्रदक्षिणीकुर्यान्न द्रुतं न विलम्बितम्‌ । प्रदद्याच्छोटिकां याव- 
त्तावन्मात्रेति गीयते । ( हठयोगप्रदीपिका, २, श्लो० १२ की टीका से) । 
योगचिन्तार्माण में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सुस्त पुरुष का _ 
श्वास जितने काल में जाता एवं भ्राता है वही काल प्राणायाम को मात्रा 
कही गई है । ( हठयोगध्रदोपिका के उक्त स्थल से ) । 

इस प्रकार मात्रा के विषय में शिवमहापुराण का ही वचन, बहुमत सम्मत 
होने के कारण, प्रमाणभूत आन पड़ता है। इस तरह छोटिकावच्छिन्न 
( चुटकी बजाने का ) काल ही मात्रा का परिमाण है। 
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उद्घात कहा जाता है। यही उद्घात का लक्षण है* * । 


प्रध्वेद आदि आभ्ण्न्तर के उपलक्षक 


प्राणायाम के समय प्रादुर्भुत प्रस्वेद, कम्प एवं जल्प, मूर्च्छा आदि लक्षणों 
से योगी के ग्रन्तः:क रण के भाव परिलक्षित होते हैं। 


अन्य वायु का विवरण 


प्राणायाम के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुये कहा गया है कि “प्राण” के 
जीत लिये जाने पर प्राण ( ग्रर्थात्‌ प्राण के भेद एवं उपभेद, अ्रवान, समान, 
उदान एवं व्यान नामक देह वायु) स्वयं जीत लिये जाते हैं? १ । प्राण के अन्तगेत 
ही नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय नामक पंचवायु, समाहित होते हैं और 
ये प्राण के विभिन्न कार्यों का सम्पादन करते हैं। प्रयाण ( शीघ्र गति) करने 
के कारण ये प्राग कहे जाते हैं। जो कुछ श्राहारादिक खाया जाता है, उसे 
श्रवाड नयन (नोचे ले जाने) के कारण हो वागु को अ्रपान वागु कहते हैं। 
व्यान उस वायु को कहते हैं जो सम्पूर्ण ग्रं का व्यात एवं वर्धित करता 
है । ममं स्थानों को उद्वेजित ! 10 21: ) करने वाले वायु को “उदान” 
एवं सम्पूर्ण अंगों में समान रूप से रक्त श्रादि का संचार करने वाले वायु को 
समान कहते हैं** । 


क्रमशः अभ्यास किया जाता हुग्रा यह प्राणायाम सम्पूर्ण दोषों को विनष्ट 
कर कर्ता (योगो) के शरोर को रक्षा करता है। जिसने प्रागों को सम्यक्‌ रूप 
से विजित कर लिया है उसके शरीर में विष्ठा, मूत्र ग्रौर इजेष्मा का प्रल्पभाव 


२०. प्राणेनोत्सपंमाणेन श्रपानः पीडयते यदा । 
गत्वा चोध्वं तिवर्तेत एतदुदूघातलक्षणम्‌ || हठयोग० २, श्लोक० १२ को 
टीका से । 
२१. प्राणस्य विजयादेव जीयन्ते देहवायवः । 
प्राणोऽपानः समानश्च ह्युदानो व्यान एव च || शिव० ७, २, ३७, ३५। 
२२. नागः कूर्मश्व कृकरो देवदत्तो धनंजयः । 
प्रयाणां कुरुते यस्मात्तस्मातप्राणो$भिघोयते || 
्रवाङ्‌नयत्यपानाख्यो यदाहारादि भुज्यते । 
व्यानो व्यानशयत्यं गान्यशेषाणि विवर्धयनु ॥ 
उद्वेजयति मर्माणीत्युदानो वायुरीरितः । 
समं नयति सर्ताङ्गं समानस्तेत गोयते | शित्र ७, २, ३७, ३६-३५ | 
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हो जाता है ओ्रर उपफे भोजत का स/मय्प बढ़ जाता है। उसका शरीर लघु 
हो जाता है उसमें शीश्रगामित। एवं उत्साह ग्रा जाता है । उसका स्वर सोष्ठव 
पूर्ण हो उठता है । उस योगी के सम्पूर्ण रोग विनष्ट हो जाते हैं । उसमें बल, 
तेज, सुरूपता, धृति, मेघा युवत्व, स्थिरता तथा प्रसन्नता झा जाती है। 
तपस्या, पायक्षोगता, यज्ञ, दान, श्रतादिये समो मित्र भो प्राणायाम को 
षोडशो कल! को तुलता भो नहीं कर सकते हैं । 


५, प्रत्याहार :- 

सांसारिक वस्तुओं में लगे हुये मन का प्रत्यावतेन ही प्रत्याहार कहा गया 
है, अर्थात्‌ प्रत्याहार का ग्र्थ है इन्द्रियों को अपने अपने बाह्यविषयों से खींच 
कर हटाना और उन्हें मन के वश में रखना। जब इन्द्रियां पूर्णतः मन के वश 
में आजाती हैं तब वे श्रपने स्वाभाविक विषयों से हटकर मन की ओर लग 
जाती हैं । इस अवस्था में, आंख, कान के सामने सांसारिक विषयों के रहते हुये 
भी हम उन्हें देख सुन नहीं सकते । रूप, रस, गन्व, शब्द या स्पर्शं का कोई भी 
प्रभाव मन पर नहीं पड़ता | यह श्रत्रस्या बहुत हो कठिन है, तयापि असंभव 
नहीं । एतदर्थं अःयन्त हृढमंकल्य ओर घोर इन्द्रिय निग्रह की साधना 
आवश्यक है । 


६. धारणा 


संक्षेप में चित्त का स्थानबन्ध ही धारणा है । चित्त को स्थिरता पूर्वक 
लगाने के लिये एकमात्र परमात्म-शिव हो स्थान हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि 
शिवातिरिक्त सभो वस्तुयें दोषत्रयात्मक हैं। धारणा से मन में स्थेयं उत्पन्न 
होता है । श्रतः धारणा के अभ्यास से मन को धोर करना चाहिये। यदी योग 
की अ्रसल कुञ्जो है । इसी को सिद्ध करने टाला समाधि अवस्था तक पहुँच 
सकता है?३ । धारणा को उचित अवस्था में मन एकक्षण के लिए भी अपने 
लक्ष्य शिव, से विचलित नहीं: होता है । 


७. ध्यान $= 
«पै चिन्तायां, अर्वार्‌ चिन्तार्थेक 'ध्यै' धातु से ध्यान शब्द की निष्पत्ति 
हुई है । अतः अन्प्राक्षित मन से शिव-विषयक, मुहुर्मुहुः चिन्ता का ही नाम 
ध्यान है । ध्येयमें प्रवस्थित चित्त का प्रत्ययान्तर रहित सहश प्रत्यय (अपने को 


२३. धारणा नाम चित्तध्य स्थानब न्यः समासतः । शिव०, ७, २, ३७, ४८ | 
तुलना ~'देशबन्बश्चि तस्य धारणा, योगसुत्र । 
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शिव समान मानना ) हो ध्यान कहा गया है २४। इस संसार में सब कुछ 
छोड़ कर देवाधिदेव शिव हो परम ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) कहे गये हैं । 


ध्यान के द्वारा विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले भिन्न-भिन्न 
अंशों या स्वरूपों का बोध होता है, तदनन्तर अविराम ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण 
चित्र सामने ग्रा जाता है और उस वस्तु के असली रूप का दर्शन हो जाता है। 
इस तरह योगी के मन में ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट 
हो जाता है! 


ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का प्रयोजन, इन चारों बातो को जानकर 
ही योग वेत्ता को योगाभ्यास करना चाहिये । ध्यान करने वाले पुरुष को 
ज्ञानवे राग्यसंपन्न, श्रद्धालु, क्षमावान्‌, निर्मम एवं सदा उत्साही होना चाहिये । 
जप से श्रान्त होने पर ध्यान करना चाहिये और ध्यान से श्रान्त होने पर 
पुनः जप करन। चाहिये । इस प्रकार जप एवं ध्यान में लीन रहने वाले व्यक्ति 
को शीघ्र ही योग की सिद्धि होती है। 


परमात्म-शिव का तत्तत्स्थानो में आसन एवं ध्यान 


साधक को नासाग्न, नाभि, कण्ठ, तालुरन्ध्र, भ्रूमध्य, ललाट, मूर्द्धा 
आदि स्थानों में कमलासन पर विराजमान शिव एवं शक्ति की कल्पना कर 
उनका ध्यान करता चाहिये । उनका परमासन सावरण तथा निरावरण भौ 
होता है । परमात्म-शिव का यह कमलासन द्विदल, षोडशार, द्वादशार, दशार, 
षडख अथवा चतुरस्र होना चाहिये । श्रू (भौंह) के मध्य का कमलासन द्विदल 
एवं विद्युत को भाँति उज्ज्वल होना चाहिये। इसी प्रकार से अन्य, विभिन्‍न रूप 
से पत्रसंख्या वाले, कई कमलासनों की कल्पना की गई है . यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि इन कमलो के पर्ण मूल से लेकर अवसान तक वर्ण (ककारादि 
अक्षर) से ्रंकित होने चाहिये, अर्थात्‌ ये अक्षर ही उन कमलो के पर्ण रूप में 
कल्पित होने चाहिये। किसी कमलासन पर ककरादि टकारान्त वणे होने 
चाहिये तो किसी पर डादि फान्त वर्णो का उल्लेख कल्पित होना चाहिये । इसी 
प्रकार बहुत सी विधियाँ वहाँ लिखी हे । 


२४, श्रव्याक्षिक्तेन मनसा ध्यानं नाम तदुच्यते । 
व्येयावस्थितचित्तस्य सहशः प्रत्ययश्च यः || शित्र० ७, २, ३ ७, ५२। 
प्रत्ययान्तरनिमुंक्तप्रवाहो ध्यानमुच्यते । 
सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य शिव एव शिवङ्करः !। वही, ७, २, ३७, ५३ । 
तुलना कोजिये-'तत्र प्रत्यर्यृंकतानता ध्यानम्‌? ॥ योगसुत्र । 


१०६ योग 
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कैलाससंहिता के अनुस।र ऊपर निर्दिष्ट कमलासनों की संख्या छह है। 
इन्हीं को षटचक्र भी कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-( १ ) मूलाधार 
(२) स्वाधिष्ठान, (३) मणिपूरक, (४) अनाहत, (५) विशुद्ध और (६) आज्ञाः 
चक्रः * । ये षट्चक्र विद्युत्‌ कोटि के समान प्रकाशनमान, सर्वतेजोमय एबं 
उत्कृष्ट बतलाये गये हैं। इन्हीं के बीच सच्चिदानन्दविग्रह्‌, परमात्म-शिव का 
ध्यान करना चाहिये । 

यहाँ इन षट्चक्रों का विवरण, जो कि शिव महापुराण में सूत्र रूप से 
निदिष्ट है. ग्रन्थान्तर को सहायता से चिद्‌ विस्तार के साथ दिया जा रहा 
है । इससे शिवमहापुराण के श्रभिप्राय को समने में पर्या सहायता मिलेगी । 
(१) मूलाधार 

सुषुम्णा नाडी के मुख माग से संलग्न, लिगमूल के नीचे, गुदा के ऊपर, 
मूलाघार पद्म की स्थिति होती हे । इस कमल के सुवर्णाभ, चार, व, श, ष, 
स. वर्णरूप पत्र बतलाये गये हुँ९६ । वर्णो को स्थिति दक्षिगावतं रूप से कल्पित 
की गई है'*। यहाँ पर शिशुरूप चतुर्भुज ब्रह्मा के ध्यान का विधान किया 
गया हैर८ । इस चक्र में स्वयम्भु नामक शिवलिग को स्थिति बतलाई गई है। . 
यहाँ डाकिनी नामक शक्ति पंकजाधिप के रूप में निर्दिष्ट है। श्रव्य चक्रों के 
मूलाधार होने के कारण इसे मूलाधार चक्र कहते हैं । 


(२) स्त्राधिष्ठांत 


इस पद्मासन को कल्पना लिङ्गमूल स्थान में की गई है। यह सिन्दूरः 

वर्णाभ बतलाया गया है । इसकी स्थिति सुषुम्गा नाडी के मध्य में है। इसके 
२५. मूलादिब्रह्म रन्धान्तं षट्चक्रं परिचिन्तयेत्‌ । 

विद्वुत्कोटिसमप्रख्यं सवंतेजोमयं परम्‌ || शिव० ६, ४, ७ । ) 

तन्मध्ये चिन्तयेन्मां च सच्चिदानन्दविग्रहस्‌ । वहो, ६, ४, ८ । 
२६, श्राधारपद्मं सुषुम्गास्यलग्नं ध्वजाधों गुदोष्त्रै चतुःशो णपत्रम्‌ । 

अधोवक्त्रभुद्यत्‌ सुवर्णा भवरणँवका रादिसान्तैपु तं वेदवणॉ: || षट्चक्र० । 
तुलना कोजिये--मुलाधारारविन्दस्य हेमाभस्य यथाक्रमम्‌ । 

वकारादिसकारान्ता वर्णाः पणंमयाः स्थिताः || वही, ७, २, ३८, ६९ । 
२७. सर्व वर्णात्मक पत्रं पद्मानां परिकीतितम्‌ । 

दक्षिणावतंयागेत लिखनं चिन्तयेद्धिया || षट्चक्र०, श्लो० ४ की टीका में उद्धत 


“विश्वासतम्त्र” का वचन । 
तुलना -यूर्वादोनि क्रमात्‌ "0 १० “|| शिव० ७, २, ३८, ६६ । 


२८. सदा शित्रान्ता ब्रह्माद्या “'** '***** || वहो, ७, ३८ ७४ । 


2 अध्याय॑ १०७ 


विजली की भाँति चमकोले षट्‌-ब, भ, म, य, र, ल-वर्ण पत्र के रूप में कल्पित 
हें । यहाँ पर युवा विष्णु के ध्यान का विधान किया गया है। इस कमल की 
शक्ति का नाम है “राकिणी”? : | 
(३) मणिपुरक !- 

स्वाधिष्ठान के ऊपर, नाभि के मूल में, पणि पुरक-कमलासन को स्थिति 
बतलाई गई है । इसका वर्ण मेघ की कान्तिवाला है अर्थात्‌ मेघ को भांति यह 
श्याम वर्ण का है। इसमें दश--ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ--वर्ण रूप- 
पत्रों की कल्पना की गई है। इसमें वृषारूढ, रक्तवर्ण, द्विभुज, भस्मलेपन 
एवं शुक्लाभरण से धवलशरीर बाले, वृद्ध, रुद्र का ध्यान करना चाहिये। यहाँ 
को शक्ति का नाम 'लाकिनी' है३* । 


(४) अनाहत 
इसे हृदय-कमल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति हृदय में बतलाई 
गई है । यहाँ पर अनाहतशब्द ( शुद्ध ब्रह्ममय ) का साक्षात्कार होता है, ्रतः 
इसे अनाहत कहते है” । ह॒त्पदुम बन्धूक पुष्प के वर्ण का बतलाया गया है । 
इसके द्रादशवर्ण-क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, क, त्र, ट, ठ--पत्र के रूप सें 
कल्पित हैं । इस पद्म में हंसाभ, द्विभुज, त्रिनेत्र, ईश का ध्यान करना चाहिए । 
इसको शक्ति का नाम है 'काकिनी' । 
२९. सिन्दूरपूररुचिरारुणपदुमममन्यत्‌ सौषुम्णामध्यघटितं ब्वजञमूल देशे । 
श्रङ्गच्छदँः परिवृतं तडदाभवणंबाद्यः सबिन्दुर्लासतंश्च पुरन्दरान्तंः || 
षट्चक्र० १४। 
तुलना--दशारे बा षहस्रे वा चतुरस्र शिवं स्मरेत्‌ । शिव» ७, २, ३८, ६४। 
३०. तस्यो्व नाभिमूले दशदललसिते पुर्णमेघप्रकाशे नीलाम्भोजप्रकाशैरुपहितजठरे 
डादिफान्तेः सचन्द्रें: ॥ षट्चक्र० १९ || 
च्यायेन्मेषाबिरूढं नवतपननिभं वेदबाहूज्वलांगं ततृक्रोडे ख्द्रमुतिनिवसति सततं शुद्ध 
सिन्दूरराग: | षट्चक्र० २० ॥ 
तुलना--दशारे वा षङस्ने वा चतुरस्रे शिवं स्मरेत्‌ । शिव० ७, २, ३५, ६४ 
गोक्षीरधवलस्योक्ता डादिफान्ता यथाक्रमम्‌ । वही, ७, २, ३८, ६८ | 
टिप्पणी--इससे प्रतीत होता है कि पुराणकार का मणिपुरक पदुम का रंग धवल 
भ्रभीष्ट है । 
३१. षट्चक्र०, श्लो० २२ से २७ तक | 
तुलना--ककारादिठकारान्ता वर्णाः पर्णान्यनुक्रमात्‌ । 
भानुवर्शास्य पदमस्य ध्येथं तद्भुदयास्तरे || शिव० ७, २, ३८, ६७ । 
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( ५ ) विशुद्ध चक्र 

विशुद्ध चक्र की स्थिति कण्ठदेश में बतलाई गई है । जीव की विशुद्धि 
का विस्तार करने के कारण ही इसे विशुद्ध चक्र कहा गया है। बिशुद्ध 
पंकज का वणं धूम्र बतलाया गया है। सम्पूर्ण अ्रकारादि विसर्गान्त षोडश 
स्वर इसके पत्र कहे गये हैं। यहां अ्रद्धंतारीश्वर, हिमाभ, शुक्लवर्ण, त्रिनेत्र, 
पंचमुख. दशभुज, व्याघ्र चमं से आच्छन्न, परमात्म-शिव का ध्यान विहित है। 
इसको शक्ति का नाम शाकिनी? है** । 


(६) आज्ञाचक्र 


इस चक्र की स्थिति दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में बतलाई गई है। यहीं 
से भ्रुकुटियों को प्रेरणा प्राप्त होतो है, श्रतः इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। । इस 
कमल का वर्ण चन्द्रमा की भांति शुक्ल बतलाया गया है। इसके विद्युत्‌ के 
समान वर्ण वाले दो बर्ण--ह, क्षऊ्पर्ण के रूप में कल्पित किये गये हैं। 
इसमें परमात्म-शिव ( सशक्तिक शिव ) निवास करते हैं, ग्रतः उनका ध्यान 
करना चाहिये । यहीं पर परमात्म-शिव से नीचे सूक्ष्महप मन और इसके भी 
नीचे विद्युदाकार, प्रणवाकृति, प्रदीपाभज्योति, अपने तेज से मूलादि ब्रह्मरन्ध्र 
तक का प्रकाशक ग्रन्तरात्मा रहता है । चक्राधिप शक्ति का नाम है “हाकिनी'* । 

उपयुक्त कमलासतों में जहाँ भी मन अभिरत हो जाय वहीं पर बुद्धि को 
शान्त करके देव एवं देवी का अर्थात्‌ सशक्तिक शिव का ध्यान करना चाहिये ** । 


ध्यान का क्रम 


३२, षट्चक्र० ३२ से ३८ तक । 
तुलना -षोडशारस्य पत्राणि स्वराः षोडश तानि वे । 
ूर्वादोनि क्रमादेतत्‌ पद्मं कः्दस्य मूलतः (| शिव० ७, २, ३८; ६६ || 
३३. ग्राज्ञासंक्रमणां तत्र भ्रुवो राज्ञेति कीतितम्‌ । षट्चक्र०, श्लो० ३२ की टीका से । 
३४ षट्चक्र० श्लोक, ३२ से ३ तक। 
तुलना --श्रुवोरन्तरतः पद्मं द्विदलं तडिदुञ्ज्वलम्‌ । 
अमष्यस्थारविन्दस्य क्रमाद्वै दक्षिणोत्तरे । 
विद्युत्समानवर्णे च पर्णे वर्णावसानके || शिव० ७, २, ३5, ६५ | 
३१. एतेष्त्ररविन्देषु यत्र वाभिरतं मनः । 
तत्रैव देवं देवीं च चिन्तयेद्धीरया धिया || वही, ७, २, २८, ७६ । 


१ भ्रध्यांयं १०६ 


सूक्ष्मतम शिव को मूर्तियों का पहले ध्यान करे । ध्यान का यह क्रम उत्तः 
रोत्तर सूक्ष्मावस्था को ओर बढ़ता है । ये मूर्तियां चारों ओर से दीप्यमान, 
शुद्धदीप-शिखाकार, अपनी शक्ति से पूर्णमण्डित, अ्रंगुषठमात्र, अथवा इन्दुरेखा- 
समाकार अयबा तारारूप अथवा नीवार शूकशहृश ( तिन्नी धान की नोक को 
तरह ), विसमूत्राभ ( कमल-दगड के सूत की तरह आभावाला) अथवा कदम्ब- 
गोलकाकार ग्रथवा तुषा रर्काणकासहृश होनी चा हये । ब्रह्मादि सदाशिवान्त, 
जैसा कि तत्तत्‌ चक्रनिरूपण के प्रसङ्ग में बतलाया गया है, अथवा भव आदि 
शिव की ग्रष्ट-मूतियां भी पहले ध्यान का विषय हो सकती हैं, क्योंकि ये भी 
परमात्म-शिव की स्थूल-मू्तियां ही कही गई हैं। मन को स्थिरता के लिये, 
कुछ लोग, स्थूल ध्यान करते हैं। जब मन स्थूल वस्तु पर निश्चल हो जाता 
है तब वह सुक्ष्म पर स्थिर होता है । श्रतः साधक को सर्वप्रथम स्थूल लक्ष्य पर 
ही मनको लगाना चाहिये । 
सविषय एवं नित्रिषय ध्यान 

इस प्रकार आदि में ध्यान सविषय ( th 91 ००1९० ) होना 
चाहिए । सविषय ध्यान में प्रवीण होने पर निविषय ( (00]€८11655 ) 
ध्यान का ग्रवलम्बन करना चाहिए*। किन्तु शिव महापुराण का कहना है कि 
विद्वान्‌ पुरुषों का मत तो यही है कि “निर्विषय ध्यान” होता ही नहीं । 
ध्यान के विषय में कहा गया है कि बुद्धि को कोई सन्तति ( `tretching 
०४६ ) हो है, जिसे ध्यान कहा जाता है“ । अतः निविषयक ध्यान में केबल 
बुद्धि ही प्रबतित ( प्रवाहित ) होती है“ । 

परमार्थतः जिसे निविषय ध्यान कहा जाता है वह सूद्धमाश्रय ध्यान 
ही है न कि निविषय।. अथवा परमात्म-शिव के किसी विशेष रूप का श्राश्न- 
यण कर किया गया ध्यान सविषय एवं निराकारात्मसंवित्ति ( Extension 
of the knowledge 01 ७ ) ही निविषय ध्यान कहा गया है। यही 
सविषय एवं निर्विषय ध्यान क्रमशः सबीज एवं निर्बीज ध्यान भी कहा 
गया है। 
ध्यान का महच्य र 

प्राणायाम से शान्ति, प्रशान्ति, दीखि एवं प्रसाद तथा शम की उपलब्धि 
होती है । ध्यान एवं प्राणायाम के परिणामस्वरूप मन एकदम निर्मल हो जाता है 


३६. ध्यानमादौ सविषयं ततो निर्विषयं जगुः || शिव० ७, २, ३६, ४। 

३७. तत्र निविषयं ध्यानं नास्तीत्येव सतां मतम्‌ । वही, ७, २, ३९, ५ । 
३८, बुद्धेहि सन्ततिः काचिद्वधघानमित्यभिधोयते || वही, ७, २, ३६, ५ । 
३६, तेन निविषया बुद्धिः केवलेह प्रवर्तते । वही, ७, २, ३६, ६ । 


११० योगं 


और शिव सम्बन्धी विचार मुहुमुंहुः उसमें त्रॉग्त होने लगते हैं। उसा पहले 
भी कहा गया है कि ध्यान! अन्य कुछ न होकर केवल बुद्धिप्रवाह रूप ही है। 
उक्त ध्यान के एकमात्र अवलम्बन ध्येय, स्वयं शम्भु शिव ही, विद्वानों के द्वारा 
कहे गये हँ” । ध्यान के द्वारा प्रसन्नता और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं । अ्रतः 
कल्याणार्थी को अवश्य ही ध्यान के अवलम्बन का प्रयत्न करना चाहिये । इस 
संसार में ध्यान से अधिक महत्त्वपूर्ण दूसरी वस्तु नहीं है । ध्यान करने वाले 
साघक परमात्म-शिव को बहुत अधिक प्रिय हैं अपेक्षा उनके जो कि केवल 
धामिक कृत्य का ही संपादन करते हैं अर्थात्‌ अन्य धामिक कृत्यों की अपेक्षा- 
ध्यान बहुत श्रेष्ठ है । अतः शिव महापुराण का मत है कि निःश्रयस्‌-सिद्धि के 
लिये प्राणी अवश्य ध्यान करे* । 


८. समाधि 
योग साधन को अन्तिम सीढ़ी है समाधि | समाधि से सर्वत्र प्रज्ञालोक 
( Intuitive wisdom ) प्रर्बातत होता है“२ । समाधि में अर्थमात्र ( ध्येय 
मात्र ) का श्रभास होता है । उस समय अपने स्वरूप का बिलकुल ही भान नहीं 
होता तथा योगी की स्थिति एकदम स्तिमित उदधि के समान होती है । समा- 
घिस्थ योगी न कुछ सुनता है, न किसी वस्तु का आघ्राण करता है। वह न तो 
बोलता और न देखता ही है । उसे किसी भा स्पर्श का ज्ञान भी नहीं होता और 
न तो उसका मन संकल्प एवं विकल्प ही करता है । वह अभिमान भी नहीं 
करता । उसकी स्थिति पूर्णरूप से काष्ठवत्‌ होती है । इस प्रकार से परमात्म- 
शित में ग्रात्मा का विलोनीकरण ही समाधिस्थ होना है । 
जिस प्रकार निर्वात्‌ स्थान में स्थापित दीपक कभी भी स्पन्दत नहीं 

होता उसी प्रकार समाधिनिष्ठ व्यक्ति भो उससे विचलित नहीं होता । इस प्रका र 
से उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सम्पूर्ण विघ्न शने:-शने: विन 
हो जाते हैं । 
४०. बुद्धिप्रवाहरूपस्य घ्यानस्यास्यावलस्बनम्‌ । 

ध्येयमित्युच्यते सद्भिस्तच्च शम्मु: स्वयं शिवः। शिव०, ७, २, ३६, १६ । 
४१, नास्ति ष्यानसमं तीर्थं नास्ति घ्यानसमं तपः । , 

नास्ति ष्यानसमो यज्ञस्तस्माद्ध चान समाचरेत्‌ ।। वही, ७, २, ३६, २८। 
४२. समाधिर्ताम योगांगमन्तिमं परिकीतितम्‌ । 

समाधिना च सर्वत्र प्रज्ञालोकः प्रवर्तते ॥ वही, ७, २, २७, ६१ । 


४३. यदथ मात्रनिर्भासं स्तिमितोदधिवतु “स्थितम्‌ । . 
स्वरूपशून्यवद्‌भानं समाधिरभिधीयते ॥ वही, ७, २, ३७, ६२ । 


४४, एवं शिवे विलोतात्मा समाधिस्थ इहोच्यते || वही, ७, २, २७, ६५, । 


ड्ड ग्रध्याय १११ 


योगगत त्रिघ्नों गर विजय आवश्यक है 

यहाँ यह भी ध्यान देना है कि जब योगी योग का अभ्याप प्रारंभ करता 
है तब उसके मार्ग में बहुत से विध्न उत्पन्न होकर उसे मार्ग से विचलित करने 
का प्रयत्न करते हैं। ऐसो अत्रस्था में उनको विना वश में किये उद्देश्य-सिद्धि 
श्रसम्भव है । अतः उनपर विजय प्राप्त करना योगी के लिये अनिवायं है । 


सामान्य विघ्न 

योग में उत्पन्न होने बाले कुछ विघ्न ये हैं :- आलस्य, तीव्र व्याधियां, 
प्रमाद स्थानसंशय । ध्येयसः्देह ), अ्रनवस्थितचित्तत्व, श्रश्रद्धा, भ्रान्ति-दर्शन, 
दुःख, दौर्मनस्य, विषयों को ग्रोर ग्राकर्षण।ये दश योगाभ्यासी के लिए अन्तराय 
कहे गये हैं । आलस्य देहिक एवं चित्तसम्बन्धी द्विविध होता है । दोष (सम्भवतः 
आलस्य) धातु-वात, पित्त, कफ-के वेषम्य से उत्पन्न होता है और व्याधियां 
कमंदोष से उत्पन्न होती हैं । 

योग साधना के उपायों का उपयोग न करना ही प्रमाद है । ध्येय के 
विषय में संशय होना हो स्थानसंशय कहा गया है। - मन को श्रप्रतिष्ठा प्रनव- 
स्थिति कही गई है। योगमार्ग में, भावरहित वृत्ति ही ब्रश्रद्धा कही गई है। 
बिपयेस्त मति का हो नाम भ्रान्ति है। अज्ञन से उत्पन्न होने वाल!, चित्त 
सम्बन्धी दुःख, ग्राध्या त्मक दुःख कहा गया है। पुराकृत कर्मो कै परिणाम- 
स्वरूप शारीरिक दुःख ही आधिभौतिक दुःख कहा गया है । वज्र, भ्रग्नि एवं 
विषादि से उत्पन्न होने वाल! दुःख ग्राधिदें विक दुःख कहा गया है“ । 

इच्छा के विघात से उत्पन्न होने वाला क्षोभ हा दौर्मनस्य कहा गया है । 

बिचित्र विषयों में विभ्रम होना हो लोलता है । 
सिद्धि-सुचक विघ्न 

इन विघ्नों के शान्त होने पर योगासक्त योगी के मार्ग में सिद्धिसूचक 
दिव्य उपसगं प्रवतित होते हैं अर्थात्‌ सिद्धिसुचक श्रन्य विघ्न उपस्थित होते 
हैं” । ये विध्न निम्न हुँ : -प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद, वेदना । 
ये षड्‌ ( छः ) उपसर्ग योग के व्यय के लिये हुआ करते हैं । 

१ प्रतिभा :--सुक्ष्म, व्यवहित, तीत, विप्रकृष्ट, श्रनागत वस्तुश्रों का 
यथातथ प्रतिभास ( ठ।क-ठीक प्रतीति ) ही प्रतिभा कही जाती है । एक स्थान 


४५, धातुवेषभ्यजा दःषा व्याधवः कमं दोषजाः || शिव, ७, २, ३८, ३ । 
४६. वही, ७, २, ३८, ७॥ 
४७. शान्तेष्वेतेषु विध्नेषु योगासक्तस्य योगिनः । 

उपसर्गाः प्रवतँन्ते दिव्यास्ते सिद्धिसुचकाः || वहो, ७, २, ३८, & । 


११२ योग 


पर बेठा योगी प्रपनी प्रतिभा के बल पर संसार के किसी भी स्थान पर वतं- 
मान किसी भी वस्तु का ठोक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 

२. श्रवण : - श्रवण के द्वारा बिना प्रयत्न के ही सम्पूर्ण शब्दों का श्रवण 
होता है । 

३. वार्ता :-र्‍वार्ता के माध्यम से संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के विषय की 
बातें ज्ञात होती हैं । 

_४- दर्शन :-दर्शन के द्वारा प्रयत्न के बिना ही दिव्य वस्तुश्नों का दर्शन 

होता है । 

५, आस्वाद :--आस्वाद के द्वारा, विना प्रयत्न के ही, दिव्य रसों का 
आस्वाद होता हे । 

६. वेदना !-_संसार के सम्पूर्ण दिव्य गन्ध एवं दिव्य वस्तुग्रों के स्पशे का 
ज्ञान वेदना के द्वारा होता है । 

इस प्रकार योगी सम्पूर्ण आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करता है, एवं 
अपनी इच्छानुसार संसार के सभी पदार्थों पर पूणे अधिकार रखता है“ । 


इस तरह शिव महापुराण में योगियों की बहुत सी दिव्य सिद्धियां 
वर्णित हैं। उनका वर्णन अत्यधिक विस्तृत एवं अनावश्यक होने के कारण 
यहां नहीं किया जा रहा है। ये सिद्धियां, जिन्हें शिव महापुराण में उप- 
स॒गे की संज्ञा दी गई है, योगी को योग से. महायोग से, जिसे शिवतादात्म्य कहते 
हैं, की शरोर बढ़ने में बाधक होती हैं। इनके प्रलोभन में पड़कर साधक अपने 
चरम लक्ष्य से वंचत रह जाता है। यही कारण है कि योगदर्शन ( पुराण- 
वर्णित एवं पातंजल योगदर्शंन ) का कड़ा आदेश है कि साधक इन सिद्धियो के 
लोभ में कभी भी न पड़े । जो इन सिद्धियों को तृण के समान समझ कर इनका 
परित्याग कर देता है, उसे ही परायोगसिद्धि को प्राप्ति होती है” । योग का 
लच्य मुक्ति-प्रासि है। साधक को अलौकिक लेश्वर्यो की चकाचौंव में नहीं 
पड़ता चाहिये, नहीं तो वह पथश्र् हो जाता है। साधक को चाहिये कि वह 
सिद्धियो के फेर में न पकर ग्रागे बढ़ता जाय और श्रन्तिम लक्ष्य (पूर्ण मुक्ति) 
तक पहुँच जाय । 


४५, पातंजल योगदर्शन में--श्रणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, 
ईशित्व, यत्रकामावसायित्व--ये भ्रष्ट सिद्धियां योगविष्नकारिणी बतलाई गई हैं । 
४९, तस्माद्‌ गुणांश्च भोगांश्च देवासुरमहीभृताम्‌। 
तृणवदचस्त्यजेत्तस्य योगसिद्धिः परा भवेत्‌ || शिव ० ७, २, ३८, ४४। 
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योग का अधिकारी 


जिस व्यक्ति का मन दृष्ट एवं आनुश्नविक ( वेदवणित ) पदार्थों अथवा 
उपायों से विरक्त हो जाता है उसो का योग में ग्रधिकार होता है, भ्रन्य किसी 
का नहीं" । 


पातंजल योग से उक्त योग की तुलना 


शिव महापुराण में वणित योगांगों एवं पातंजल योगसूत्र में वर्णित - 
योगांगों की विधियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। शिव महापुराण योग की 
अधिकांश बातों के लिए पातंजल योगसूत्र का ऋणी है । इस बात की सुचना 
स्वयं शिवमहापुराण में ही उपलब्ध है। अन्य तात्त्विक समता के भ्रतिरिक्त 
पातंजल योगसूत्र का स्पष्ट शब्दों में वहां निर्देश भी किया गया है* । 


किन्तु कहीं कहीं शिवमहापुराण पातंजल योगसूत्र से एक भिन्न दृष्टि- 
कोण भी प्रस्तुत करता है । उदाहरणाथं शिव महापुराण में बतलाया गया 
है कि “पर” प्राणायाम के समय साधक को जल्प, भ्रमण एवं मूर्छा श्रादि 
होता है । इसी तरह कई शारीरिक विकार भी वहाँ बतलाये गये हैं । किन्तु 
पातंजल योगसूत्र में ऐसी बातें घटित नहीं होतीं और न इनका वहाँ वर्णन 
ही है। 

शिव महापुराण श्रौर पातंजल योगसूत्र में दूसरा वेभिन्त्य वहाँ दृष्ट- 
गोचर होता है, जहाँ पर शिव महापुराण में कहा गया है कि योगी ( साधक ) 
जब योग की मुद्रा में बेठे तो वह अनो दृष्टि को नासिकाग्र पर एकत्रित 
(£1४९) करे और इतस्ततः दिशाश्रो को ओर ग्रपनीदृष्टिन ले जाय । 
पातंजलयोगसूत्र में योग को इस मुद्रा का वर्णेन नहीं किया गया है । 


इसके ग्रतिरिक्त सर्वाधिक उल्लेख्य अन्तर यह है कि पतंजलि का योग- 
सत्र, सर्वेप्रथंम, मन को स्थूल जागतिक पदार्थों पर केन्द्रित होने को कह कर, 
पुनः तन्मात्रा्रों, इन्द्रियों एवं प्रहङ्कार पर, क्रमशः बढ़ने ( केन्द्रित होने ) की 
सम्मति देता है तब शिव महापुराण के शेवयोग का योगो शिवस्वभाव का हो 


५०, हृष्टे तथानुश्रविके विरक्तं विषये मनः । 
यस्य तस्याबिकारोऽस्ति योगे नान्यस्य कस्यचित्‌ || (शत्र ७, २, ३७, १२! 
५१. योगशास्त्रेष्व वि तथा पुराणेष्त्रपि केषु च । वही, ७, २, ३७, १४ । 
स्वेच्छोत्क्रमशापर्य न्तः प्रोक्तो योगानुश्षासने || वहो, ७, २, ६७, २६। 
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ध्यान करता है“ । योगशास्त्र में भो यह कहा गया है कि कोई योगी, इस 
क्रम से न बढ़कर, ईश्वर का हो ध्यान कर सकता है। श्रौर इस ईश्वर के 
ध्यान से हो कोई योगी मोक्ष लाम कर सकता है। योगशास्त्र के अनुसार 
योगी का ध्याताभ्यास द्विधा होता है । प्रथम तो यह कि वह सीधे ईश्वर का 
ध्यान कर सकता है भ्रौर दूसरी पद्धति यह है कि योगी ध्यान की क्रमिक 
सीढ़ियों ( श्रेणियों ) से सुदम से सूक्ष्मतर एवं सूचमतम की झोर बढ़ता हुआ 
अन्त तें अपने को पूर्ण हूप से प्रकृति में विलोन कर देता है जिससे कि पुनः इस 
'संसार में उसका आगमन न हो । मन के उक्त क्रमिक विकसित होते हुए 
ध्यान का परिणाम यह होता है कि मन पर पड़े सांसारिक प्रभाव शनेः शने: 
समाप्त हो जाते हैं। इससे ईश्वर साक्षात्कार करने में सारल्य होता है । 
विषय को समाप्त करते हुये यहाँ यह लिख देता आवश्यक प्रतीत होता है 
कि शिव महापुराण की पूर्ववायवीय संहिता के ३२ वें अध्याय के ४५ वें श्लोक 
,से ५६ श्लोक तक एक निश्चित एवं अ्रस्पष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण का वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है ( जो योग को एक पद्धति ज्ञात होती है) जिसके अनुसार 
आचरण करने से प्राणो पाशुपतज्ञान को प्राप्त कर मुक्तिलाभ करता है ग्रर्थात्‌ 
शिव के स्वाभाविक अमरत्व को प्रात्त करता है । 


नादाचुसन्धान 
उमासंहिता के षड्विशति ग्रध्याय में कालवंचत (कालविजय , के प्रसंग 
से नादातुसन्धान का बड़ा ही मतोहारी वर्णव किया गया है । यतः नादानु- 
सन्धान-प्रक्रिया योग का एक अंग है, अतः यहाँ उसका वर्णन कर देना 
आवश्यक प्रतीत हो रहा है । 
योग के जानकार मनुष्य को चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्रजा के सो जाने 
पर दीप रहित अतः अन्धकाराच्छैन्न, स्थान में, सुन्दर आसन पर प्र'सोन 
हो, श्वास रोककर याग का अभ्यास करे” । इस प्रसंग में यागो को चाहिये 
५२. (क) समाघि पाद के सप्तःश चुत्र की व्याख्या । 
(ख) चट्टोपाध्याय एवं दतक्कत “भारतीयदशन” मे * योगईशंन” (३० १८७), _ 
पुस्तक भण्डार पटना से प्रकाशित २ य संस्करण । 
(ग) दासगुप्ताकृत--“भारतीयदशन का इतिहास” पंचम भाग । 
श्ताक -व) गिज्मार ए कश्‍िचित्त्यवे निष्याधिक: । 
यथा शँत्रमताकृततर्महाथाग इहोच्यते || शिव० ७, २, ३७, ११ । 
५३. (क) सुश्रासेत सुशब्यायां यागं युङ्जोत योगवित्‌ । 
दोपं विनान्बकारे तु प्रजाः तुप्तेषु धारयेत्‌ ॥ वही, ५, २६, २४ ।- 


(ख) हठयोग में मुक्तासन (सिद्वासन) से स्थित होने को बात कही गई है । देखिये- 
हठयोग उपदेश ४, शलाक ६७ । 
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कि वह सर्वेप्रथम एक मुहूर्त तक, तर्जनी नामक अंगुली से अपने कानों को खुब 
ढक कर रवखे। ऐसा करने से बह्लि समुद्भव शब्द सुनाई पड़ता है*' । 
शास्त्रकारो के अतुसार यह अनाहत ध्वनि सुपुम्णा नाडी में सुनी जाती है । 
कहीं-कहीं तो अंगुष्ठ से कर्ण का, तर्जनी से नेत्र का, अन्य अवशिष्ट अंगुलियो से 
नासापुट एवं मुख के भी आच्छादन की बात कही गई हे* | 


जो साधक नित्य इसी प्रकार दो घड़ी तक उक्त शब्द को सुनता है बह 
इच्छा और मृत्यु को जीतकर जगत्‌ में मुक्त पर्यटन करता है । वह सर्वज्ञ एवं 
सबंदर्शी होकर सम्पूर्ण सिद्धियो को प्राप्त करता है । 
उक्त वह्ति समुद्भव शब्द, वर्षाकालीन जल से परिपूर्ण, आकाश में | 
विचरण करने वाले, मेघ के निनाद की भाँति बतलापा गया है। इस ध्वनि 
को सुनकर योगी शीघ्र ही संसारबन्धन से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे योगी 
का ग्रम्यास बढ्ता जाता है वैसे ही वसे यह ध्वनि सुक्ष्म से सुक्ष्मतर एवं सुद्धम- 
तम होकर, उसके द्वारा, सुनी जाती है** । यह ध्वनि हो शब्दब्रह्म कही जाती 
है। इसके जान लेने पर प्राणी संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता हे*० । 
प्राणज्ञ मनोषियों के द्वारा उक्त वल्लि-समुद्भव शब्द नव प्रकार का 
कहा गया है, अर्थात्‌ वह नव प्रकार से सुना जाता है । सर्वप्रथम बह शब्द 
घोष की भांति सुनाई पड़ता है । यह नाद आत्मशुद्धिकारक, रुम्पूर्ण व्याधियों 
का हरण करने वाला, साधक को अपनी रोर कृष्ट करने बाला कहा गया 
है। इसके बाद क्रमश: वह शब्द कांस्य, श्युद्ध, घण्टा, वीणा, वांशिक, दुन्दुभि, 
शंख, एवं मेघ की ध्वनि को भांति सुनाई पड़ता है“ । 
किन्तु शिवमहापुराण का कहना है कि साधक को चाहिये कि वह इन 
नवविध शब्दों का परित्याग कर इनसे भी श्रेष्ठ एवं उद्ध्वेस्थित ' 'तुङ्कार” 
५४, यथा नदति बेळ्दो हि प्रावृडदिभः सुसंयतः || शिव? ५, २६, २८ | 
५५, हृठयोग० उपदेश ४, श्लोक ६८ | 
५६. ततः स योगिभिनित्यं सक्ष्मात्सूक्ष्मतरो भवेत्‌ । शि३० ५, २६, २६ । 
तुलना कीजिये--श्रूयते प्रथमाम्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
ततोऽम्यासे वर्धमानो श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मकः || हठयोग ऽ उ३० ४, शलो० ८४ ! 
५७. एष ते कथितो देवि शब्दब्रह्मविधिक्रमः । शिव० ५, २६, ३० | 
५८. घोषं १ कांस्यं २ तथा श्यृगं ३ घण्टां ४ वीणा ५ दिवंशजान्‌ ६ । 
दुन्दुभि ७ शंख ८ शब्दं तु नवमं मेघर्गाजतम्‌ || वही, ५, २६, ४० । 
तुलना कीजिये--ग्रादो जलषिजीमूतभेरीफर्भर संभवाः । 
मध्ये मर्दलशंखोत्ा घंटाकाहलजास्तया || हठयोग, उप० ४, इलोत ८५ । 
यन्ते तु किकिणीवंशवोणाश्रमरनिःस्वनाः । 
इति नानाविधा नादा: श्र यन्ते देहमध्यगा! || वही, ४, ८६ | 
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नाद का भ्रस्यास करे । जो सांधंक अनन्य मन से नित्य ही ब्रह्मरूप “तुङ्कार” 
का अभ्यास करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । 


शास्त्रान्तर से ज्ञात होता है कि जब साधक अपने हाथों से कानों को 


ढककर, श्वास का अवरोधन कर, अनाहत ध्वनि को सुनने का अभ्यास करता ' 


है, तब जैसे-जैसे प्राणवायु क्रमशः ऊपर को ओर स्थित ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि 
( यह कण्ठ में वर्तमान है ), भ्रूमध्याकाश, रुद्रग्रन्थि ( यह ग्रन्थि ) आज्ञाचक्र 
में बर्तमान है) आदि स्थानों का भेदन कर ऊपर की ओर उठता है वेसे-बेसे 
सूक्ष्म-सूक्ष्म ध्वनियों का श्रवण होता है । सर्वप्रथम यह ध्वनि स्थूल रूप से 


सुनाई पड़ती है किन्तु साधक का जैसे-जैसे अ्रभ्यास बढ़ता जाता है वेसे-वेसे ` 


उसे सूक्ष्मध्वनि का श्रवण होने लगता है । एक एक ध्वनि के श्रवण से साधक 
योगी को एक एक सिद्धियां प्रास होती चलती हैं । जैसे दुन्दुभिशब्द के ध्यान 
से साधक जरा मृत्यु को जीत लेता है । शंखशब्द से वह कामरूप हो जाता 
है, आदि-आदि'' । किन्तु 'तुझ्कार' के अभ्यास से साधक सब कुछ कर सकता 
है । वह सर्वज्ञ, सवंदर्शी, कामरूपी हो जाता है । उसे कभी किसी प्रकार का 
बिकार नहीं होता और वह अन्त में साक्षात्‌ शिव ही हो जाता है" । 


यह अनाहत ध्वनि ही शब्द ब्रह्म एवं परमतत्व के नाम से भी जानी 
जाती है। यही परम ब्रह्म भी है। व्यक्ति इस परमतत्त्व को जान लेने के श्रन- 
स्तर जन्म एवं पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 

यदि कोई सैकड़ों वर्ष का वृद्ध भी निद्रा एवं आलस्य रूप महाविध्न को 
प्रयत्नपूर्वक जीतकर नित्य ही सुखासन पर स्थित हो शब्दब्रह्म का आयुपयंन्त 
अभ्यास करता है तो वह भी रोगरहित, वीर्यशाली एवं मृत्युंजय होता है । 
_ जब वृद्धों के ऊपर ग्रनाहत शब्द के अभ्यास का यह परिणाम है तो तरुणजनों 
के विषय में क्या कहना । 


५६, नव शब्दानु परित्यज्य तुङ्कारं तु समभ्यसेत्‌ । शिव० ५, २६, ४१ । 
यश्चैकमनसा नित्यं तुझ कारं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ वही, ५, २६, ५२ 
६०, देखिये-हठयोग० उप० ४, श्लो० ७०-७६ । 
६१. शिव० ५, २६, ४४-५३ । 
६२. यश्चैकमनसा नित्यं तुङ्कार ब्रह्म रूपिणाम्‌ । 
किमसाध्यं न तस्यास्ति यथामति वरानने ॥ वही, ५, २६, ५२ । 
सर्वज्ञ: सर्वदर्शो च कामरूपी ब्रजत्यसौ । 
न विकार प्रयुज्येत शिव एव त संशयः ॥ वही, ५, २६, ५३ । 


न प्रध्याये ११७ 


बुद्धिमान्‌ प्राणी ओकार, मन्त्रविशेष, बीज आदि के अभ्यास पर बल न 
देकर श्रतुच्चाये शब्दब्रह्म परमशिव रूप अनाहत का ही ध्यान करते हँ? । 


जिस प्रकार मकरन्द का पान करने वाला भृङ्ग गन्ध की अपेक्षा नहीं 
करता उसी प्रकार नाद में आसक्तचित्त भी स्रक्‌, चन्दन एवं वनिता आदि 
विषयों की श्राकांक्षा नहीं करता । नादरूपबन्धन से बद्ध अतएव चापल्यशून्य 
मन उसी प्रकार से सुतरां स्थेयं को प्राप्त करता है जैसे छिन्न पक्ष खग । श्रत। 
योग को चाहने वाले साधक को चाहिये कि वह सम्पूर्ण चिन्ताओं का परित्याग 
कर सावधान मन से नाद का ही अनुसन्धान करे । 


जिस प्रकार काष्ठ में जलाई हुई अग्नि काष्ठ के ही साथ शान्त होती है 
उसी प्रकार नाद में प्रवतत चित्त भौ नाद के ही साथ लीन हो जाता है" । 
ग्रतः ग्रभ्युन्तति के ्रभोप्सु साधक का परम कर्तव्य है कि वह एकाग्र मन से 
नाद का ही सेवन करे । 


कालवंचन-याग 
१. तेज-ध्यान 


साधक को चाहिये कि वह आलस्य का परित्याग कर निर्जन स्थान में, 
सुखासन पर स्थित हो, शरीर के मध्यम देश में शशि एवं रबि के सम्मिलित 
तेज को प्रकाशित करते हुये भ्रू के मध्य में वह्लिगत तेजको प्रकाशित करे । 
यह क्रिया दीपक के प्रकाश से अन्धकार रहित स्थान में करनी चाहिये । योगी 
को चाहिये कि वह हाथ की अंगुलियों से, प्रयत्नपुर्वक, दोनों नेत्रों को कुछ 
( हलक्रे रूप से ) ढंक कर कनीनिका को देखते हुये एकाग्र मन से श्रद्ध मुहुतं 
तक श्रगत तेज का ध्यान करे” | 
इसके बाद श्रन्धकार में ध्यान करने का विधान है । इस अवस्था में 
योगी ऐश्वर ज्योति को (भ्रूगत ज्योति को) श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण एवं इन्द्र- 
६३, श्रनाहतमनुच्चायं शब्दब्रह्म शिवं परम्‌ । 
ध्यायन्ते देवि सततं सुधियो यत्नतः प्रिये ॥ शिव० ५, २६, ३८। 
६४, काष्ठे प्रवतितो बहिन; काष्ठेन सह शाम्यति | 
नादे प्रवतितं चित्तं नादेन सह लीयते ॥ हृठयोग० उप० ४, एलो० १८। 
तुलना कोजिये-यथा निरिन्धतो बह्निः स्वयोनावुपशाम्यति || 


तथा वृत्तिक्षयाच्चित्त स्वयोनाबुपशाम्यति || मैत्राय० उक्त शलोक 
की टोका से उद्धृत । 


६५, नेत्रे करशाख्षाभिः किचित्संपीडध यत्नतो योगी | 
तारं पश्यन्ध्यायेन्मुहृतँमद्ध तमेक (तदेक) भारोऽपि || शिव ५, २७, १५। 


११८ योगे 


धत्तुष को कान्ति के तुत्य देखता हे । इसके भो ऊपर जो साधक श्रुकुटियो के 
मध्य ललाट में बालार्क की कान्ति वाले परम शिव का ध्यान कर उन्हें जानता 
हे वह इस संसार में सब कुछ कर सकता है“ । परकायप्रवेशन, ग्रणिमादि 


गूणोंकी प्राप्ति, मन से अवलोकन, दूर श्रवण आदि सिद्धियां उसे सहज में - क 


गो उपलब्ध हो जाती हैं। वह जब चाहे अदृश्य भी हो सकता है । वह 
इच्छानुसार बहुत से रूपों को भी धारण कर सकता है । उसमें आकाश गमन 
को भी शक्ति आजाती है। यही तेज की उत्तम विधि हे । इसके अभ्यास से 
प्राणी काल को जीतकर श्रमरत्व को प्राप्त करता है । 


नियतमानस योगी यथास्थान सुखासन पर स्थित हो अपनी शरीर को 
समुन्नत करे । इसके ग्रनन्तर करसम्पुट को बाँधकर अपने मुख को पक्षी के 
चंचुको भांति लम्बायमान कर उससे शनेः शनेः वायु को पिये । ऐसा करने से, 


एक क्षण के अनन्तर, तालु से जीवनदायी जल टपकने लगता है। योगी को |. 


चाहिये कि वह उक्त अमृततुल्य, शोतल जल का पान करे और नासिका के 
द्वारा निकलन वाले पुर्वंपीत वायु से उसका श्रात्नाण भी करे । 


प्रतिदिन ऐसा करने से योगी कभी भी मृत्यु के वश में नहीं होता । 
उसका शरीर दिव्य हो जाता है । वह महातेजस्वी एवं क्षुधा तथा तृषा विजयी 
हो जाता हैं। वह बल में हाथी के समान, वेग में तुरग के समान, दृष्टि में 
गरुड के समान बन जाता है। उसकी श्रवणोन्द्रिय भी दिव्य हो जाती है । 
वर्ण में वह गन्धर्वे एवं विद्याधरो के समान हो जाता हे । उसको बुद्धि वृहस्पति 
` के समान हो जाती है। वह अपनी इच्छानुआर सुख पूर्वक आकाश भ्रमण 
भी करता हे। इस प्रकार योगी को बहुत सा आर्चयंजनक सिद्धियां उपलब्ध 
हो जाती हैं । 


६६, भ्रुवोमंध्ये ललाटस्थं बालाकसमतेजसम्‌ । 

तं विदित्वा तु कामांगी क्रीडते कामरूधृक || शिव० ५, २७, २० । 
६७, समुन्नवशरीरोऽपि स बद्धवा करसम्पुटम्‌ । 

चंच्तरोकारेण वक्त्रेण पिञन्त्रायु' शनैः शनेः || वहो, ५, २७, २६ । 

प्र्रवन्ति क्षणादापस्तालुस्था जीवदायिका; । 

ता जिश्नेद्बायुनादायामृतं तच्छीतलं जलम्‌ ॥। वही, ५, २७, ३० । 
तुलना कोजिये--काकचंखुवदास्येन शीतलं शीतल पिबेत्‌ । 

प्राणं प्राविघानश्ञो योगी भवति निजरः।| काशो० ४१, १०५ । 


र प्रध्यान ११९ 


३. सुधापान 


इस प्रक्रिया के प्रन्तगंत योगो अपनो रसता को समाकुंचित कर तालु में 
लगाता है। ऐशा करने से कुछ समय के ग्रॅनन्तर रसना लम्बी हो जाती है। 
उसके बाद जब वह तालु से संस्पृष्ट होतो है तब शीतल सुधा को टपकातो है । 
इस सुधा के पान से योगो श्रमरत्व को प्रांत करता है**। उसे क्षुधा एवं तृषा 
का भी कभी भान नहीं होता । 
भक्तियोग 
पौराणिक भक्ति वा वैदिक उद्गम 
भक्तिरस को मधुरधारा अति प्राचीन काल से ही भारत के जनमानस 
को सरस बनातो श्रा रही है । इस देश का प्रत्येक प्रान्त भक्ति-मुधा-घारा से 
पूर्ण आप्यायित रहा है । सर्वप्रथम यहां विचा रणोय विषय यह है कि भारत में 
भक्ति का प्रादुर्भाव कब श्रौर कहाँ हुआ था ? भारतीय वाङमय का श्रनुशोलन 
करने वाले पाश्चात्य विद्वानों में बहुतों का यह मत रहा कि - भारत में भक्ति 
का प्रचार ईसाई धर्म की देन है । ईसाई मत का मूल सिद्धांत है-भगवान्‌ 
का ग्रटुट प्रेम प्रयवा भगवानु की भक्ति | ये लोग यह भी कहते हैं कि संसार 
के इतिहास में सर्वप्रथम ईसाई मत में ही भक्ति का उदय हुआ था और वहीं से 
यह भारत में गई और चतुदिक प्रसरित हुई इस प्रकार भक्ति को कल्पना के 
लिये भारत ईसाई मत का ऋगी बतलाओ जाता है । परन्तु तथ्य का अन्वेषण 
करने पर पाइचात्यमत पूतया निराधार एवं ग्रप्रमाणिक प्रतीत होता है । 
वेदिक वाङ मय के सूद्म श्रतुशोजन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
वें दक साहित्य जिस प्रकार कर्मे तथा ज्ञान का उत्पत्ति-स्थल है उसी प्रकार 
वह भक्ति अंकुर का भो ग्रौत्यत्तिक आघार है । 
यद्यपि संहिताश्रों में कर्मक:णंड की ही प्रबलता है; वेदिक यज्ञ का विधान 
एवं विचार प्रस्तुत किया गया है तथापि यह मानना कथमपि न्याय-संगत न 
` होगा कि उसमें भक्ति-माव का पूर्णतया अभाव हो है । मन्त्रों में तत्तद्देवों को 
६५. समाकुंच्याभ्यसेद्योगी रसानां तालुकं प्रति । 
किचित्कालान्तरेणेव क्रमातप्राप्ताति लम्बिकाम्‌ || शिव० ५, २७, ३५ | 
ततः प्रस्रवते सा तु संस्पृष्टा शीतलां सुधाम्‌ । 
पिबन्तेव सदा योगी सोऽपरत्वं हि गच्छति ॥ वही, ५, २०७, ३६ । 
तुता कोजिये --रसाना तालुवित्ररे निघायोदर्ष बुखोऽमृतप्‌ । ` 
बवस्मिं (ताङ गच्जुदप्‌ बम ल्त सं गयः || 0 गा० ४३, १०६ | 


१२० - योग 


सरस तथा भावपूर्णस्तुतियां को गई हँ । उनकी स्तुति, करते समय साधक 
उनके साथ पिता, माता, स्निग्धबन्थु ग्रादिका पूर्ण मनोरम एवं भावपूर्ण 
संबन्ध स्थापित करता है । क्या ऐसी भावपूर्ण स्तुतियां स्तोता के हृदय मे 
देवताओं के प्रति प्रेम तथा अनुराग की सूचना नहीं देतीं । क्या इन काव्यमयी 
स्तुतियों में भक्ति को श्रलौकिक छटा का पूर्वामास नहीं दृष्टिगोचर होता है ? 
हाँ इतना अवश्य है कि उक्त स्थलों में अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति को स्थिति होने 
पर भी 'भक्ति' शब्द से उसका अभिघान कहीं नहीं किया गया है । परन्तु इसके 
यह माने नहीं होते कि उस समय भक्ति का अभाव हीथा। 


यहाँ कतिपय देवताओं की स्तुतियों का उद्धरण एवं ग्रध्ययन कर उक्त 
सिद्धान्त का समर्थन किया जा रहा है । सर्वप्रथम श्रग्निविषयक स्तुतियों कौ 
ही परीक्षा को जाय । ग्रग्ति वैदिक कर्मकाण्ड के प्रधान देवता हैं। उन्हीं के 
माध्यम से यज्ञ का सम्पादन होता है । अतः अग्निपरक स्तुतियों में अतुरागा- 
भाव को कल्पना स्वाभाविक हैं। किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। वे 
बिपत्तियो के पार ले जाने वाले त्राता के तटस्थ रूप में ही वणित नहीं किये 
गये हैं, अपितु पिता तथा माता जैसे रागात्मक सम्बन्धों के आधार भी 
कल्पित किये गये हैं :-- | 

त्वां वर्धयन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्‌। 
त्वं त्राता तरणो चेत्यो भुः पिता माता सदमिन्मतुष्याणामु ॥ 
( ऋग्‌० ६, १५) 

यह एक अस्व'भाविक बात होगी कि अग्न को माता-पिता कहने वाले 
स्तोता के हृदय में अतुराग का संचार न हो, प्रेम का ्राविर्भाव न हो । 

ठीक इसी प्रकार का मातृ-पितृ भाव सम्बन्ध इन्द्र कै साथ भो स्थापित 
किया गया है : = 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
ग्धा ते सुम्तमीमहे। ( ऋग्‌० ८, ६८, १९ )॥ 

इसी प्रकार अन्य इन्द्र तथा वरुण विषयक सूक्त, भक्तहृदय के मधुर 
उद्गारो से भरें पड़े हैं, जिन्हें सख्य भक्ति का सुन्दर दृष्टान्त मांना जा 
सकता है। 


उक्त मन्त्रों एवं सूक्तों में तो परोक्षरूप से भक्ति की सत्ता है ही किन्तु 
प्राचीन झाचायो की सम्मति में वे.दक मन्त्रों में प्रकट रूप से भक्तितत्त्व का 
समर्थन उपलब्ध होता है । शाण्डिल्य ने अपने भक्तिसूत्र में कहा है -“भक्तिः 
प्रमेया श्रुतिम्यः” ( १, २, ६ ) = भक्ति श्रृतियो के द्वारा जानी जा सकती है। 


ब भ्रध्याय १२१ 


इसकी व्याख्या में नारायण तोथे ने भक्ति एवं उसके नवध प्रकारों के प्रदशेक 
मन्त्रों का सव्याख्यान उद्धरण दिया है** । यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं :-- 

तमु स्तोतारः पुव्यं यथा विद 

ऋतस्य गर्भजत्तुषा पिपर्तन । 

आस्थ जानन्तो नाम चिद्‌ विविक्तन 

महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥। ऋ० १, १५६, ३ ॥। 

इस मन्त्र का भाव है -“इस संसार के कारणरूप ( पूर्व्य) उस विष्णु 

की श्रपनी मति के अतुरूप स्तुति करो। वह वेदान्त वाक्यों ( ऋत ) का 
प्रतिपाद्य है। उसकी स्तुति करने से जन्म को प्रासि नहीं होतो । स्तुति 
प्रसम्भव होने पर उस विष्णु के नाम का ही कथन करो ( अर्थात्‌ नाम स्मरण 
करो ) । हमलोग विष्णु के तेज तथा सर्वसाक्षी गुणातीत रूप को प्रेम लक्षण 
सेवा करते हैं।' इस मन्त्र में भगवानु की स्तुति तथा नामस्मरण का स्पष्ट 
निर्देश है । 

यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे 

सुमंजानये विष्णवे ददाशति । 

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्‌ 

सेदु श्रवोभियुँज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥ ऋ० १, १५६, २। 


“अर्थात्‌ जो पुरुष सबसे प्राचीन तथा नित्य नूतन, जगत्‌ के स्रष्टा 
( वेश्रसे ), स्वयं उत्पन्न होने वाले अथवा समस्त संसार में मद उत्पन्न करने 
वाली लक्ष्मो के पति ( सुमज्जानये ) विष्णु के लिये अपने द्रव्य को तथा स्वयं 
अपने ्रापको समर्पण करता है, जो महनीय विष्णु के पूजनोय जन्म तथा 
उपलक्षगात्‌ कर्म को कहता हैँ-कीर्तन करता है, वह दाता तथा स्तोता कीति 
ग्रथत्रा न्न से सम्पन्न हो कर सबके गन्तव्य परमपद को अनुकूलता से प्राप्त 
कर लेता हे ।'' 

स्पष्ट ही यह श्रति भगवान्‌ के श्रवण, कोतेन तथा भगवदर्पण का प्रति- 
पादन करती है । 

भक्तिभाव का उक्त वेदिक अंकुर ब्राह्मण एवं आरण्यक युग में भी शनेः 
शाने: वृद्धि को ही प्राप्त होता रहा और औपनिष दिक युग में तो प्रत्यक्षरूप से 


६९. द्रष्टटय भ क्तवन्द्रिता पृऽ 93-5२ ( सरस्वती भवन ग्रन्थमौला, संख्या ९, काशी 
(१६२४ ).। 
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भक्ति का भ्रभिघान किया जाने लगा था। निम्न मन्त्र में 'प्रसाद' अर्थात्‌ अतु- 
ग्रह का सिद्धान्त स्पष्टरूप से निर्दिष्ट किया गया है 


तमक्रतुः पश्यति वीतशोको । 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः || कठ० १, २, २० । 


ग्रर्थात्‌ निष्काम पुरुष जगत्कर्त्ता के प्रसाद से अपने आत्मा की महिमा 
है और शोकरहित हो जाता है ।” यह मन्त्र श्‍वेताश्‍वतर उपनिषद्‌ (३, २०) 
तथा महानारायणोपनिषद्‌ में भी आया है। श्वेताश्वतर के अन्य मन्त्र में 
तपस्या के प्रभाव के अतिरिक्त देवता के प्रसाद से श्वेताश्वतर ऋषि को 
सिद्धि मिलने का उल्लेख किया गया है (६, ११) | इस उपनिषद्‌ में भक्ति शब्द 
का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है:- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ श्‍वेता० ६, २३। 


अर्थः--जिस पुरुष को देवता में उत्कृष्ट भक्ति होती है तया देव के समान 
गुरु में भी जिसकी भक्ति होती है, उसीं महात्मा को ये कहे गये ग्रथे स्वतः 
प्रकाशित होते हैं ।* 
इसके अनन्तर तो भक्ति की जो प्रबल घारा प्रवाहित हुई उससे रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराण ग्रन्थ पूर्णरूप से श्राप्जाबित हं । भक्ति का पूर्ण 
परिपाक पुराणों में ही हुआ है । यहाँ सित्रमहापुराण के अनुसार भक्ति योग 
का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 
शिवमहापुराण में भक्तियोग 
शिवमहापुराण के अत्तुसार सर्वज्ञ जगत्‌ के ईश्वर परमात्म शिव परम 
भक्ति से ही दृष्टिगोचर होते हैं, श्रन्यथा इनका दर्शन नहीं होता । रुद्र, हरि, 
हर तथा और भो देवेश्वर परम भक्ति से ही उनके दशन की इच्छा करते हैं । 
मानव परमात्म-शिव में भक्ति करने मात्र से ही मुक्त हो जाता है” । 
% पुराण--विमर्श, लेखक-- बलदेव उपाध्याय । 
७०, एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः | 
श्रयं तु परया भक्त्या हश्यते नान्यथा क्व चित्‌ | 
रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथाऽन्ये च सुरेश्वराः । 
भक्त्या प्रमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणाः ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते | शिव० १, ३, १२-१४ । 


हुन अध्याय १२३ 


किन्तु परमात्म-शव की यह भक्ति भौ परम दुलंभ है । उनके प्रसाद के 
बिना किसी भी प्राणी के हृदय में इसका प्रादुर्भाव असम्भव है । परन्तु जस 
भाँति बीज से अंकुर और अंकुर से बीज उत्पन्न होता*है, उसी प्रकार ईश्वर 
भक्ति और प्रसाद में भी अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। परमात्म-शिव के प्रसाद से 
उनकी भक्ति एवं उनको भक्तिसे प्र साद को प्राप्ति होती है । 


भक्ति के द्विधा प्रकार 


भक्ति दो प्रकार की होती है सगुणा और निगु'णा । जो वेधी (शास्त्र 
विधि से प्रेरित) और स्वाभाविको (हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित) भक्ति 
होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है, वह 
निम्नकोटि की मानी गई है । पूर्वोक्त सगुणा और निगु'णा ये दोनों प्रकार की 
भक्तियाँ नेष्ठिको और अनेष्ठिकी के भेद से दो प्रकार की हो जाती हैं" । नेष्ठिकी 
भक्ति षट्प्रकार की और अनेष्ठिकी एक प्रकार की कही गई है । विद्वान्‌ पुरुष 
विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे (भक्ति को) अनेक प्रकार की मानते 
हँ । इन द्विविध भक्तियों के और भी बहुत से भेद-प्रभेद होते हैं, जिनका वर्णन 
शिवपुराण में नहीं किया गया है । सगुणा और निगुंणा इन दोनों भक्तियों के 
नव अंग बतलाये गये हैं” । ये नवविध अंग हैं-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, 
दास्य, श्रचंन, वन्दन, सख्य और आत्मसमर्पण । इनके अतिरिक्त भक्ति के 
उपांग भी बहुत से बतलाये गये हैं। 
भक्ति के अंगों के लक्षण 
भक्ति के नवविध अंगों के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण इस प्रकार हैं-जो स्थिर 

आसन से बेठकर तन-मन आदि से परमात्म-शिव के कथा-कीतेन श्रादि का 
नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वेक ग्रपने श्रवणपुटों से उसके भ्रमृतो- 
पम रस का पान करता है, उसके इस साघन को “श्रवण” कहते हैं । जो हुदया- 
काश के द्वारा परमात्म-शिव के दिव्य जन्म-कर्मो का चिन्तन करता हुआ प्रेम 
से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन- 
७१. सा भक्तिद्विविधा देवि सगुणा निर्गुणा मता । 

वेधी स्वाभाविकी या वरा सा त्ववरा स्मृता ॥ 

नैछिक्यनैष्ठिकी भेदाद्‌ द्विविधे द्विविधे हि ते। शिव० २, २, २३, १८-१ । 
७२ ते नबांगे उभे ज्ञेये बणाते मुनिभिः प्रिये । वही, २, २, २३, २१ । 
७३, श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणां सेवनं तथा । 

दास्यं तथार्थनं देवि वन्दनं मम सर्वदा || 

सख्यमात्मार्पणं चेति नवाङ्ग।नि विदुषु'षा। । वही, २, २, २३, २२-२३ । 


१२४ योग 


साधन को 'कीत॑न' कहते हैं । वरमात्म-शिव को सदा और सर्वत्र व्यापक जान 
कर संसार में निरन्तर त्निभेय रहना ही 'स्मरण' कहा गया है । अरुणोदय से 
लेकर हर समय सेव्य की श्रनुकूलता का ध्यान रखते हुये हृदय और इन्द्रियों 
से जो निरन्तर सेवा की जातो है, वही 'सेवत? नामक भक्ति है। अपने को 
प्रभु का किकर समझ कर हृदयागूत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय सम्पादन 
करना 'दास्यः कहा गया है । अपने घन-वेभव के अनुसार शास्त्रीय विधिसे 
परमात्म-शिव को सदा पाद्य आदि षोडश उपचारों का समर्पण करना हो 
'ग्रर्चन? कहा गया है। मन से ध्यान और वाणी से वन्दनात्मक मन्त्रों के 
उच्चारणपूर्वक ग्रष्टांग से भूतल का स्पशं करते हुये इष्टदेव को नमस्कार करना 
ही 'बन्दन' कहा गया हे । ईश्वर मंगल अथवा अमंगल जो कुछ भो करता है, 
वह संब मेरे मंगल के लिये ही है, ऐसा दृढ विश्वास रखना 'सख्य” भक्ति का 
लक्षण है" देहं आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु हैं, वह सब 
भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये उन्हीं को सर्मापत करके अपने निर्वाह के लिये 
कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिता से भी रहित हो जाना 'आत्म- 
समर्पण? कहा गया है । ये ही ईश्वर की भक्ति के तव अंग हैं, जिनके साधन 
से भोग और मोक्ष दोनों का लाभ होता है। इन में ज्ञान का प्राकट्य होता 
है तथा ये सब साधन परमात्म-शिव को अत्यन्त प्रिय बतलाये गये हैं। इनके 
अतिरिक्त भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गये हैं, जैसे बिल्व श्रादि का सेवन 
आदि । शिव महापुराण इनको विचार से समझने की सम्मति देता है” । 
भक्ति का महन्त्र 2 
इस प्रकार परमात्म-शिंव की सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम कहो गई है । 

यह ज्ञान-वेराग्य की जननी हैं । वैराग्य इसकी दासी बतलाई गई है । यह 
सम्पूर्ण साधनों में उत्तमोत्तम है । इसके द्वारा सम्पूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति 
होती है । जिसके चित्त में नित्य निरन्तर यह भक्ति तिवास करती है, वह 
साधक परमात्म-शिव को अत्यन्त प्रिय है” । शिवमहापुराण में कहा गया हैं 
७०, मंगलामंगलं यदु यत्‌ करोतीतीश्वरों हि मे । 

सर्वं तन्मंगलायेति विश्वास: सख्यलक्षणम्‌ || शिव० २, २, २३, २२ । 
७४, तुलना ~ श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणां पादसेवनम्‌ । 

्रर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ || श्रीमद्‌भाग०, स्क० ७, श्र० ४, शलो ०२३ । 
७६. उपांगानि च मदुभक्ते बहूनि कथितानि वे । 

बिल्वादिसेवनादीति समूह्यानि विचारतः || शिव० २, २, २३, ३५ । 
७७, यच्चित्ते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सोऽति मत्प्रियः । वही, २, २, २३, २७ । 
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कि तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक 
मार्ग नहीं है । कलियुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक कही गई 
है । जब ज्ञान और वैराग्य उत्साहशुन्य और जर्जर हो जाते हैं तब प्राणियों को 
एकमात्र भक्ति का ही सहारा रहता है । 

परमात्म-शित्र का भक्त मुक्ति का अवश्य ही भाजन होता है । उसके 
लिये परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) के हेतु किसी तीर्थ की अपेक्षा नहीं है । शास्त्रों 
द्वारा निर्दिष्ट विहित, अ्रविहित कर्म उसके लिये समान हैं । वह जीवनन्मुक्त है। 
उसकी मृत्यु चाहे जहाँ हो वह अवश्य ही मुक्ति का भागी होता है?" । 

ग्रवश्य ही परमात्म शिव की भक्ति मुक्तिदात्रो है; किन्तु भक्ति की 
साधना से मुक्ति जितनी सुगम है; उतना ही प्राणी के हृदय में भक्ति का 
अंकुर उत्पन्न होना कठिन है । परमात्म-शिव के प्रसाद एबं भक्ति को प्राप्त 
करने के लिये यह आवश्यक है कि प्राणी तपस्या से विविध शेवधमों से संयुक्त 
हो । तदनन्तर शनेः शनेः उसके प्रयोग एवं अभ्यास से हृदय में परमात्म-शिव 
की परा भक्ति उत्पन्न होती है । पुनः उस परम भक्ति से परम प्रसाद को 
उपलब्धि होती है और परमात्म-शिव के प्रसाद से ही सम्पूर्ण पाशों ( मलों ) 
4 से मुक्ति मिल जाती है । मुक्त को निर्वृति होती है । 
ह. इस प्रकार भक्ति और प्रसाद को प्राप्ति के लिये शेव-सिद्धांतों एवं मार्गों 
 काम्रनृसरण परमावश्यक्र है। हां, इन दोनों की प्राप्ति के अनन्तर भक्त को 
भले ही कर्मो ।कत्त॑व्यों) का विशेष 'या स्वल्प महत्त्व न हो, किन्तु प्रारम्भा- 
वस्था में तो प्राणी को निर्दिष्ट मार्ग का भ्रतुसरण करना ही होगा । 


ज्ञान और भक्ति की परस्परापेक्षा 


कुळे लोग भक्ति को श्रपेक्षा ज्ञान को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, किन्तु शिव- 
महापुराण के अन्तुसार भक्ति और ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं हुँ । अतः उनमें 
1 नहीं करना चाहिये । भक्ति के विरोधो को ज्ञान कभी नहीं होता, बल्कि 
इससे विपरीत शम्भु की भक्ति करने वाले को ज्ञानोदय भी शीघ्र ही होता है। 
ग्रतः ज्ञान की प्राप्ति के लिये भी भगवानु शंकर को भक्ति सप्रयत्न करनी 
चाहिये । 
७८. यो मे भक्तश्च विज्ञानो तावुभौ मुक्तिभागिनौ । 
तीर्थापेक्षा च न तथोविहिताविहिते समो ॥ 
जोवन्मुक्तौ तु तौ ज्ञेयौ यत्र कुत्रापि वे मृतौ । 
्राप्नुतो मोक्षमाश्वेव मयोक्तं निश्चितं वचः || शिव० ४, २३, ११-१२ । 


१२६ योगें 


ज्ञान की विरोधिनी होने के स्थाने पर भक्ति उसकी जन्मदात्री ही है; 
क्योंकि अध्यात्म, ज्ञानमूलक कहा गया है और ज्ञान का मूल परमात्म-शिव 
को भक्ति हो है। भक्ति के मूल में प्रेम और प्रेम के मूल में श्रवण कहा गया 
है । इस प्रकार देखा जाय तो भवित के विना ज्ञान का प्रादुर्भाव ही नहीं हो 
सकता । अतः ज्ञानोद्रेक की दृष्टि से भी भक्ति का महत्त्व बढ़ जाता है । 


परमात्म-शिव के प्रसाद और भक्ति की परस्परापेक्षा 


भक्ति का प्रादुर्भाव भगवानु की कृपा से ही होता है और भक्ति से ही 
उनकी कृपा भी होती है। अवस्थाभेद का विचार करके विद्वानु पुरुष इस 
विषय में मोहित नहीं होते । क्कपाप्रसादपुर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग 
और मोक्ष दोनों की प्राति कराने वाली है। उसे मतुष्य एक जन्म में नहीं 
प्राप्त कर पाता । अनेक जन्मों तक श्रौत-स्मातं कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध 
हुये विरक्त एवं ज्ञानसम्पन्न पुरुषों पर परमात्म-शिव प्रसन्न होते और कृपा 
करते हें । परमात्म-शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु ( जीव) में बुद्धिपूर्वक 
थोड़ी-सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि 
परमात्म-शिव मेरे स्वामी हैं । फिर तपस्यापूर्वक वह नाना प्रकार के शेबधर्मो 
के पालन में संलग्न होता है । उन धर्मों के पालन में बारम्बार लगे रहने से 
उसके हृदय में परा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है । उस पराभक्ति से परमात्म- 
शिव का परम प्रसाद उपलब्ध होता है । प्रसाद से सम्पूर्ण पापों से मुक्ति 
मिलती है और उसके बाद परमानन्द की प्रासि होती है; जिस मनुष्य का 
परमात्म-शिव में स्वल्प भी भक्तिभाव होता है, बह तीन जन्मों के बाद 
अवश्य मुक्त हो जाता है। 


भक्ति की परिभाषा 

साङ्गा ( अंगसहित ) और ग्रनज्धा ( अंगरहित ) जो सेबा है, उसी को 
भक्ति कहते हें । उसके पुनः तीन भेद होते हैं- मानसिक, वाचिक और 
शारीरिक । शिब के रूप आदि का जो चिन्तन है, उसे मानसिक सेवा कहते 
हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन _ 
त्रिविध साधनों से सम्पन्न होने बाली जो यह सेवा है, इसे “शिवधर्म” भी 


(1 (> ह. 


७६९. तपसा विविधैः शैवैर्धमं? संयुज्यते नरः । 
तत्प्रयोगे तदभ्यासस्ततो भक्ति; परा भवेत्‌ |। 
परया च तया भवत्या प्रसादो लभ्यते पर; । 
प्रसाद्रात्सर्व पाहे मुक्तिमुक्तस्य निर्वृतिः || शिव० ७, २, ७, ३१-३२ । 
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कहते हैँ” । परमात्म-शिब ने पांच प्रकार का शिवधर्म बतलाया है--तप, 
कर्म, जप, ध्यान, और ज्ञान । लिङ्गपूजन ग्रादि को “कर्म” कहते हैं । चान्द्रायण 
आदि व्रत का नाम “तप” है। वाचिक, उपांश और मानस-तीन प्रकार का 
जो शिवमन्त्र का अभ्यास ( आवृत्ति ) है, उसी को “जप” कहते हैं। शिव का 
चिन्तन ही “ध्यान” कहलाता है तथा शैव आगमो में जिस ज्ञान का वर्णन है, 
उसी को यहाँ 'ज्ञान' शब्द से कहा गया है । श्रोकण्ठशिव ने शिवा के प्रति जिस 
ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है। शिव के आश्रित भक्तजनों पर 
कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का शिव महापुराण में उप- 
देश किया गया है । अतः कल्याणकामी बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह 
परमात्म-शिव में भक्ति को बढ़ाये तथा विषयासक्त का त्याग करे“ । 


क [ 
५०, सेयं त्रिसाधना सेवा शिवधर्मश्च कथ्यते । शिव० ७, २, ७, ३६ । 
| ८१. शिव० ७, २, ७, ४० | 


| टिप्पणी :-शिवचरित्र वर्णन को ही भांति तुनसो के “मानस” में ज्ञान ऑर भक्ति के 


अन्योन्याश्रय सम्बन्ध के प्रतिपादक स्थलों का आधार शिवमहापुराण हो है। 


अष्टम अध्याय 


सग-प्रतिसग 


सृष्टि-तत्त्व 


पुराण के पंचलक्षण -सगें, प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर एवं वंशातुचरित 

में सगं (सृष्टि) प्रथम तथा मुख्य लक्षण है । शिवमहापुराण में सृष्टि विद्या का 
घर्णन बड़े ही वेश्य के साथ किया गया है। यद्यपि पौराणिक सृष्टि वर्णन पर 
सांख्य दर्शन के द्वारा वणित सुष्टिबिद्या का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है, 
तथापि शिवमहापुराण ( यहां तक को पुराणमात्र ) का सुष्टिवर्णन सांख्य को 
षठि-विद्या का ग्रक्षरशः अनुकरण मात्र न होकर अपनी भी विशिष्टता 


रखता है। 


नबसगं 
शिवमहापुराण ( यहाँ तक कि पुराण मात्र ) में सगे ( सुष्टि )के नव | 
प्रकार वागित किये गये हैं। इन्हीं नबबिध सर्गो का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है: 
सगे मुख्यतया त्रिधा होता है--(१) प्राकृत सगे, (२) वेकृत सग तथा 
(३) प्राकृत-बेकृत सर्गे । प्राकृत तथा वैकृत सगे को भिन्नता के विषय में शिब- 
महापुराण का कथन है कि प्राकृत सर्ग अबुद्धिपूवंक होता है अर्थात्‌ उसकी | 
सुष्ट नसगिक रूप से होती है। उसके निमित्त सृष्टिकर्ता का अपनो बुद्धि 
लगाने की आवश्यकता नहीं होती । इसके विपरीत वैकृत सगे बुद्धिपूर्वक होता | 
है अर्थात्‌ पर्याप्त सोच-समझ कर ब्रह्मा ने इस प्रकार की सुष्टि का निर्माण 
किया है :-- | 
इलोक :--प्राकृताश्च तरयः पूर्वे सर्गास्तेऽबुद्धिपू वेका! । 
बुद्धिपूर्व प्रवर्तन्ते मुख्याद्याः पंच वैकृताः ॥ शिव० ७, १, १२, १८। 


प्राकृत सर्ग को संख्या तीन है तथा वेकृत एवं प्राकृत-बेकुत सगं को संख्या - 
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क्रमशः पाँच तथा एक है। इस प्रकार सब मिलाकर सर्गों की संख्या नव 
होती है'। 
(१) प्राकृत-सग 
प्राकृत सगै तीन प्रकार का होता है :--(१) ब्रह्मसर्ग, (२) भूतसगं, तथा 
(३) वेकारिक सग । इनको व्याख्या इस प्रकार है :-- 
(१) ब्रह्मसरं : -महृत्तत्त्व के सगं को ब्रह्मा का प्रथम सगं कहते हैं :-- 
इलोक --प्रथमो महतः सर्गो ब्रह्मगः परमेष्ठिनः' । शिव० ७,१,१२, १३॥ 
(२) भुत-सर्गेः = पंचतस्मात्राओ्रों की सृष्टि को भूतसगे कहते हैं :-- 
इलोक -तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसरगेः स उच्यते | शिव» ७,१,१-,१४। 
पंचमहाभूतों को अत्यन्त सुक्ष्मावस्या हो तन्मात्र के नाम से प्रभिहित 
होती है! । 
(३) वेकारिक सर्ग :-इन्द्रिय सम्बन्धो सृष्टि को वेकारिक सगे कहते है.- 
श्लोक - वेकारकस्तृतोयस्तु सगे ऐन्द्रियक: स्मृतः । शिव० ७,१, १२, १४ । 


(२) वेकृत-सर्ग: - ( संख्या में पांच ) :-- 


(१) मुख्यसर्ग : -पुर्वैवायवोय सं हिता के द्वादश अध्याय के अनुसार सगँ 
के आदि में ब्रह्माजो के बुद्धिपूर्वक सृष्टि का चिन्तन करने पर, उनके ध्यान- 
१. नव सग सम्बन्धी श्लोक विष्णुपुराण, श्र०४, १-२५ में तथा माकण्डेय, भ्र ४७ में 

भो एक समान ही है । दोनों में अन्तर बहुत ही स्वल्प है। विष्णु» ५, २१ का 
पाठ है “इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः’ जो मारकण्डेय तथा शि।,महा० 
के पूर्वोक्त श्लोक पाठ के अनुसार “अबु द्धपूर्वक' ही होना चाहिये । 
अधिकाँश पुराणों को सर्गविषयक नत्र संख्या ही मान्य है, किन्तु श्रीमद्भागवत ने - 
इसमें एक संख्या और बढ़ाकर इसकी संख्या दश बतलाई है। (द्रष्टव्य भाग? 
३, १०, २८। 
२. गीता के श्रनुसार 'ब्रह्मसग' में स्थित ब्रह्मन्‌ शब्द महत्‌-ब्रह्ा अर्थात्‌ बुद्धित्व का 
बोधक हैः-- 
इलोक--मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत || गोता, १४, ३ । 
सांख्यदर्शन भी पुरुष एवं प्रकृति के संयोग का प्रथम परिणाम बुद्धि श्रथवा महत्तत्त्व 
को हो मानता है । यही मत यहां भो प्रतिपादित क्रिया गया है । 
३. सांख्य में तन्मात्र को ही 'अविशेष? के नाम से भी कहा गया है । ( सांख्य० ३४, 
एवं गोडपादभाष्य ) । 
€ 
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काल में उन्हीं से तमोमय मोह ( अज्ञान ), महामोह ( भोगेच्छा ), ताभिस्र 
( क्रोध ), झन्यता मिस्र ( प्रभिनिवेश ) तथा अविद्या प्रादुर्भूत हुई । इसके ग्रतिः 
रिक्त उनके पुनः ध्यानकाल में जो सृष्टि हुई वह ज्ञानशून्य, भीतर बाहर से 
तमोमय तथा जड नगादि (वृक्ष, गुल्म, लता, तृग, वी<ध्‌ ) रूप पंचविध जड- 
पदार्थों की थो । - यह जड-सुष्टि भूत पर अपनो - चिरस्थापित के कारण ही 
मुख्यसृष्टि कही गई है--'मुख्या वे स्थावराः स्मृताः’ (दशिवमह1०७,१,१२ १५)” । 

: शिवमहापुराण, चेतन पदार्थों की भाँति उक्त पंचविध जडसृष्टिर्मे भी 
बुद्धि एवं इन्द्रियों की सत्ता बतलाता है । किन्तु इन दोनों में अन्तर यह है कि 


हां पर चेतन प्राणियों की बुद्धि एवं इन्द्रिया उन्मुक्त रहती हैं वहीं पर जड- | | | 


पदार्थों की बुद्धि तया इन्द्रियां चारों ओर से तम से आवृत रहतो हैं । 

` (२) तिर्यक्‌ सगै - ब्रह्मा ने इस प्रथम. सूष्टि को पुरुषार्थ के लिए भ्रसा- 
धिक्रा जानकर अप्रसन्न मन हो दूसरी सूष्टि का नश्चय कर पुनः ध्यान किया, 
उसी समम ।तयंक्‌ यो ने के जीव्रों का उदय हुग्रा' । इस सर्ग में पशु तथा 
पक्षियों की गणना हाती है । ये सब ज व ग्रन्तःप्रकाश तथा बाहर से अज्ञानावृत 
एवं अनुचित मागे का अवलम्बन करने वाले (उत्पथ-प्राहिण:) होते हैं । स्थावर 
सृष्टि के बाद जंगम सृष्टि का यट प्रथम उदय हुआ । 


(३) देवसर्गी -इस सृष्टि को भी परम पुरुषार्थ का श्रदाधक जानकर 
खिन्न मन वाले ब्रह्मा ने अन्य सृष्ट का निश्चय कर उदश्तरंखरोतस्‌, सात्विकः 
वृत्ति देवों को सृष्ट को। इस सृष्ट के प्राणी सुखप्रधान , सुखत्रीतिबहुलाः ) 
बाहर एवं भीतर प्रकाश से संयुक्त होते हैं । 


(४) मनुष्यसगै देवसर्गं भो ब्रह्मा जी की दृष्टि में मोक्ष का असाधक 
ही निकला । प्रतः ब्रह्मा जी ने पुन. अपने ध्यान से एक नवीन प्राणि-गे का 
४. सर्ग चिन्त५तस्तस्य तदा वै बुद्धिपूर्वम्‌ । 

प्रध्यानकाले म हस्तु प्रादुभ्रूतस्तमोमय; । शिव०, ७, १, १२, १ । 
तमो मोहो मद्टामाहस्वा।मस्रश्वान्धन जित: । 
प्रविद्या पं दम चैषा प्रादुभू ता महात्मन! ॥ वही, ७, १, १२, २। 
तुलना को जिए-'एख्या वे स्थावराः स्मृश,' (विष्णुपु , १, ५, २१)। 
` बहिश्व न्तश्वाप्र'श: स्तब्धो निःसंज्ञ एच च । | 
` 'तंस्मात्षां वृता बुद्धिमुँखानि करणाति च॥ शिव, ७, १, १२, ४। 
७, ते दृष्ट या5साबक ब्रह्मा रथ ˆ सगपोट्टगम्‌ । वहा, ७, १, २, ५ । 
` अस्स्मता. भूल द्वेतायं साच्स्यमन्यद । 
तस्वामिष्वायतः सगै तिर्यकस्रोत5स्प्बतँत ॥ वहो, ७, १, १२, ६। 
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निर्माण किया जो पृथिवी पर हौ भ्रमण करने वाले जीव थे (अट स्रोतसः) । 
ये दुःखप्रधान ( दुःखसमुत्कटाः ) बाहर तथा भीतर प्रकाशशील होते हैं। इनमें 
सत्त्वगुण की न्यूनता तथा रजोगुण की भ्रधिकता एवं तम का उद्रेक रहता है। 
यही वर्ग परम पुरुषार्थं का साधक माना गया है“ । - 

(५) भ्रतुग्रह्सगं--अतुग्रह्‌ सर्ग चार प्रकार का बतलाया गया है--विप- 
पेय, सिद्धि, शक्ति तथा तुष्टि' । 


३ कौमार सगं 
कौमार सर्ग नवम सर्ग कहा गया है। पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने सनक प्रादि 
की मानसी सृष्टि की थी । ये मात सपुत्र ब्रह्मा जी के ही समान शक्ति-सम्पत्न 
तथा अध्यात्मविद्या में निपुण थे °। कौमार सर्ग प्राकृत-वेक्ृत उभयात्मक 
माना गया है-'कोमारो नवमः परोक्तः प्राकृतो वैक्ृतश्च सः ।' (२, १, १ ५,४७)। 
इसके अतिरिक्त इस सुष्टि के विषय में, शिव महापुराण में, विशेष विवरण 
नहीं प्राप्त होता'' । 
८. विष्णुपुराण (१, ५, १५, १८) के भ्रनुसार मनुष्यों में सत्त्व, रज तथा तम... 
इन तीनों गुशों को श्रधिकता रहती है । तमाद्रेक के कारण वे दुःखबहुल, रजोद्रेक 
'के कारणा सदा कार्य संलग्न एवं सत्त्वोद्रेक के कारण बाह्य तथा आाभ्यन्तर ज्ञान से 
सम्पन्न होते हैं । 
९. पंचमोऽनुग्रहः सगंश्चतुर्घा संव्यवस्थितः । 
विपर्य येण शक्त्या च दुष्ट्या द्विधा तथेव च ॥ शिव० ७, १, १२, १२। 
तुलना कीजिये--पंचमो ऽनुगरहः सर्गश्चतुर्धा स व्यवस्थित! | 
विपयंयेण शत्या च तुष्ट्या सिद्धा तथैव च ॥ मार्क० १ ४७, २५। 
वायु० ६, ५७ । 


टिप्पणी (क) विष्णुपुराण ने अनुग्रह सर्ग को सात्विक तामस कह कर्‌ सामान्य 
संकेत मात्र कर दिया है। वायु० ( ६, ६७, ६८ ) में इन चारों की व्यवस्था 
भी की गई है-स्थावरों में रहता है विपर्यास, तिर्यग्योनि में शक्ति, मनुष्यों में 
तुष्टि तथा देवों में सिद्धि । 

(ख) यहां भावों की सृष्टि भ्रभिप्रेत है। सांख्य में यह प्रत्यय सर्ग कहा 
गया है जिसके चार भेद-विपयंय, श्रशःक्त, तुष्टि तथा सिद्धि नाम से बतलाये गये 
हैं (दृष्टव्य सांख्यकारिका, कारिका ४६ )। 

१०, अग्ने ससर्ज वे ब्रह्मा मानसानात्मन: समान्‌ । शिव० ७, १, १२, १६ । 
११ यहाँ यह स्मरणीय है कि इश्च नवविध सृष्ट के विषय में शिवमहापुराण एवं 
८ विष्णुपुराण में, भ्रन्यपुराणों की पेक्षा, बहुलांश में साम्य है ॥ कहीं-कहीं तो दोनों 
में श्लोक के श्लोक समानरूप से उपलब्ध होते ह 


Et सगँ प्रतिसमै 

शिवमहापुराण में उक्त नवविध सगे कै अतिरिक्त दो प्रकार के सर्गों का 
नाम और मिलता है ! इनके नाम हैं--रौदरी सृष्टि एवं ब्राह्म सृष्टि । 
१, रोद्रोसृष्टि = 


ब्रह्मा जी नै सृष्टि की वृद्धि के लिए सनत्कुमार सनक आदि को मानसो 
ष्टि को थी, किन्तु संसार तथा सन्तान के प्रति वे ( सनकादि ) उदासीन ही 
रहे । तः सुष्टि की कामना से ब्रह्मा जी ने पुनः परम तप किया । किन्तु 
उनकी तपस्या का जब कोई फल न निकला तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ । उसी 
समय क्रुद्ध ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु के बिन्दु भूतल पर टपक चड़े। इन्हीं अश्च | 
बिग्दुओं से भूतों एवं प्रेतों की उत्पत्ति हुई । इनके प्रादुर्भाव को देखकर ब्रह्मा | 
जी मूछित हो अपने प्राणों का परित्याग कर दिये'\। उसी समय वहां भगवान्‌ 
नील-लोहित रुद्र ( परमात्म-शिव ) का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अपने ्रापको 
एकादश रूपों में विभक्त कर ब्रह्मा को जीवनदान दिया । आगे ये ही एकादश 
इद्र के नाम से संसार में विख्यात हुए । इन रुद्रों का प्रादुर्भाव संसारके कल्याण 
एबं प्रजा को सन्तान-वृद्धि के लिए हुआ था । 
ब्राह्मी सृष्ट 
भगवान्‌ रुद्र (परमात्म-शिव) के द्वारा जीवन एवं सृष्टि के लिये श्राज्ञा 
प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने मरोचि, भृगु, अ्रज्िरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अ्रत्रि, 
वशिष्ठ, घर्म, संकल्प” नामक द्वादश मानसपुत्रो को सुष्टि की। ब्रह्मा के 


१२. तस्येवं तप्यमानस्य न किचित्समतर्तत ॥ शिव ० ७, १, १२, २२। 
ततो दीर्धेण कालेन दुःखात्‌ क्राघो व्यजायत । 


क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रंबिन्दवः ॥ वही, ७, १, १२, २३ । 
ततस्तैम्योऽशरुजिग्दुम्यो भूताः प्रेतास्तदाभवन्‌ । वही, ७, १, १२, २४ । 


१३. सर्वास्तानश्रुजानु इष्टवा ब्रह्मात्मानसनिन्दत ॥ 
तस्य तीव्राऽभवन्भूर्छा क्रोघामषसमुदूभवा । 


मुखितस्तु जहो प्राणान्‌ क्रोधाविष्टः प्रजापतिः ॥ वही, ७, १, १२, २४-२५ । 


१४. विष्णु, १, ७, ११-१५, मार्क ५२ श्र» २-१० श्लो में यह कथा किचिद्‌ भिन्न | 
है । वहाँ इन रुद्रों का भ्राविर्भाव श्रर््धता रीश्‍वर के पुरुष भाग से बतलाया गया है। § 
शिव महापुराण की रुद्रसंहिता के सृष्टिखण्ड के पंचदश श्रध्याय में भी नवविध _ 


सृष्टि का वणान कै । वहाँ वाणात रुद्रसर्ग विष्णु० एवं मार्क» पुराण में कथित रुद्र- | 
सर्ग से कुछ अधिक साम्य रखता है। 


१५. शिवमहापुराण की पूर्ववायवीयसं हिता के द्वादश अध्याय में, जहाँ कि ब्रह्मा के |. 


इन मानसपुत्रों का नामोल्लेख है, ब्रह्मा के उक्त पुत्रों की संख्या द्वादश ब-लाई जाने | 


पर्‌ मो नामोल्लेख एकादश का ही हुआ है। एक नाम की बहाँ कमी है । 
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इन पुत्रों ने सनकादि का अतुकरण न कर विवाह कर गाहँस्थ्य जीवन व्यतीत 
किया । आगे चलकर इनके द्वादश वंश विस्तार एवं ख्याति को प्राप्त हुये'* । 
इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ । 


प्रतिसर्ग 


शिवमहापुराण के अनुसार पराद्धे की समासि पर प्रतिसगे हुआ करता 
है'“ । ब्रह्मा के एक दिन का नाम कल्प एवं पराद्धे है। इस एक दिन में ही 
चतुर्देश मनुओं का काल बीतता है । प्रचलित कल्प में अनेक संक्षिप्त सुष्टियाँ 
एवं प्रतिसुष्टियाँ बतलाई गई हैं” । प्रत्येक मन्वन्तर में भी सगं एवं संहार 
समान रूप से चला करता है । कल्प की समासि पर अत्यन्त प्रचण्ड काल 
मारुत सम्पूर्ण वृक्षों एवं वनों को उन्मूलित कर देता है। पावक त्रिलोकी को 
तृण को भाँति भस्म कर देता है । सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर 
बेंठता है । सम्पूर्ण प्रथिवी मुसलाधार वृष्टि के कारण जलमग्न हो जाती है । 
पुनः निद्रा की समासि पर ब्रह्मा जी सूकर का रूप धारण कर पृथिवी का 
उद्धार करते हैं और पुनः सृष्टि का क्रम आगे की झोर बढ़ता है। यही है 
शिवमहापुराण में बर्णित संक्षिप्त, प्रतिसग का स्वरूप” । प्रतिसर्ग के लिये 


१६ सह रुद्रेण सम्भूताः पुराणाः गृहमेधिनः || शिव० ७, १, १२, ५०। 

१७. तेषां द्वादशवंशाः स्यृदिव्या देवगणान्विताः । वही, ७, १, १२, ५१ । 

१८, कालसंख्याविवृत्तस्य परार्धो ब्रह्माणः स्मृतः । 
तार्वांश्चँवास्य कालो$न्यस्तस्यान्ते प्रतिसुञ्यते || वही, ७, १, ११, २॥ 

१९. य एष खलु कल्पेषु कल्पः सम्प्रति वर्तते । 
तत्र संक्षिप्य वर्तन्ते सृष्टयः प्रतिसृष्टयः || बही, ७, १, ११, ६ । 

२०. तुलना--श्रीमदृभागवत्‌ में प्रलय के चार भेद बतलाये गये हैं :--( १ ) नैमित्तिक 
प्रलय-यह प्रलय कल्प को समालि पर अर्थात्‌ ब्रह्मा जी के एक दिन व्यतीत होने 
पर होता है । (२) प्राकृत प्रलय :—पह प्रलय ब्रह्मा जो की आयु की समासि पर 
सम्पन्न होता है । (३) आत्यन्तिक प्रलय:-इस प्रकार के प्रलय को काल की 
परिधि अथवा सीमा में नहीं बाँधा जा सकता । यह कभी भी घटित हो सकता है । 
(४) नित्यप्रलय:--इस प्रकार का प्रलय काल के प्रभाव के कारण प्रतिक्षण होता 
रहता है भ्रर्थात्‌ पदार्थो के प्रतिक्ष के परिवर्तन को नित्य प्रलय की संज्ञा दी 
गई है। 


१३४ सर्ग प्रतिसंर्ग 


बिभिन्न पुराणों में बिभिन्न शब्द प्रयुक्त हु ये हैं? । प्रतिसगे का उल्लेख कति- 
पम पुराणों में हुझा है । 


२१. 'ग्रन्तरसर्ग' “प्रतिसर्ग? (शिव० ७, १, ११, १-२)। अन्तर प्रळय (बह्म ० २३२,११) 
अन्तराला उपसंहृति ( वष्णु» ६, २, ४० ); भ्राभूतसंप्लव, उदाप्लुत (भाग० ३, 
८, १०); निरोध, संस्था (भाग० १२, ७, १७) प्रतिसंक्रम, प्रतिसंचर, प्रतिसं सगे , 
संप्लव (भाग०, १२, ४, ६४); उपसंहृति, एकाणांवावस्था, तच्वप्रतिसंयम (वायु० 
१०२, ४७) भादि । 

२२, ब्रह्मम २३१,१-२३३, ७४; विष्णु ० ६, ३, १-७, १०, ४; वायु" १००,१३२ 
१०२, १३५; मागवत», १२ स्क०; ४ प्र; माहे ० ४६, १०४४ कूम्मं० २, ४१, 
४८४६, ६१; तड, १, २१९, ४-२१७, १५; बरह्मच्ड० ३,१, १२८-३, १ १३। 
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प्रथम अध्याय 
शिव के अवतार 


अवतार शब्द की व्याख्या 


'अवतार' शब्द की व्युत्पत्ति 'श्रव’ उपसगंपुर्वक 'तृ' धातु से 'घत्र्‌’ 
प्रत्यय से निष्पन्न होती है। इसके लिये पाणिनि का एक विशिष्ट सुत्र है-- 
'अवे तृस्त्रोघंत्र' ( ३, ३, १२० )। इस सूत्र से निष्पन्न “अवतार” शब्द को 
अर्थ है किसी उच्च स्थान से नीचे के स्थल पर उतरने की क्रिया ग्रथवा 
उतने का स्थान । इस सामान्य अर्थ के. अतिरिक्त इसका एक विशिष्ट ग्रथ भी 
है--किसी लोकातिशायी ऐश्‍वर्य सम्पन्न भगवत्पदाभिधेय सत्ता अथवा देवता 
का ऊपर के लोक से भूतल पर उतरना तथा अपनी इच्छानुसार मानव श्रथवा 
अमानव के रूप को धारण करना । विशेष रूप से अवतार शब्द का यही 
अर्थ लोकमानस में प्रतिष्ठित है। इसो अर्थ में पुराणों में भी “आविर्भाव” 
शब्द का बहुधा प्रयोग किया जाता है.। ग्रचतार की प्रक्रिया तीन रूपों में 
सम्पन्न होती है-एक तो कायंवश (विशेषतया भक्त को रक्षा के हेतु) अपने 
मूल रूप (अपरिवर्तित रूप) में प्रकट होकर उद्देश्य की पूति करना; दूसरा है 
रूप का परिवर्तन (अपने रूप का परित्याग कर कार्यवश नुतन स्वरूप का ग्रहण 
करना; तोसरा है नवीन जन्मधारण कर तत्तद्रूपों में आना । तृतीय ग्रवस्था 
में सामान्य प्राणी की भाँति माता को कुक्षि में उचित कालतक निवास करना 
भी सम्मिलित है। भगवान्‌ के लिये उपयुक्त तीनों ही अवस्थायें उपयुक्त तथा 
सुलभ हैं। अवतार” को बात किसी अलौकिक शक्ति से सम्पन्न सत्ता शंकर 
विष्णु तथा इन्द्रादि के लिये ही उपयुक्त मानी गई है । कायंवश भगवानु का 
विना रूप परिवर्तन किये हो श्राविभूंत होना 'अबतार” के ही श्रन्तगंत माना 
गया है । शिवमहापुराण में भगवातु शिव के विभिन्न अवसरों पर प्रायः इसो 
प्रकार के अवतार वणित है । वेष्णव अवतारों में भी प्रहलाद का बिपत्ति से 

उद्धार के लिये विष्णु का अपने ही रूप में आविर्भाव विष्णुपुराण! में तथा 


१. तस्व तच्वेतसो देब: स्तुतिमित्यं प्रकुवंत: । लके 
्रविर्बभूर भगवान्‌ पोताम्बरबरो हरि; || विष्णु ० १, २०, १४। 


१३६ शिव के प्रवतार 


गजेन्द्रमोक्ष के लिये विष्णु का स्वरूपतः प्रादुर्भाव भागवत महापुराण (१, रे) 
में वणित है । इन अवतारों में रूप-परिवतेन की बात नहीं है । 


अवतार का प्रयोजन और समय 


भगवान्‌ शिव के अवतारों का वर्णन शिब महापुराण में उसी प्रकार 
प्रधानता के साथ किया गया है जिस प्रकार वैष्णव पुराणों में विष्णु के अव- 
तारों का। श्रवतार तत्त्व पुराण के विषयों में भ्रन्यतम है । अवतार का धर्म- 
नियमन ही प्रधान प्रयोजन माना गया है। घर्मनियमन अथवा संस्थापन एवं 
भक्त-रक्षण भगवान्‌ शिव के अवतारों का प्रधान कारण है । सम्पूर्ण शिव 
महापुराण को देखने पर यही निष्कषे निकलता है कि भगवान्‌ शिव का 
प्रादुर्भाव अधिकतर भक्त की रक्षा एवं कल्याण के लिये ही हुआ करता है। 
घमं एवं भक्त का सरक्षण सर्वेशक्तिमानु शिव की एक विशिष्ट शक्ति का 
विलास है। जब जब धर्म की ग्लानि एवं अधर्म का अभ्युत्थान होता है तथा 
भक्त पर विपत्ति के मेघ गर्जन करते हैं तब-तब भगवान्‌ आपने को इस विश्व 
मं उत्पन्न करते हैं। दिव्य लोक से, जिसकी स्थिति सर्वोच्च बतलाई जाती 
है, इस भूतल पर भगवान्‌ का अवतरित होना (उतरना) ही 'अवतार' पद- 
वाच्य होता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतार के जो तत्त्व भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के द्वारा गीता में सर्वप्रथम बतलाये गये हैं: । उन्हीं का प्रभाव पुराणों 
पर भी पड़ा है । 


ऋएप॑दित में अवतार के बीज! -- 

प्रवतार के बोज स्पष्ट रूप से वेदिक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्‌- 
वेद के अनुशीलन से इपके अनेक मन्त्रों में भ्रवतार के संकेत प्रात होते हैं । 
` अवतार का सम्बन्ध पुनर्जन्मवाद के साथ घनिष्ठ रूप से माना जाता है और 
विद्वानों को दृष्टि में पुनर्जन्म श्रथवा आत्मा के संसरण के सिद्धान्त ऋगवेद 
के मन्त्रों में यत्र-तत्र पाये जाते हैं । ऋगवेद के इन मन्त्रों में इन्द्र को अपनी 
माया के द्वारा नाना रूपों के धारण करने का तत्त्व प्रतिपादित किया 
गया है-- 

(क) रूपं रूपं मघवा बोभवीति 
मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ । 


PAE न सर 
२, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
्म्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
बर्मसंस्यापतार्थाय संभवामि युगे युगे || गीता» ४, ३-४ | 


त्रियंद्‌ दिवः परिमूहतंमागात्‌ 
स्वम॑न्त्ररनृतुपा ऋतावा ॥ ३, ५३, ८। 
(ख) रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशः॥ ६, ४७, १८। 


इन मन्त्रों में इन्द्र मायाग्रों के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप धारण करने वाले 
बतलाये यये हैं । 'माया' का वेदिक ग्रथं ग्रवान्तर लोक-प्रच लत अर्थ से भिन्न 
माना जाता है। अतः आचार्य सायग ने इसका अर्थ ज्ञान, शक्ति ग्रथवा 
आत्मोय संकल्प किया है। परन्तु महाभारत के काल में इसका व्यवहार प्रच- 
लित अथ में हो गया था! यही कारग है कि पूर्वोक्त मन्त्रों के आधार पर 
| ही वहाँ इन्द्र को “बहुमायः? बतलाया गया है' । यह प्रयोग नवीन गर्थे में ही 
| किया गया है। 
| ऋग्वेद" (१, ५१, १३) में इन्द्र वृषणश्व को मेना नाम्नी दुहिता का रूप 
- घारग करने वाले कहे गये हैं। सायण के इतत मन्त्र के अथ का ग्राधार 
| शाट्यायन तथा तारड्य ब्राह्मग के तत्तत्‌ स्थन हैं! जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
. क्षि ब्राह्मग युग में यह ग्राख्यायिका पर्याप्त प्रचलित हो गई थी। ऋग्‌वेद 
| ३.स (इन्द्रः) हि रूपाणि कुरुते विविधानि भृगुत्तम । 
ह बहुमायः स पिप्रर्षे बलहा पाकशासनः || महाभा० अनु» ७५, २५। 
४, 'अददा भ्रर्भा महते वचस्येव कक्षीवते वृवयामिद्र सुन्वते । 
| मेना$भवो वृषणश्रस्य सुक्रतो विश्वेत्त ते सवनेषु प्रवाच्या ||? 
५, उक्त ऋचा पर ग्राचार्य सायणा का भाष्य :- 
'वृषणाश्तस्य एतदाख्यस्य राज: `-*मेनों नाम कन्यका श्रभूः । तथा च शाट्या- 
यनिभिः सूदब्रह्मण्यामन्त्रैकदेशव्याख्यानरूपं ब्राह्मणामेवमाम्तायते-वृषणाश्वस्य मेन इति 
वृषणश्वस्य मेना भूत्वा मघत्रा कुल उवासेति | तां च प्राप्तयौवनां स्वयमेवेन्द्रश्च- 
कमे । तथा च ताण्डिभिराम्तातं-वृषण शरस्य मेना नाम दुहितास, तामिन्द्रश्‍चकम 
हति) =" 7°? मेनेति स्त्रीनाम मेना ग्ता इति पाठात्‌ । मन ज्ञाने । मन्यते गृहङृत्यं 
जानातीति मेना | *** *** मेना मानयन्त्येना इति यास्कः । 
` ६, “यस्तै श्यृ गवृषा नपात्प्रणापात्कुण्डपाय्यः। न्यस्मिन्दध्र श्रा मनः? || इस पर सामण का 
भाष्य इस प्रकार है — 
“न श्युंगवृषो नाम कश्चिहषिस्तस्य चेन्द्रः स्वयमेवपुत्रतया जज्ञे इत्याख्यायिका 
यद्वा ग्रादित्यस्य रक्षितः ।? 


कर inte या 
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१३५ शिव के श्रवतार 


` (८ १,१३) में इन्द्र 'शुङ्गवृष” के पुत्र का रूप घारग करने वाले कहे गये हैं। 
इन दोनों स्थलों पर इन्द्र के अवतार का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । 

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद संहिता में इसी प्रकार के श्रौर बहुत से वाक्य 
हैं जिनरें अवान्तरक:लोन अवतारवाद के बीज स्पष्ट रूप से निहित हैं । किन्तु 
आवश्यक न होने से यहाँ उनका निर्देश नहीं किया जा रहा है । 

ऋग्वेद के अतिरिक्त ब्रह्माण: ग्रन्थों में भी श्रवतारवाद के समर्थन की 
बात उपलब्ध होती है । यहाँ ऋग्वेद के ग्रवतारवाद के आभासक बीज विशेष 
रूप मे विकसित दिखलाई पड़ते हैं। इस भावना का स्पष्ट रूप हपें शतपथ 
वळ ब्राह्मग भै मिलता है । प्रजापति ने ही मत्स्य । १, ८, १, १, ) का, कूर्मे का 
(७. ५, १, ५; (४, १, २-११ ) तथा वाराह का ( १४, १, २, ११) अवतार 
लिया था, ऐसा शतपथ ब्राह्मग का स्पष्ट कथन है । 

ग्रवतार की यह भावना रामायण एवं महाभारत काल तक पूर्ण विकसित 

हो चुका थी । पुराण तो इन अव रों के प्रधान वर्णन-स्थल रहे हें । एक एक 
अवतार का लेकर ए#-एक पुराण की रचना भी पुराण काल में प्रचलित श्रव- 
तारवाद को प्रचण्ड भावना का ही ज्वलन्त उदाहरण है । 


शित के विभिन्न अवतार 


विष्णु को भांति शिव भी एक अनादि एवं मौलिक ( 0181118) ) तथा 
श्रेष्ठतम देवता माने जाते हैं । वैष्णव पुराणों में जिस प्रकार विष्णु के उत्पा- 
दक , जननो-जनक ) का संक्रेत नहीं किया गया है, उसी भांति शिव महा- 


पुराण में शिव के भी म ता-पिता का निर्देश कमी नहीं किया गया है। इस | 


विषय में झिवमहाटराग में एक बडी ही मनोरंजक कथा ग्राती है-जिस समय 
हिमवान पार्वती एव शंकर के वित्राह के श्रवसर पर कन्यादानके लिए विवाह 
मण्डप में ग्राया तब प रराम में ही उसने शंकर से उनका गोत्र, प्रवर, कुल, 
नाम, वेद तथा शाखा पूळो*। उस समय भगवानु शंकर निरुत्तर हो बड़े ही 


असमंजस में पड़े, क्प्रो,क ग्रादि अन्त विहीन भगवानु शंकर का भला क्या | 
गोत्र आद हो सकता है? उनकी इस स्थिति को देखकर नारद ने अपनी || 


बोगा को निनादित करते हुये कहा कि निगुंण, नादि, निविकारी मायाघीश, 
शंकर का भला क्यानाम गात्र आदि हो सकता है? यह तो पार्वती को 


तपश्चर्या का प रणाम है कि निराकार होते हुये'भो भगवानु शंकर रूप घारण Ei 


७, स्त्रगात्रं कथ्यतां शम्भो प्रवरश्च कुल तथा । 
नाम वेदं तथा शाख्षां माकार्षोः समयात्ययम्‌ !! २, ३, ४८, ७ । 


प्रथम भ्रध्यां यं १३६ 


कर तुम्हारे जामाता हये हैं। किन्तु यदि फिर भो तुम इनके नाम गोत्र आदि . 
को जानना ही चाहते हो तो यह जानो कि अपनोललासै रूप को धारण 
करने वाले, सगुण, महेश का गोत्र एवं कुल वे वल नाद ( जिसको मैंने दोणा से 
ध्वनि को है ) ही है। शिव नादमय हैं। और नाद शिवमय है। नाद और 
शिव में कुछ भी अनन्तर नहीं है सृष्टि में सवेप्रथम, लीला से सगुण रूप घारण 
करने वाले शिव से, यह नाद ही उत्पन्न हुआ था, यही कारण है कि यह 
सर्वोत्कृष्ट है और इसको सुचित करने के लिये ही मैंने वोणा-वादन किया है ॥' 


यह कथा परमात्म-शिव के माता, पिता एवं जन्म के अभाव की हो 
सूचना देती है। तथापि कभी-कभी वे उत्पन्न हुये कहे जाते हैं। इन ग्रव- 
तारों के कारण और काल ऊपर वर्णित किये गये हैं। वेते तो शिवमहापुराण 
की शतरुद्रसंहिता एबं कोटि रुद्रसं हिता में परमात्म-शिव के बहुत से प्रवतार 
र्बाणत किये गये हैं, किन्तु उन सबका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है तथापि उनमें 


` सै कुछ प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है: 


“अद्धंनारीश्वरावतार” 

जब ब्रह्मा जो के द्वारा रची गई प्रजा को वृद्धि न हुई तो उन्हें इसका 
बड़ा हो दुःख हुआ । वे चिन्ताकुल हो उठे। उनकी अवस्था को देखकर 
आकाशवाणी हुई 'ब्रह्मनु ! मिथुन (स्त्री-पुरुष के संयोग) से उत्पन्न होने वाली 
सृष्टि कीजिये ।' इस नभोवाणी का श्रवण कर ब्रह्मा जी ने मेंथुनो सुष्टि 
करने का संकल्प किया । किन्तु उनके समक्ष एक समस्या थी; पूर्वकाल में 
परमात्मा ईशान (परमात्म-शिव) से नारियों का कुल निर्गत नहीं हुआ था, 
अतः वे मैथुनजा सृष्टि करने में समर्थ न थे“ । उन्होंने सोचा कि शम्भु (परः 
मात्म-शि३) के प्रभाव के बिना ऐसी प्रजा की सृष्टि भ्रसम्भव है । अतः 
सशक्तिक शिव ( परमात्म-शिव ) को सन्तुष्ट करने के ।लग्ने उन्होंने तपस्या 
प्रारम्भ कुर दी । ब्रह्मा की उग्रं तपल्या से परमात्म-शिव शोन्न ही सन्तुष्ट हो 
“रद्धं नारोश्वर' की मूर्ति को घारण कर उनके समीप गये । 


८. नारीणां कुलमोशानान्तिर्गतँ न पुरा यतः । 
ततो मंथुनजां सृष्टि कतुं शेके न पदुमभ्‌: || शिव० ३, ३, ४ | 
&. शिवाय परया शक्त्या संयुक्तं परमेश्वरम्‌ । 
संचिन्त्य हृदये प्रीत्या तताप परमं तपः ॥ वही० ३, ३, ६। 
भ्रचिरेणंव कालेन तुतोष स शिवो द्रुतम्‌ । वहो, ३, ३, ७ । 
रद्धनारीनरो मूत्वा ययौ ब्रह्मान्तिकं हरः ॥ वही, ३, ३, ५। 


१४८ शिव के थेवतार 


ब्रह्मा जी ने परमा शक्ति से संयुक्त परमत्म-श्षिव को देखकर प्रणामपूर्वक 
हाथ जोड़ उनकी श्रभ्यर्थना की'” । परमात्म-शिव ने भी प्रसन्न हो कहा 
पितामह ! मैं आपके ग्रभौप्सित को जानता हूँ । तपश्‍चर्या से सन्तुष्ट हो आप 
के मनोरथ को पूर्ण कर रहा हुं ।' ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर में स्थित 
देवी शिवा (शक्ति) के अंश को पृथक्‌ कर दिया! । उस परमा शक्ति को पर- 
मात्म-शिव से पृथक्‌ देखकर विधाता ने उसकी स्तुति को और कहा कि 
'देवि | मैं बारम्बार देवों की मानसो सुष्टि करता हूं, किन्तु उनकी अभिः 
वृद्धि नहीं रोतो । अतः अब मैं मिथुनप्रभवा सृष्टि कर अपनी प्रजा की वृद्धि 
करना चाहता हैँ, किन्तु ग्राजतक आप से नारीकुल नहीं निर्गत हुआ है, तः 
उसकी सृष्टि करने में मैं समर्थ नहीं हँ" । संसार की समग्र शक्तियों का 
समुद्भव आप से ही हुआ है, अतः आप मुझे नारीकुल को सृष्टि करने के लिये 
शक्ति प्रदान करें, जिससे इस संसार की वृद्धि हो" । इसके अतिरिक्त ब्रह्मा | 
ने उस परंमा शक्ति से अपने पुत्र दक्ष को पुत्री होने की भी प्रार्थना की । 
उनकी इस प्रार्थना में भी चराचर की वृद्धि ही कारण थी" । । 

ब्रह्मा जी की उक्त प्राथेना को स्वीकार कर उस परमा शक्ति ने 'तथास्तु' 
कह कर उन्हें स्त्री-सगं-शक्ति प्रदान की और उनकी द्वितीय प्रार्थना को मूते 
रूप देने के लिए उन्होंने श्रपनो भ्रुकुटि के मध्य से अपने ही समान कान्ति 
वाली एक शक्ति की सुष्टि की । परमात्म-शिव के ग्रादेश एवं ब्रह्मा की प्रार्थना 
से इसी शक्ति ने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया”। शक्ति का 
यह अवतार आंशिक कहा गया है । 


१०, तं हृष्ट्वा शंकरं देवं शक्त्या परमयान्वितम्‌ । 

प्रणम्य दण्डवद्‌ ब्रह्मा स तुष्टाव कृतांजलिः ॥। शित्र० ३, ३, ६ । 
११. पृथक्‌ चकार वपुषो भागाददेवों शिवां शिवः। वही, ३, ३, १३ । 
१२. न निर्गतं पुरा त्वत्तो नारीणां कुलमव्ययम्‌ ॥ 

तेन नारीकुलश्रेष्ठ (सष्टु) मम शक्तिनं विद्यते || वही, ३, ३, १८। 
१३. शिवे नारीकुलं सष्टुं शक्ति देहि नमोऽस्तु ते । 

चराचरं जगद्‌ विद्धि हेतोर्मातः शिवप्रिये।। वही, रे, ३, २० । 
१४, चराचरविवृद्ध्यमशेतंकेन सवंगे । 

दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके ॥ वही, ३, ३, २२। ` 
१५ तामाज्ञां परमेशस्य शिरसा प्रातगृह्य सा । 

ब्रह्मणो वचनादुदेवी दक्षस्य दुहिताऽभवत्‌ ॥ वही, ३, ३, २७ । 
१६, देखिये--उदाहरण नम्बर १४। 


शिकत ल रव... चट. 


प्रथमं भ्रध्यायं १४१ 


सृष्टिकर्ता के मनोरथ को पूर्ण कर उक्तं परमा शक्ति पुनः परमात्म-शिव 
के शरीर में प्रविष्ट हो गई!" | उसी समय से मेथुनी सृष्टि का प्रारम्भ हुआ । 
तभौ से बराबर प्रजा की वृद्धि होने लगी । 

स्त्री-पुरुष रूप जगत्‌ को सृष्टिके लिये उसके ( जगत्‌ के ) मूल में प्रद्धं- 
नारीश्वर शिव की कल्पना शेवधर्म एवं मत की अपनी विशिष्टता है। इस 
प्रकार को कल्पना का ग्न्य मतों में नितान्त अभाव है। जैसा कि ऊपर के 
प्रसंगों से अभिव्यक्त है, अद्धंतारोरवरावतार दर्शन-त्षेत्र में कल्पित शक्तिमान्‌ 
शिव ( परमात्म-शिव ) की स्थूलरूप से अभिव्यक्ति ही है । 


नन्दोश्‍वराववार 


जिस प्रकार परमात्म-शिध का ग्रद्ध नारीश्वरावतार सृष्टि की विवृद्धि के 
लिए हुआ था, उसी प्रकार उनके कतिपय अवतार सृष्टि की स्थिति, जिसमें 
प्रजा का उपकारादि भी सम्मिलित है, के लिये हुआ करते हैं। परमात्म-शिव 
का नन्दीश्वरावतार इसी प्रकार के अवतारों में भ्रन्यतम है । 


शालंकायन के सुयोग्य पुत्र शिलाद ने अपना विवाह नहीं किया था। 
अतः वे निःसन्तान थे । जब उनके पितरों ने देखा कि शिलाद के अनन्तर उनके 
कुल में निवापांजलि का दाता कोई भी न रहेगा तो उन लोगों ने सन्तति के 
लिये शिलाद को प्रेरित किया । पितरों की आज्ञा को शिरोधार्य कर, उनके 
उद्धार के लिये शिलाद ने सन्तति को कामना से शक्र को उद्देश्य कर बहुत 
काल पर्यन्त सुदुःसह्‌ तप किया । उनके कठोर ब्रत से सन्तुष्ट होकर इन्द्र जब 
बर देने के लिए आये तो तपस्वी शिलाद ने उनसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ 
किया हे शतक्रतो ! यदि आप मुझ से सन्तुष्ट हैं तो मुझे एक अयोनिज एवं 
मृत्युहीन पुत्र दें ।' 
तपस्वी को श्रभ्यर्थंना को सुनकर इन्द्र ने ग्रपनो असमर्थता प्रकट करते 
हुए कहा 'पुत्राथिनु | मुझ में इतनो सामर्थ्यं नहीं है कि मैं किसी को अयोनिज 
एवं मृत्युहीन पुत्र प्रदान कर सकूं । मैं तो योनिज एवं मरणधर्मा ही पुत्र प्रदान 
कर सकता हूं। और मैं ही क्यों, हरि एबं विधि भी ऐसा नहीं कर सकते; 
१७, दत्त्वेवमतुलां शक्तिं ब्रह्मणे सा शिवा मुने । 
बिवेश देहं शम्भोहि शम्भुश्चान्तर्दधे प्रभा ॥ शिव० ३, ३, २८। 
१८, शालङ्कायनपुञ्रो वं शिलादः पुत्रवत्सलः । वही, ३, ६, ४९ । 
१९, शतक्रता सुरेशान सन्तुष्टो यद्ध में प्रमो । 
योनिजं मुत्युहोन पुत्रमिच्छामि सुब्रतम्‌ ॥ वही, ३, ६, ९ । 


१४३ शिंव के भ्रवतारं 


यतः त्रिपुरारि के अंग से उत्पन्न होने के कारण वे भो मरणान्वित ही हैं। 
निगम में उनकी भी आयु का मान कहा गया है । अतः श्राप अयोनिज एवं 
मृत्युरहित पुत्र की आशा का परित्याग कर आत्मक्षम पुत्र को ही ग्रहण करे । 
परमात्म-शिव के श्रतिरिक्त कोई भी ऐसा पुत्र प्रदान करने में नहीं समर्थ हैं; 
आतः यदि श्राप ऐसे ही पुत्र को कामना करते हैं तो भगवानु महादेव की 
आराधना कर ४ 


असमथेता प्रकट कर इन्द्र के अपने लोक को चले जाने पर शिलाद ने 
दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त बडी अद्भुत, विस्मयक्रारी तपस्या, परमात्म-शिव को 
सन्तुष्ट करने के लिये की । उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हो भगवान्‌ शंकर ने उन्हें 
दर्शन देकर वर मांगने को प्रेरित किया । उनके इस अनुग्रह से ग्रभिभूत हो 
अतः हाथ जोड़कर शिलाद ने विनम्र शब्दों में कहा--आपके समान मृत्युहीन 
तथा श्रयोनिज पुत्र चाहता हूँ ।! 
महामुनि को प्रार्थना को सुनकर उत्तर में भगवान्‌ शंकर बोले--विप्र ! 
कुछ समय पहले ब्रह्मा एवं अ्रन्य देवों तथा मुनियों ने अवतार के लिये मुझ से 
प्राथना की थो, ग्रांज उसका सुयोग ग्रा गया है । मैं आपका अयोनिज पुत्र 
होऊंगा । मेरा नाम नन्दी होगा तथा सम्पूर्ण संसार के पिता मेरे भी झाप 
पिता होंगे? * ।? 
कुछ समय के बीतने पर शिलाद ने यज्ञ करने का विचार कर यज्चाङ्गण 
का कर्षेण कराना प्रारम्भ किया। उसी समय पृथिवी से अति तेजस्वी 
एक बालक उत्पन्न हुय्रा । उसकी तीन श्रांखे एवं चार भुजायें थीं । वह 
जटा-मुकुट घारण किये हुये था। उसके हांथों में वे ही आयुध विराजमान 
थे जो शम्भु के बतलाये गये हैं। उत्पन्न होते ही उस बालक ने प्रणम्य लोगों 
को प्रणाम किया। शिलाद ने उसका नाम 'नन्दो' रक्खा, यतः उसके प्रादुर्भाव 
से वे नन्दित हुये थे। 'नम्दी' परमात्म-शिव (महादेव) के श्रंशावतार थे“ ?। 
२०, तब पुत्रो भविष्यामि नन्दी नाम्ना त्वयोनिजः । 
पिता भविष्यसि मम पितुर्वे जगतां मुने ॥ शिव० ३, ६, ३४। 
२१. कियता चव कालेन तदाऽसौ जनकः स में । ’ 
यज्ञाङ गणं चकर्षाशु यज्ञार्थं यज्ञवि्तामः ॥ वही, ३, ६, ३७ । 
ततः क्षणा शम्भास्तनुजस्तस्य चाज्ञया । 
स जातः पूर्वमेवाहं युगान्ताग्निसमप्रभः ॥ बही, ३, ६, ३८ । 
यक्षं चतुभुज॑ बालं जटामुकुटधारिणम्‌ ॥ वही, २ ६, ४३ । 
२२, 'नस्दी' से 'सनत्कुमार’ ने प्रश्न किया--'भगवन्‌, कथमनुप्रा्तो महादेवांशजः 
शिवम्‌ ।? वही, ३, ६, १ । द A 


न अध्याय १४३ 


प्रसन्नता से शति विह्वल शिलाद जब उस नवजात महापुरुष को लेकर 
प्रपने उटज में पहुँचे तब उसने अपने श्रलौकिक रूप का परित्याग कर मानव 
रूप को घारण कर लिया । अपने पुत्र की इस गति को देखकर शिलाद दुःखी 
तो श्रवश्य हुये पर वे करते क्या ? ग्रतः अपने कष्ट को रोककर उन्होंने 'नन्दी' 
के जातक्रमं आदि सम्पूर्ण संस्कारों को किया । शनेः शनेः नन्दी के बढ़ने पर 
उन्होंने उभे सांगोपांग वेदों एवं अन्य शास्त्रों को पढ़ाया । 

'नन्दी' को जन्मे सप्त वर्ष व्यतीत हो चुके थे। एक दिन भगवान्‌ शंकर 
के द्वारा प्रेषित मित्रावरुण नामक दो मुनि शिलाद के आश्रम पर पधारे । मुनि 
ने श्रपने अभ्यागतों का यथोचित -ग्रातथ्य सत्कार किया । इसके अनन्तर 
नन्दी को देखकर श्रम्यागत महषियों ने शिलाद से कहना प्रारम्भ किया-- 
'तात्‌ ! सम्पूणं शास्त्रों का पारगामी आप का यह 'नन्दी' ग्रल्पायु है, अब 
इसकी श्रायु एक वर्ष से अधिक नहीं हैँ“। आगत महर्षियों के इन वचनों ने 
वच्च का काम किया । 'नन्दी' के पिता एवं पितामह मृतक के समान भुमि 
पर गिर कर विलाप करना प्रारम्भ किये । 'नन्दी' ने जंब इस बात को जाना 
कि मेरे पिता एवं पितामह मेरी अल्पायु को बात ज्ञात कर दुःखी हो रहे हैं तब 
उसने तपस्या एवं 3 ० देव के भजन से मृत्यु को जीतने का आश्वासन दे 
तपस्याथं वन को चली गे 


रण्य की निजंनता में नन्दी ने एक स्थान पर स्थित हो अपने हृदय- 
कमल में त्रिनेत्र, पचवक्त्र, दशभुज, शान्त शिव का ध्यान करना प्रारम्भ 
किया । उसको दुष्कर तपश्‍चर्या से तुष्ट हो भगवान्‌ सोमाद्ध-भुषण (परमात्म- 
शिव) ने दर्शन देकर कहा--'वत्स' नन्दिनु ! भला तुमको मृत्यु से भीति केसे 
हो सकतो है ? वे विप्र मेरे द्वारा प्रेषित किये गये थे । निःसंशय तुम मेरे 
समान हो** । तुम प्रजर, अमर, अदुःखी एवं गणपति हो । तुम मुझे बहुत 
हो प्रिय हो। मेरे साथ तुम्हारा सर्तदा सहवास होगा । मेरे अनुग्रह से तुम्हें 
जरा, जन्म एवं मृत्यु किसी से भी भय न होगा ।' 


२३. तात नन्दो तवाल्पायुः सर्वशास्त्रार्थपारगः । 

न दृष्टमेव चापश्यं ह्यायु वर्षादतः परम्‌ ॥ शिव० ३, ६, ५३ । 
२४, हे तात ! तपसा मृत्यु वंचयिष्ये न विद्यया । 

महादेवस्य भजनाम्मृत्युः जेष्यामि नान्यथा || वहो, ३, ६, ६१ । 
२१. वत्स ! नन्दिनु ! महाप्राज्ञ ! मृद्योर्भी तिः कुतस्तव । 

म्येत्र प्रेषितौ विप्रो मखखप्रस्त्वं न संशयः || वहा, ३, ७, १० । 


१४४ शिव के अवतार 


ऐसा कह कर भगवानु शंकर ने अपनों शिरोमाला निकाल कर 'नन्दो' 
के कण्ठ में पहना दो । बस कया था, उस माला के पहनते ही नन्दो को तोन 
नेत्र एवं दश भुज हो गये । वह दूसरे शंकर की भांति प्रतीत होने लगा । इसके 
अनन्तर भगवान्‌ शंकर ते 'उमा' की सम्मति से सम्पूर्ण गणों एवं गणेशों 
तथा वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नन्दी का अभिषेक करवाया । 
उसो समय परमेष्ठी के नियोग से मरुतों को सुता सुन्दरी 'सुयशा” के साथ 
“नन्दी? का विवाह भी हो गया? * । 

भगवानु शंकर की प्रतिज्ञा है कि जहाँ/ पर नन्दी का निवास होगा वहाँ 
उनका भो निवास होगा और जहाँ उनका वास होगा वहाँ नन्दी की भी स्थिति 
होगी,” । 

नन्दी के द्वारा तपश्चर्या करके शिवसाम्य प्राप्त करना, गणपति होना, 
आदि बातें वायगीय संहिता में स्वीकृत मुक्ति के सिद्धान्त से पुणंसाम्य रखती 
हैं। धायवीय संहिता के अतुृसार शिव को समता प्राप्त करना ही मुक्ति 
है? । इस मुक्ति को प्रात कर लेने पर प्राणी पुनः कभी जन्म नहीं ग्रहण 
करता । वायवीय संहिता में शिव की समता रूप मुक्ति का जो संकेत किया 
गया है उसको व्याख्या नन्दीशवरावतार की कथा से बहुत ही स्पष्ट हो | 
जाती है । 


वीरभद्रावतार 


वीरभद्र को परमात्म-शिव का अवतार माना गया है " । इनको उत्पत्त 
दक्ष के प्रसिद्ध यज्ञविध्वंस को घटना से सम्बद्ध है । इनके प्रादुर्भाव तथा लीला 
के विषय में शिव-महापुराण में निम्तरूप से कथा प्राप्त होता हैः - 
जिस समय भगवानु शंकर ने अपने गणों एवं नारद जी के मुख से सती 
के श्रपमान और इसके परिणामस्वरूप उनके योगाग्नि में भस्म होने को बात 
२६. उद्टाहश्च कृतस्तत्र नियोगात्‌ परमे।ष्टवः । 
मरुतां च सुता देवो सुयशा तु मनोहरा । 
पत्ती सा मेऽमतरद्दिव्या मतोनयननन्दिनो || शिव० ३, ७, ४१ । 
२७, ब्रह यत्र भवाँसात्र यत्रे त्व तत्र चाप्यहम्‌ || वहो, ३, ७, ५१। 
२८. मुक्तः शिवसमो भवेत्‌ ** "`` ॥ वहो, ७, १, ३२, २२ । 
२६. शिवसाधम्यंमासाद्य न भूयो विनिवर्तते । वही, ७, २, २८ २६ | 
३०, विध्वंसी दक्षयज्ञस्य वीरभद्राह्वयः प्र भोः । 
अवतारश्च विज्ञेयः शिवस्य परमात्मनः ।। वही, ३, १०, १ । 
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सुनी उस समय महान्‌ रोद्र पराक्रम से सम्पन्न उन्होंने शोत ही भयंकर क्रोध 
प्रकट किथा । लोक-संहारकारी रुद्र ने अपने शिर से एक जटा उखाडी और 
उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया । भगवानु शंकर के पटकने से उस 
जटा के दो टुकड़े हो गये और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ । 
उस जटा के पूर्वभाग से महाभयंकर 'वीरभद्र' प्रकट हुये । वे भूमण्डल: को सब 
ओर से व्याप्त करके उससे भो दश अंगुल अविक होकर स्थित हुये । देखने में 
वे प्रलयाग्नि के समान प्रतोत़ होते थे । उनका शरीर बहुत ऊंचा था । वे एक 
हजार शुजाश्रों से युक्त थे। जटा के दूसरे भाग से महाकाली का प्रादुर्भाव 
बतलाया गया है । 


वीरभद्र को आज्ञा पाते की मुद्रा में खड़े देव कर भगवानु शंकर ने उन्हें 
दक्ष के यज्ञ को विध्वस्त करने एवं विद्रोहियों के मदेन को कहा । भगवान्‌ शंकर 
की आज्ञा प्रात कर वीरभद्र ने यज्ञस्थल को प्रस्थान किया । उन्तके साथ और 
भौ बहुत से गण थे । वीरभद्र की यात्रा शुभों एवं शङुनों से पूर्ण थी । उधर 
दक्ष को अनेक दुष्ट लक्षण दिखलायी पड़े । यज्ञस्यल पहुँचने १२ यज्ञ की रक्षा 
में तत्पर विष्णु एवं देवों के साथ शिव के गगो का घोर संग्राम हुब्रा। वीरभद्र 
विष्णु से लड़ रहे थे । प्रबल प्रतिस्पर्धी वीरभद्र के तेज को श्रसह्य ज्ञात कर 
भगवानु विष्णु अन्तर्धान हो गये । उनके जाते ही सम्पूर्णे देव एवं मुनि यथा- 
स्थान भाग गये अथवा वहीं गणों के हारा मारे गये । ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे 
अन्तर्वेदी के भ॑तर छिप गये थे । वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें पकड़ 
लाथे । पुनः उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होने उनके मस्तक पर तलवार से 
आधात किया । परन्तु योग के प्रभाव से दक्ष का शिर श्रभेद्य हो गया था, 
एतदर्थ वह्‌ कट न सका । जब वीरभद्र को ज्ञात हुमा कि शत्त्रास्त्रो से दक्ष के 
मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होने उसकी छाती पर पर रखकर 
दबाया और दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली । फिर शिवद्राही 
दृष्ट दक्ष के उस शिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्तिकुण्ड में डाल दिया । इसके 


बाद जैसे सूर्य घोर अंधकारराशि का नाश करे उदयाचल पर अ रूढ होते हैं, 


उसी प्रकार बीर वीरभद्र दक्ष एवं उसके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्यं हो 
शीघ्र ही वहां से श्रेष्ठ केलास पर्वत को चले गये । वीरभद्र को कारय पुरा करके 
श्राया देख परमेश्‍वर शिव मन ही मन बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर 
प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया''। 


३१. कृतकार्यं वोरभद्रं हृष्ट्वा सन्तुष्टमानसः । 
शम्भुर्रोरगणाष्यक्षं चकार परमेश्वर: ॥ शिव० २, २, ३७, ६८ । 
१० | 


१४६ शिव के भ्रवतार | 


'दक्षयज्ञविध्वंस' की कथा से जो अनेक बातें प्रकाश में ग्राती हैं, उनमें _ 
सर्वाधिक महत्त्वशाली बोत है--प्राचीन काल में वैदिक अनुयायियों के द्वारा | 
परमात्म-शिव का यज्ञ से बहिष्कार । यद्यपि पौराणिक शिव का विकास वैदिक _ 
देवमण्डल के देवता रुद्र से ही हुआ है। “रुद्र” वैदिककाल के “विष्णु', (इन्द्र . 
वरुण? आदि देवों की भाँति एक मान्य देवता थे । ऋग्वेद में उनके सम्बन्ध में जु 
रोचक स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं। तथापि कालान्तर में आर्यो के देशिक | 
विकास के साथ ही निश्चय ही, रुद्र ते अपने स्वभाव, जिसमें उनका ऋग्वेद में | 
वागत भयावह स्वभाव प्रमुख है, के कारण ार्येतर जातियों के देवी-देवताश्नों | 
को अवश्य ही आत्मसात्‌ किया होगा श्रौर उनके स्वरूप तथा स्वभाव को भी ग्रहण _ 
किया होगा । इसके प्रमाण के रूप में उतके अशुचि वेश तथा क्रियाकलाप को _ 
देखा जा सकता है, जो अवश्य ही बैदिक श्रार्यों की मान्यता के विरुद्ध था। | 
फलतः वैदिक धमे के कट्टर श्रनुयायियों ने यज्ञ-यागादि से परमात्म-शिव का | 
बहिष्कार करना प्रारम्भ किया । इसको पूरी झाँकी 'दक्ष-यज्ञ' को कथा में § 
देखी जा सकती है । परन्तु शैवों को बढ़ती हुई जनसख्या एवं प्रभाव के सामने >. 
वैदिक अनुयायियों का विरोध टिक न सका । परिणामत्वरू्य परमात्मशित्र | 
का यज्ञ-यागादि में भाग उपलब्ध होने लगा ग्रौर लोक में वे विष७, के समकक्ष | 


देव माने जाने लगे । उनका यह प्रभाव यहां तक बढ़ा कि पुराण विष्णु की | 
अपेक्षा शिव को अधिक महत्त्व देने लगे," । ज्र 


इसके ग्रतिरिक्त यहाँ पर 'वीरमद्र' नाम के विषय में किचिद्‌ वक्तव्य _ 
है। वीरों का दो वर्ग होता है: - भद्र एवं ग्रभंद्र । रावण, दुर्योवन एबं कं | 
भी वीर थे और राम, ग्रजुंन तथा भीम भी वीर थे । किन्तु इन दोतों प्रकार | h 
के वीरों में स्पष्ट अन्तर है। एक अभद्र वीरवर्ग है दूसरा भद्र वीर वर्ग । _ 
एक का अनुच्ति मार्गे पर चलना काम है तो दूसरे का कार्य है मंगलमय पथ | 
का अनुसरण । “वीरभद्र! वीर होते हुए भी “भद्र' ( कल्याणकारी ) थे। दक्ष | 
घमण्डी एवं परमात्म शिव क द्वेषां था, अत: उसका एवं उसके यज्ञ का विनाश | | 
करने पर भो वोरभद्र' के द्वारा उसी प्रवार से मर्यादा का उल्लंघन नहों होता 
जिस प्रवार मर्यादा पुरुषात्तम राम के द्वारा तपस्वी शूद्र का वध किये जाते | 
पर भी मर्यादा का उलंघन नहीं होता । अतः दक्ष-यज्ञ ।वनष्ट करने पर भी 
'बीरभद्र' में भद्रता हो बनी रहतो है । 


३२. प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है कि दिष्णुररक पुराणों को श्रपेक्षा शिवपरक 
पुराणों की संख्या अधिक है। 


प्रथम प्रध्याय १४७ 
अ 
भरवावतार 


भगवान्‌ शंकर के श्रवतारों में भैरवाधतार का अपना एक विशिष्ट महत्त्व 
है। इनकी कथा के साथ भगवान्‌ शिव के उत्कर्ष की एक आख्यायका सलग्न 
है । शित्रमदापुराग में भैरव को परमात्मा शंकर का पूगंरूप बतलाया गया 
हैन । इनके ग्रवतार की कथा इस प्रकार वर्णित है :-- 


एक बार सुतत्त्व की जिज्ञासा से उद्देलित देव एवं ऋषिगण, अत्यन्त 
सुरम्य मेरु की चोटी पर स्थित ब्रह्मा जी के पास गये । अभ्यर्थना के अनन्तर 
उन लोगो ने ब्रह्मा जी से 'ग्रव्यय तत्त्व” के विषय में प्रश्‍न किया । भगवान्‌ 
महेश को माया से मोहित अतः परम्भाव को न जानते हुये ब्रह्मा जी ने कहना 
प्रारम्भ किया 'जगत्‌ का मूलकारण, स्वयम्भू, ग्रज, ईश्वर, ्रनादिभाग्‌, एक, 
आत्मा, निरंजन, संसार का प्रवर्तक एवं निवर्तक मैं ही अव्यय तत्त्व हुं । इस 
संसार में मुझसे ग्रधिक प्रश्रुता संपन्न कोई भी नहीं है । 


विधाता की उपयुक्त ग्रज्ञानभरी बातें सुनकर वहीं पर वर्तमान विष्णु ने 
उन्हें मुखं बताते हुये श्रपने को “परमतत्त्व? प्रतिपादित किया | इस प्रकार 
विवाद चलता ही रहा । इस विषय में जब वेदों से पूछा गया तब उन लोगों 
ने ब्रह्मा एबं विष्णु को परम तत्त्व न बतलाकर शिव को ही सर्वश्रेष्ठ एवं 
परम तत्त्व कहा । किन्तु माया से विमोहित विधि एवं हरि ने उनको वार्ता 
का खण्डन करते हुये शिव को परम ब्रह्मता को श्रस्वीकृत कर दिया। इसी 
बीच वहाँ पर तेजःपुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी जिसे देखकर 
विधाता का पंचम शिर कोप से प्रज्ज्वलित हो उठा। ब्रह्मा जब तक उस 
आकृति को देखते हैं तबतक महापुरुष नील-लोहित दिखलाई पड़ते हैं। उन्हें 
देखकर ब्रह्मा जी ने कहा *** `" “चन्द्रशेखर | भय मत करो । पूर्वकाल में तुम 
मेरे भालस्थान से जन्मे हो । मैंने ही तुम्हारा रुद्र नाम रक्खा था । तुम मेरे 
पुत्र हो । श्रतः मेरी शरण में ञ्रा्मो ।' 


विधाता को उक्त गवेवतो वाणी को सुन कर भगवानु शंकर को श्रतीव 
क्रोध आया । उन्होंने एक श्रत्यन्त भीषग पुरुष को उत्पन्न कर कहा" `" 
'काल की भांति शोभित होने के कारण श्राप साक्षात्‌ 'कालराज! हैं । भीषण 
होने से भैरव हैं आप से काल भी भयभीत होगा, श्रतः प कालभे रव हूँ । 


दुष्ट आत्माग्रों के आमर्दन के कारण आप आमदेक भी कहे जायेंगे । मुक्तिपुरी 


३३, भैरवः पूर्णारूपो हि शंकरस्य परात्मनः । 
मूढास्ते वे जनन्ति मोहिताः शित्रमायया || शिव० ३, ८, २। 


१४६ शिव के भतार 


काशी का आधिपत्य आपको सर्वदा प्रात रहेगा"! उक्त नगरी के पापियों | 


के शासक भी आप ही होंगे । चित्रगुत प्राणियों के शुभाशुभ कमं का समुल्लेख 
किया करेंगे" 
भगवान्‌ शंकर से इन वरों को प्रात कर कालभेरब ने अपनी वामांगुलि 
के नखाग्र से ब्रह्मा के अपराधकर्त्ता पंचम शिर को काट लिया । इसके अनन्तर | 
लोकमर्यादा रक्षक भगवानु शिव ने ब्रह्महत्या के विनाश हेतु भैरव को व्रत | 
करने का आदेश देकर ब्रह्महत्या को उत्पन्न कर उनसे कहा जबतक यह | 
कन्या दिव्य वाराणसी पुरी में पहुँचे तबतक भयंकर रूप धारण करके तुम 
उसके आगे ही आगे चले जाओ। वाराणसी पुरी के श्रतिरिक्त सर्वत्र इस ब्रह्म 
हेत्या का प्रवेश होगा, किन्तु जभी यह उक्त नगरी में प्रवेश करेगी तभी मुक्त 
हो जायगी । 
भगवानु शंकर के आदेश से भैरव ने कालाषिक ब्रत को” घारण किया । 
कपालपाणि, विश्वात्मा भैरव ने तोनो भुवनों में भ्रमण किया । किन्तु दारुणा 
ब्रह्महत्या ने उनका अतुगमत न छोड़ा । सर्वत्र विचारण करते हुये जब भगवानु 
भैरव ने विमुक्त नगरी वाराणसी पुरी में प्रवेश किया उसी समय ब्रह्महत्या 
हा हा शब्द करते हुये पाताल को चली गई। भैरव के कराम्बुज से तत्काल 
ब्रह्मा का कपाल च्युत होकर पृथिवी पर गिर पड़ा । जिस स्थान पर वह कपाल 
गिरा था बह कपाल मोचन के नाम से विख्यात है। 
जो प्राणी काशी में स्थित कपालमोचन तीर्थे का स्मरण करता है उसके 
इस जन्म एवं पर जन्म के पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। इस तोर्थ में 
आकर सविधि स्तानपूर्वंक पितरों एवं वेदताओं का तर्पण करके मानव ब्रह्म- 
हत्या से मुक्त हो जाता है। र 
कपालमोचत तोथ के समीप ही भक्तो के सुखदायक भगवान्‌ भेरव स्थित 
हैं। सज्जनों के प्रिय भैरव का प्रादुर्भाव मार्गशोषे कीं कृष्णाष्टमी को हुआ 
था । मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी को उपवासपूर्वक जो प्राणी कालभेरव के समीप 
जागरण करता है, बह सम्पूर्ण महापापो से मुक्ति प्रात कर लेता है" । 
३४. या मे मुक्तिपुरी काशी सर्वाम्यो$पि गरीयसी । 
झ्रांधिपत्यं च तस्यास्ते कालराज सदैव हि || शिव० ३, ८, ५० । 
३५, स देवदेववाक्येन विभ्रत्कापालिक व्रतम्‌ || वही, ३, ६, २ । 
कपाळपाशिविश्‍वात्मा चचार भुवनत्रयम्‌ । वही, ३, ९, रे । 
३६. कपालमोचनं तीर्थ पुरस्कृत्वा तु भरवः । 
तत्चेव तस्थौ भक्तानां भक्षयन्तघसन्ततिम्‌ ॥ वही, ३, ६, ६२ । 
कृष्णाष्टम्याँ तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वर: । 
झाविर्बभूव सल्लौलो मैरवात्मा सतां प्रिय! ॥ वही, ३, ६, ६२ । 
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प्रथम अ्रध्यायै १३६ 


यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ विश्वेश्वर का भक्त होते हुये भी कालभेरव 
का भक्त नहीं है तो उसे बड़े बड़े दुःख भोगने पड़ते हैं। यह बात काशी में 
विशेषरूप से चरितार्थ होती है” । काशीवासियो के लिये भैरव की भक्ति- 
अनिवार्यं बतलाई गई है। भगवानु शंकर के दश श्रवतारों में भेरवाबतार 
पंचम बतलाया गया है । इनको शक्ति का नाम है भेरवी । भेरवी को गिरिजा 
का अवतार मानते हैं । 


दक्षयज्ञ विध्वंस के श्रवसर पर भगवान्‌ विष्णु ने दक्ष को काल-भेरव की 
महिमा बतलाते हुये कहा है कि पूर्वकाल में काशापुरी में श्रीकाल भैरव जी 
ने नख के अग्र भाग से हो ब्रह्मा जो के पंचम मुख का काट लिया था” । किन्तु 
शतरुद्रसंहिता के अष्टम अध्याय में यह घटना मेरु पर्वत के शुद्ध पर घटित 
बतलाई गई है, जैसा कि पूर्व बिवरण से निर्दिष्ट भी किया गया है। वहाँ 
प्रयुक्त भविष्यत्काल को क्रियार्ये भी यही प्रमाणित करती हैं कि काल-भैरव 
का काशी से संयोग ब्रह्मा के शिर काटते के परिणामस्वरूप उत्पन्न ब्रह्महत्या 
के उनके पीछे पीछे चलने के श्रनन्तर ही हुआ था | अ्रतः एक ग्रन्य स्थल पर 
कालभेरव की उत्पत्ति एवं उनके द्वारा ब्रह्मा के शिर काटे जाने का स्थान काशी 
को बतलाना पुराण की श्रनेकक्ुंता एवं पुराणका रो में मतेक्य का अभाव ही 
प्रकट करता है । पुराणों में बहुधा यह देत्रा जाता है कि किसी एक देव की 
उत्पत्ति एक स्थल पर एक प्रकार की और अन्य स्थल पर दूसरे प्रकार को 
वर्णित रहतो हे । विभिन्न पुराणों में मतेक्य न होना युक्तिसंगत भी हो सकता 
है, किन्तु एक ही पुराण के दो स्थलों पर दो प्रकार की बात उपहासास्पद प्रतीत 
होतो है । इससे श्रनिर्णंथ एवं अविश्वास की भावना का प्रादुर्भाव होता है । 


उत्तरवायत्रीय संहिता के एकतीसवें ग्रध्याय में चार प्रकार के शेवो का 

वर्णन किया गया है, उनमें एक प्रकार 'कापालिक' नाम से उल्लिखित है °। 
यद्यपि वहाँ किसी भो प्रम्प्रदाय का विवरण नहीं दिया गया है, तथापि प्रतीत 
३७, विश्वेश्वरस्य ये भक्ता ना भक्ताः कालभंरवे । 

ते लभन्ते महादुःखं काश्यां चैत विशेषतः ॥ शिव० ३, &, ६८ | 
३८. पंचमो भैरवः ख्यातः सर्वदा भक्तकामद: | 

भेरवी गिरिजा तत्र सदुपासककामदा ॥ वही, ३, १७, ६ । 
३६. श्रीकालभेरवः काश्यां नखाग्रेणेव लीलया | 

पुरा शिरश्चिच्छेद पंचम ब्रह्मणो थ्रुवम्‌ ॥ वही, २, २, ३५, ५२ । 
४०. शैवाः सिद्धान्तमार्गस्थाः शवाः पाशुपतास्तथा | 

शैवा महान्रतधरा शेवाः कापालिकाः परे ॥१७३॥ 


१५७. शिंव के भ्रवतार 


होता है कि उस सम्प्रदाय का मूलाधार भेरव की ही कथा है | भैरव के कापा- 
लिक होने के कारण हो इस सम्प्रदाय का नाम कापालिक पड़ा है। 

वाचस्पति मिश्र (८४० ई०) ने आचाय शंकर के द्वारा रचित 'ब्ह्मसूत्र' 
(२,२, ३७) के भाष्य पर टीका करते हुये कापालिको का उल्लेख 
किया है । 

आचार्य शंकर का समकालीन, जीवनी लेख, 'ग्रानन्द गिरि' शेवों के 
विभिन्न सम्प्रदायों का उल्लेख करता है । वह कापालिको के दो दलों का भी 
उल्लेख करता है । इनमें से एक ब्राह्मणों से सम्बद्ध था तो दुसरा ब्राह्मणेतर 
जातियों से । 

अथवैवेद में रुद्र के उपासक 'ब्रात्यों' का उल्लेख मिलता है । व्रात्य जाति 
नियम एवं प्रथाओं को नहीं मानते थे। किन्तु कापालिक, चाहे ब्राह्मण हों 
अयवा ब्राह्मणेतर, मदिरा-पान एवं ऐन्द्रिय-उच्छु खलता जैसे भयंकर दुष्कर्मो 
को भी किया करते थे । और अस्वच्छ रीति से जीवन-यापन करते थे। यह भी 
सन्देहास्पद है कि उनकी कोई समुचित दार्शनिक पद्धति रही होगी; अपवाद 
के रूप में इस बात को छोड़ कर कि ये लोग भैरव के उपासक थे और उन्हीं 
को सर्ग, स्थिति एवं संहार का कारण मानते थे** । वे लोग यह मानते थे कि 
इस संसार में काई ऐसी सुक्ष्म देवी शक्ति है जो भेरव की इच्छा के अनुसार 
संतार की सृष्टि, स्थिति एवं विनाश करती है। शिवमहापुराणश्थ भैरव को 
कथा में भैरव के लिये जो जो विशेषण प्रयुक्त हुये हैं उनसे भैरव को शिव से 
अभिन्नता प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है । 

ब्रह्मसूत्र (२, २, ३७) के अपने भाष्य में रामानुज ने कापालिक के ताम 
का उल्लेख करते हुए उसे वेदविरोधी आचरण करने वाला शेवसम्प्रदाय 
कहा है । किन्तु आज कापालिक सम्प्रदाय का प्रकाशित अथवा ग्रप्रकाशित 
कोई भो ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। कापालिक का उल्लेख भवभूति के मालती- 
माधव ( ७२०-५०० ई० ) में भी किया गया है। 

कापालिको के घामिक कृत्यों ने ही उन्हें कुचल डाला और मदिरा, 
स्त्रीसेबन, मांस के भक्षण आदि ने उन्हें शेष शवसम्प्रदायों से बिलकुल श्रलग 
कर दिया । आज भी ये जघन्य कृत्य तान्त्रिकों की पुजा में, यत्र-तत्र, देखे जाते _ 
हैं । यह परम्परा वेदिक परम्परा के एकदम विरुद्ध है। 


४१. यथा--माहेश्त्रराश्वत्तारः-शेवाः, पाशुपताः, कार्ण णार्कासद्धान्तिनः, कापालि- 
काएचेति । चत्वारोऽप्यमी महेश्वरप्रणीतसिद्धान्तानुयायितया माहेश्व राः ॥ 

४२, प्रयं घाता विधाता च लोकानां प्रभुरीश्वर; । 
प्रनादि; शरणः शान्तः पुर; षड्विशसंमितः ॥ शिव० ३, ६, ११ 
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फ्रेजर ( Frazer ) ने Encyclopaedia of Religion & Etni- 
८5 में शेवमत ( 521४/5 ) के विवरण में लिखा है कि दक्षिण भारत के कुछ 
प्रसिद्ध मन्दिरों में वर्षों रक्त से सम्पादित होने वाले धार्मिक कृत्य ( 131000- 
71६९8 ) को पुनः जोवित करने के लिये, इसलिये श्रादेश दिया गया है ताकि 
श्रादिम पुजकों के साथ तुलना को जा सके । इन कापालिको के प्राचीन रीति के 
मन्दिर पूर्वकाल में स्थानीय शासकों की सहायता से ब्राह्मणों के द्वारा अपने 
अधिकार में कर लिये गये थे । फ्रेजर ते उसी पुस्तक में आगे लिखा है कि 
ब्राह्मणोतर एवं जातिबहिष्कृत लोग भगवान्‌ शिव की पूजा में नरबलि भी सम- 
पित करते थे । ऐसे स्थानों में उन्होने श्री शेल का उल्लेख किया है जिसे 
भवभूति ने भी कापालि हौं का केन्द्र बतलाया है। ये जातिबहिष्कृत शिवा 
राधक पहले बौद्धो के दारा भ्रपने स्थानों से निष्कासित हुए और बाद में 
ब्राह्मणों ने बौद्धो को वहाँ से निकाल भगाया । श्राचार्य शंकर के समय तक 
कापालिकों ने उज्जैन को अपना प्रबल केन्द्र बना लिया था । 

कापालिक सर्वदा से ही वेदविरुद्ध श्रतः समा ज-बहिष्कृत थे । ब्रह्मात्र 
। २, २, ३७, ) भाष्य में रामानुज ने तो कापालिकों को वेदबाह्य कहा ही है 
किन्तु प्रानन्द गि र के अनुसार आचाय शंकर ने भी कापालिक से इसलिये 
कोई बातचीत ( 1)150055101 ) नहीं की क्योंकि वह वेदविरुद्ध था । बाद में 
कापालिकों का सम्प्रदाय बंगाल में जीवित रहा । 

कापालिकों के मान्य देव भेरव की समाज में उस रूप से कभी प्रतिष्ठा 
एवं मान्यता न थी जिस रूप में कापालिक भेरव का मानते थे। भैरव की 
समाज में अर्चना न होने को बात स्वयं शिवमहापुराण में भी निर्दिष्ट है“ । 


गुह पत्यवतार 


बात बहुत प्राचीन है। नर्मदा के रमणीय तट पर घमंपुर'' नाम का एक 

नगर था । उसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म 
४३, भैरव; पूर्णरूपो ही शंकरस्य परात्मनः। 

मूढास्ते वै न जानन्ति मोहिताः शिवमायया ॥। 

सनत्कुमार नो वेत्त महिमानं महे शतुः । 

चतुर्भुजोऽपि विषुवे चतुर्व्कत्रोऽपि वै विधि: | 

चित्रमत्र न किंचिद्व दुर्शेया खलु शाम्भवी । 

तया सम्मोहिताः सर्वे नार्चयन्त्यपि तं परम्‌ ॥ शिव०, ३, ५, २--४। 
४४. गोता प्रेस गोरख पुर से प्रकाशित 'संनिप्त शिवपुराणाक! में विश्वानर के गांव को 

नाम 'नर्मपुर' लिला है । देखिये -सं० शिपुराणांक, पृ» ३०८। 
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शाण्डिल्य गोत्र में हुआ था । वे परमपावन, पुण्यात्मा, शिवभक्त, ब्रह्मतेज के 
निधि भ्रौर जितेन्द्रिय थे । ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा 
ब्रह्मयज्ञ में तत्पर रहते थे । उनकी पत्नी का नाम था शुचिष्मती । बहुत काल 
तक निःसन्तान रहने पर एक दिन शुचिष्मती ने ग्रभ्यर्थंनापूर्वंक अपने पति से 
महेश्वर के सहृश पुत्र-प्राति की याचना की.” । विश्वानर ने सोचा महेश्वर के 
सहृश पुत्र की प्राप्ति अतिदुर्ल भ है । यह तो मनोरथ से भी अतिदूर हे । किन्तु 
भगवानु शिव जी सब कुछ करने में समर्थ है । ऐसा प्रतीत होता है, मानो उन 
शम्भु ने हो इसके मुख में बेठकर वाणी &प से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा 
कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है । तदनन्तर मुनि बिइवानर पत्नी को 
आश्वासन देकर वाराणसी गये और घोर तप के द्वारा भगवान्‌ शिव के 
वीरेश लिङ्ग की श्राराघना करने लगे । द्वादश मास व्यतीत होने पर एक दिन 
वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनो गंगा के जल में स्नान करके ज्यों हो 
विरेश के निकट पहुँचे त्योंही उन तपोधन को उस लिङ्क के मध्य एक अष्टः 
वर्षीय विभूति विभूषित बालक दिखाई दिया । वह बालक अलौकिक था । 
उसे देखरुर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गये और आनन्द के कारण उनकी 
शरीर रोमांचत हो उठा। वे नमस्शारपूर्वक बालकरूप घारो शिव का 
स्तवन करने लगे । 


उनकी सुश्रूषा एवं स्तव से प्रसन्न, बालरूपधारी, भगवानु शंकर ने गृह- 
पति’ नाम से शुचिष्मती में अवतार लेने का वरदान मुनि विश्वानर को 
दिया ' । वे प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर धर्मपुर को लौट गये । तदनन्तर समय 
आने पर ब्राह्मण द्वारा विधिपूर्वक गर्भावान-कर्म सम्पन्न किये जाने पर 
शुचिष्मती गर्भवती हुई । बाद में समय-समय पर मुनि ने गृह्यसूत्र में वणित 
विधि के अनुसार सम्यक्‌ रू से पुंसवना द संस्कार किया । समय आने पर, 
नक्षत्रों के अतुकूल होने पर, जब बृहस्पति केन्द्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का 
योग आया, तब शुभ लग्न में भगवानु शंकर, जिनके मुख को कांति पूर्णिमा 
के चन्द्रमा के समान है तथा जो समस्त ्ररिष्टों के विनाशक और भुः, भुवः, 


स्व: - तीनों लोकों के निवासियों को सब प्रकार से सुख देने वाले हें उस 


४५, वरयोग्यास्मि चेन्नाथ यदि देयो वरो मम । 

महेशसहृशं पृत्रं देहि नान्यं वरं वृणे || शिव० ३, १३, १४। 
४६. तव पुत्ररअमेष्यामि शुचिष्मत्यां महामते । 
ख्यातो गुहपतिर्नाम्ना शुचिः सर्वामरप्रियः || वदो, ३, १३, ५७ । 
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शुचिष्मती के गर्भे से पुत्र रूप में प्रकट हुये” । 


पितामह ब्रह्मा ने उस पुत्र का स्वयं जातकमे करके उसका नाम गृहपति 
रक्खा । गृहपति ने अपनी लोकविलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुये शीघ्र ही 
सांगोपांग वेदों का] श्रध्ययन कर लिया। माता-पिता उन्हें देखकर बड़े ही 
आनन्दित थे । तत्पश्चात्‌ नवम वर्ष प्राने पर माता-पिता की सेवा में तत्पर 
रहने वाले विश्वानर नन्दन 'गृहपति” को देखने के लिये वहाँ नारद जी पघारे। 
बालक ने माता-पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया । पुनः मुनि नारद 
ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु श्रादि देखकर कहा--' बिश्‍वानर | 
तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है । इसके सम्पूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं । 
किन्तु इसके सर्वगुणसम्पन्न सम्पूर्णं शुभलक्षणों से समन्वित और चन्द्रमा के 
समान सम्पूर्ण निर्मल कलाप्रो से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसको रक्षा 
करें । अतः इस बालक की सर्वविध रक्षा करनी चाहिये; यतः विधाता के 
विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाते हैं। मुझे शंका है कि इसके द्वादश 
वर्ष में इस पर विद्युत्‌ श्रथवा अग्नि द्वारा विपत्ति श्रायेगी”। ` 


नारद की भविष्यवाणी से सन्तप्त माता-पिता को मृत्यु जीतने का 
प्राश्वासन दे गृहपति काशो नगरी को गये | वहां विश्वनाथ का दर्शन कर 
शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिङ्ग की स्थापना की और पवित्र गंगाजल 
से भरे हुये एक सौ ग्राठ कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर 
नियमों को स्वीकार किया, जो ग्रकृतात्मा पुरुषों के लिये दुष्कर थे । इस प्रकार 
एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुये महात्मा गृहपति को आयु का 
एक वर्ष व्यतीत हो गया । तब जन्म से बारहवां वर्षं आने पर देवराज इन्द्र 
उनके समीप वरदान देने के लिये आये, किन्तु उनसे वर न मांग कर गृहपति ने 
उनका तिरस्कार किया । बालक के इस प्रकार के दुःसाहस को देखकर क्रुद्ध इन्द्र 
अपना कुलिश उठाकर उन्हें डराने धमकाने लगे । विद्युज्ज्वालाओं से व्याप्त उस 
बज्न को देखकर बालक गृहपति को नारद जो के वाक्य स्मरण हो ग्राये । फिर 


' तो वे भय से व्याकुल होकर मूछित हो गये । इसके बाद भगवानु शम्भु स्वयं 


४७. भ्ररिष्टदीपनिर्वाणः सर्वारिष्टविनाशइत्‌ । 

तनयो नाम तस्यां तु शचिष्मत्यां बभूव ह || शिव० ३, १४, ७। 
४८, शङ्केऽस्य द्वादशे मासि प्रत्युहो विद्युइग्नितः | वही, ३, १४, ४७। 
४६, ततः शुभेऽह्नि संस्थाप्य लिङ्गं सर्व हितप्रदम्‌ । 

जग्राह निथमान्‌ घोरान्‌ दुष्करानकुतात्मभि; || वही, ३, १५, ३० | 


| १५४ शिव के धवतार 


| वहाँ प्रकट हो उस बालक को आश्वस्त किये और यह भी बतलाये कि मैं ही 
परीक्षार्थं इन्द्र के रूप में यहां श्राया था“° । 


इसके श्रनन्तर भगवानु शिव ने गृहपति को अग्निपद का भागी घोर सम्पूर्ण 
देवों के लिये बरदाता होते का तथा समस्त प्रणियों के अन्दर जठराग्नि रूप से 
विचरण करने का वरदान देकर अग्निकोण का प्रधिपति बना दिया । गृहपति 
के द्वारा संस्थापित शिवलिङ्ग '्रग्नीशवर' के नाम से प्रसिद्ध है” । इसकी पूजा 
करते वाले को विद्युत्‌ एवं अग्नि का भय नही होता प्रौर नवे कभी अग्नि- 
| | | मान्द्य नामक रोग से पीडित ही होते हैं। उनको अकाल मृत्यु भी नहीं होती । 
अग्तिकोण में स्थित अग्नि (गृहपति) की नगरी का नाम 'चित्रहोत्रपुरी' है । 
अग्नि के भक्त प्रन्त समय में वहीं निवास करते हूँ“ । 


| | ~ ~ 

| अग्नि शम्भु को प्रत्यक्ष तेजोमयो दहनात्मिका मूरति है, जो सृष्टि रचने 

न| वालो, पालन करने वाली और संहार करने वाली है । इनके द्वारा भक्षग किये 
हुए धूप, दीप, नेवेद्य, दूध, दही, घृत, शर्करा आदि का देवगण स्वग में सेवत 
करते हैँ“ । 


ठीक इसो प्रकार का वरदान मनु श्रौर शतरूपा ने भगवानु त्रिष्णु से 

मांगा था। वे भी भगवानु विष्णु के समान पुत्र को चाहते थे, अतः उनकी 

तपस्या से सन्तुष्ट विष्णु को पुत्र के रूप में उनके घेर श्रवतार लेना पड़ा था । 

उनका यह अवतार राम के खूप पे हुश्रा है। राम ने रावण का समूल विनाश 

| कर लोक को निष्कण्टक किया था । उन्होंने मर्यादा की उत्तम मर्यादा 
| | | स्थापित की थी । किन्तु भगवानु शित के गुरपति' अवतार में लोक रक्षा की 
वह भावना नहीं निहित है जो राम के अवतार में थो। इतना होते हुये भी 
अग्नि से देवों एवं प्राणियों का जो उपकार हाता है, वह ग्रवणंनीय है । अतः 


| | | ५०. शिशो गृहपते शक्राद्वजोद्यतकरादहो । 
| ज्ञातं भीतोऽसि मा भेषोजिज्ञासा ते मया कृता || शिव, ३, १५, ५० | 
५१. त्वयेदं स्थापितं लिङ गं तव नाम्ना भविष्यति । 
भ्रग्तीश्वर इति ख्यातं सर्वतेजोविवृंहणाम्‌ || वही, ३, १५, ५४। 
५२. चित्रहोत्रपुरी रम्या सुखदाचिष्मती वरा। 
जातवेदसि ये भक्तास्ते तत्र निवसम्ति वै । वही, ३, १५, ५६ । 
| | | ५३, तैजसी शाम्भवी मतिः प्रत्पक्षा दहनात्मिका। 
कर्त्री हुरी पालयित्रो विनँतां कि विलोक्र्यते || वही, ३, १५, ६७ । 
| | | घुपदीपने वेद्यपयोदधिघृतंक्षवम्‌ । 
| एतदुमुक्त निषेतस्ते सर्वे दिति दिवोकत: ॥ वहो, ३, १५, ६६ । 
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भगवानु शिव का 'गृहपति' के रूप में ग्रवतार लेना कम महत्वपूर्ण एवं कम 
लोकोपकारी नहीं है। बाह्य जगत्‌ के साथ ही साथ अगिन प्रत्येक प्राणी के 
आभ्यन्तर में भी वतमान रहकर बहुत ही उपयोगो सिद्ध होता है। अतः 
विष्णु के किसी भी अवतार से इसका कम मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 


“शिव का एकादश रुद्रावतार! 


बहुत प्राचीन घटना है। एक बार इन्द्र आदि समस्त देवता देत्यों से 
पराजित हो गये थे। भयभीत देवगण अपनी पुरी झ्मरावतों को छोड़कर 
कश्यप जी की शरण में गये । देवों की कष्टकहानी को सुनकर शिवभक्त 
कश्यप जी उन्हें आश्वासन देकर स्वयं विश्वनाथपुरी काशी को चल पडे । 
वहां पहुँच कर उन्होंने गंगाजी के जल में स्नान कर अपना नित्य-नियम पूरा 
किया और पुनः श्रादर पूवंक उमासहित सर्वेश्वर भगवानु विश्वनाथ की भली 
भाँति श्रचेना की । इसके बाइ शम्भु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिङ्ग की 
स्थापना करके देवताग्नों के हितार्थं घोर तप करने लगे। बहुत काल के 
श्रनन्तर भगवानु शिव कश्यप ऋषि को बर देने के लिये वहाँ प्रकट हुये । 
भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः उन्होंने भक्त कश्यप से वर 
मांगने को कहा । उन्होंने देवों की कष्टगाथा को सुनाकर अपने पुत्ररूप से 
प्रकट होकर देवताग्रों की सहायता करने की ग्रभ्यर्थना शिव से की । भगवानु 
शिव ने भी उनको प्रार्थना को 'तथार्तु' कहकर स्वीकार किया । समय” आने 
पर अपने वचन को सत्य करने के लिए भगवानु शंकर, कश्यप द्वारा सुरभी 
के पेट से, ग्यारह रूप धारण कर प्रकट हुए। उस समय महानु उत्सव मनाया 
गया । सारा जगत्‌ शिवमय हो गया । कश्यप मुनि के साथ-साथ सभी देवता 
हर्ष-विभोर हो उठे। 

भगवानु शंकर के उन एकादश रूपों के नाम इस प्रकार रखे गये-- 

(१) कपालो, (२) पिङ्गल, (३) भोम, (४) विरूपाक्ष, (५) विलोहित (६) शास्ता 
(७) अजपाद्‌, (८) अहिबुंऽन्य, (९) शम्भु, (१०) चण्ड, (११) भव” । ये ग्यारह 
रुद्र सुरभी के पुत्र कहलाते हँ” । कश्यपनन्दन, वीरवर, ये रुद्र महानु बल 
५४. ततः स शंकरः सर्व: सत्यं कर्तुं स्वक वचः। 

सुरभ्यां कश्यप[ज्जज्ञे एकादशस्वरूपवानु ॥ शिव० ३, १८, २४। 
५१, कपाली १ पिङ्गलो २ भीमो ३ विरूपाक्षो ४ विलोहितः ५ । 

शास्ताऽ ६ जपाद ७ हिबु धन्य ८ शम्भु & शवण्डो १० भवस्तथा ११ ॥ 

वही, ३, १८, २६ । 
५६- एकादशँते रुद्रास्तु सुरभोतनया स्मृताः । 

देवकायार्थमुत्पन्नाः शिवरूपा! सुखास्पदा; ।। वही, ३, १८, २७। 


१५६ । शिव के श्रवतार 


पराक्रम से सम्पन्न थे; इन्होने संग्राम में देबों की सहायता करके दैत्यों का 
संहार कर डाला था । अब भो शिवस्वरूपघारी वे सभी महारुद्र देवताओं 
को रक्षा के लिये सदा स्वग में विराजमान रहते हैं । इनका निवास ईशानकोण 
में बतलाया गया है । इनके साथ बहुत से इनके ग्रतुचर भी निवास करते हैँ | 
भगवानु शंकर ने सुरभी के गर्भ से एकादश रुद्रों के ही रूप से क्‍यों श्रव- | 
तार लिया इसका कोई कारण नहीं उल्लिखित है । देवों का हित-साधनतो | 
उनके एक रूप से भी हो सकता था, तो फिर एकादश रूप से अवतार का कया 
प्रयोजन था ? इसका समाधान शिव पुराण में नहीं दिया गया है । 


“शिब का दुर्वासाऽबतार' 


` महामुनि दुर्वासा भी शंकर के अवतार थे। यह अवतार घमं के लिए 
बतलाया गया है” । दुर्वासाचरित महापुर।णों में विस्तार के साथ ्वाणत है। 
शिवमहापुराण में इनकी कथा इस प्रकार हेः-- 


अनसुया. के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार 
पत्नीसहित ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके 
तप से प्रसम्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गये । 
उन्होंने कहा कि 'हम तीनों संसार के ईश्वर हैं । हमारे अंश से तुम्हारे तीन 
पुत्र होंगे, जो त्रिलोंकी में विख्यात तथा माता-पिता का यश बढ़ाने वाले 
होंगे ।' ऐसा कहकर वे चले गये। समय आते पर ब्रह्मा जी के अंश से चन्द्रमा 
हुये, जो देवताग्रों के द्वारा समुद में फेके जाने पर उससे प्रकट हुये थे । विष्णु 
के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले 'दत्त' उत्पन्न हुये और 
रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया$० । 
५७, ते रुद्राः काश्यपा वीरा महाबलपराक्रमाः। 
देत्म ुध्नुश्च संग्रामे देवसाहाय्यकारिणः॥। शिव० ३, १८, २० । 
५५, ऐशान्याम्षुरि ते वासं चक्रिरे भक्तवत्सला! । 
विरमन्ते सदा तत्र नाना लीलाविशारदा:।। वही, ३, १० ३१ । 
५९. यथा बभूव दुर्वासाः शङ्कुरो धर्महेतवे । शिव० ३, २१, १ । 
तदन्तिकं गत; शिष्यैर्बहुभिः शङ्कुरांशजः || वही, ३, २१, ३२ । 
६०, विधोरंशाह्वधुर्जज्ञेऽनुसुयायां मुनिश्वरात्‌ । 
आविबंभूवोदधित; क्षिप्तो देवँ; स एव हि ॥ 
विष्णोरंशार्त्त्रियां तस्यामत्रेर्दत्तो व्यजायत । 
संन्यासपद्धतिर्येन वधिता परमा मुन ॥ 
दुर्वासाः मुनिशार्दूलः शिबांशान्मुनिसत्तमः । 
जज्ञो तस्यां स्त्रियामत्रर्व रधर प्रवर्तक) || वही, ३, २१, २७ || 


प्रथम भ्र्याँये 
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इन्हीं मुनि दुर्वासा ने महाराज अम्बरीष की परीक्षा ली थी। किन्तु 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि इनकी धर्मंपरीक्षा में सवेदा दया का भाव विद्य- 
मान रहता था*' | सूर्यवंशी राजा अ्रम्बरीष सप्तद्वीपा दसुमती के अ्रधिपति 
थे। एकादशी में ब्रत रहकर द्वादशो में पारण करना उनका नियमित श्रत था 
इस व्रत के करने में उन्होंने कभी प्रमाद नहीं किया। उनके इस नियम को 
ज्ञात कर शंक राँशज मुनि दुर्वासा बहुत से शिष्यों के साथ राजा ग्रम्बरीष 
के यहाँ पधारे । उस दिन पारण के लिये द्वादशी स्वल्प थी, श्रत: अम्बरीष भोजन 
करने की ही तेयारी में थे । किन्तु जब उन्होंने दुर्वासा को आये हुए देखा तब 
उनको भी सदर निमन्त्रण दिया । निमन्त्रण स्वीकार करके मुनिवर 
दुर्वासा स्नान करने चले गये और राजा को घर्मपरीक्षा के लिये उन्होंन बहाँ 
पर्याप्त विलम्ब किया । इधर धमंभीरु राजा द्वादशी को समाप्त होते देखकर 
ब्रत भग न हो, अतः शास्त्रानुसार जल पीकर मुनि को प्रतीक्षा करने लगे। 
इसी बीच दुर्वासा जी श्रा गये और राजा को अशन किये हुये जानकर बहुत 
क्रुद्ध हुये ' उन्होंने उन्हें बहुत सा दुवेचन भी कहा और राजा को जलाने के लिये 
समुद्यत हो गये । राजा अरम्बरीष पर ग्रायी विपत्ति को देखकर वहीं पर स्थित 
सुदर्शन चक्र मुनि को जला डालने के लिये प्रज्ज्वलित हो उठा । ठीक उसी 
समय आकाश वाणी हुई - 'राजन्‌ ! दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिये उद्यत 
चक्र को शान्त करो । इस चक्र को पहले शिव ने हो विष्णु को दिया था। 
दुर्वासा साक्षात्‌ शिव हैं। तुम उनको शरण में जाश्रो श्रन्यथा लय हो 
जायगा । 


इसके बाद राजा ने स्तवन करके चक्र को शान्त किया ग्रौर मुनिको भी _ 
प्रणाम आदि से प्रसन्न किया । प्रसन्न हुये दुर्वासा भी आशीर्वाद दे भोजन कर 
अपने श्रभीष्ट प्रदेश को चले गये । 


स्पष्ठ ही शिवपुराण में वणित उक्त दुर्वासा की कथा शेवसम्प्रदाय के 

अनुसार गढ़ी गई है। अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिये पुराणकार ने 
भागवत में वर्णित दुर्वासा एवं श्रम्बरीष की कथा को पर्याप्त तोड़ा-मरोड़ा है । 
भागवत के ग्रनुसार कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है-नाभागपुत्र महाराज 
अम्बरीष सप्तद्वीपा वसुमती के श्लधिपति थे । वासुदेवविषयक उनको भक्ति 
६१ चक्रे धर्मपरीक्षां च बहूनां स दयापरः || शिव० ३, २१, २८। 
६२. सुदर्शनमिदं चक्रं हरये शम्भ्रुनाऽपित्तम्‌ । 

शान्तं कुरु प्रज्ज्वलितमद्य दुर्वाससे नृप || वही, ३, १६, ४४। 

शरणां याहि तस्याशु भविष्यत्यन्यथा लयः || वही, ३, १६, ४४। 


११८ शिव के प्रबतार 


विश्वविख्यात थी । वे सच्चे ग्रथं में निःसङ्ग विष्णु भक्त थे। उनकी एकाग्त 
भक्ति से सन्तुष्ट हुये हरि ने उनकी रक्षा एवं शत्रु को भयभीत करने के.लिये 
अपना चक्र उन्हें प्रदान कर दिया था । भगवान्‌ कृष्ण की ्राराधना कौ 
इच्छा से सपत्नीक अम्बरीष ने संवत्सरपर्यन्त द्वादशी ब्रत किया था। ब्रत के 
अन्त में, कातिक के महीने में, तोन दिन तक उपवास करके उन्होंने कालिन्दी 
में स्नान करके मधुवन में भगवानु कृष्ण को पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन 
करवाया । जब वे स्वयं पारण करने को सोच रहे थे उसी समय भगवानु दुर्वासा 
उनके अतिथि हुये* ४ । अम्बरीष न बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया 
और भोजन के लिये उनसे प्रार्थंना भी की। मुनि भी राजा को प्रार्थना को 
स्वीकार करके नित्य-क्ृत्य से निवृत्त होन के लिये कालिन्दी नदी को गये। 

वहाँ उन्होंने स्नान, भजन, में पर्याप्त समय लगाया । इघर राजा बड़े धर्मसंकट 
में पड़े थे, क्‍योंकि पारण के लिये ग्रावशयक द्वादशी व्यतीत हो रही थी । अन्य 
उपाय न देखकर राजा ने केवल जल पी लिया । इससे उनका नियम भी भंग 
होने से बचा ग्रोर श्रतिथि ब्राह्मण को बिना खिलाये खाने का भी दोष नहीं 
लगा । किन्तु जब मुनि दुर्वासा ग्रावश्यक कृत्य करके ग्रम्बरीष के पास श्राये 
और उन्हें जल पिये हुये जाना तो वे बहुत ही क्रुद्ध हुये । उन्होंने श्रपनी ज7गओओों 
में से एक को उखाड़ कर पृथिवी पर पटक दिया उससे एक कृत्या नाम की 
राक्षसी उत्पन्न हुई जो राजा को खा जाना चाहती थी । किन्तु श्रम्बरीष जरा 
भो विचलित नहीं हुये । उसी समय उनकी रक्षा में पहले से ही नियुक्त चक्र 

ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और उसके बाद मुनि दुर्वासा की ओर बढ़ा। 
दुर्वासा त्रिलोको में जहां भी गये उस चक्र ने वहीं उनका पीछा न छोड़ा। 
किसी ने उन्हें शरण न दी । अन्त में भगवानु विष्णु को सम्मति से वे राजा 
अम्बरीष की शरण में गये और उनके चरणों को पकड़ा*। फिर राजा 
अम्बरीष को ग्रार्थना से चक्र शान्त हुआ९९ । इसके बाद राजा ने उन्हें भोजन 
कराकर आदरपुर्वक अपने यहाँ से विदा किया । 


६३. तस्मा श्रदाद्धरिश्चक्र प्रत्यनीकभयावहम्‌ । 
एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणाम्‌ || ६, ४, २८। 
६४. लब्धकामैरनुज्ञात: पारणायोपचक्रमे । 
तस्य तरह्मतिथिः साक्षाद्‌ दुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥ ९, ४, ३५। 
६५. एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । 
अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादो दुःखितोऽग्रहीत्‌ || ६, ५, १ । 
६६. इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णु-चक्र सुदर्शनम्‌ । 
प्रशाम्यव्‌ सर्वतो विप्रं प्रदहद्‌ राजयाच्ञया ॥ ६, ५, १२। 


प्रथम प्रध्याय ११६ 


स्पष्ट ही दोनों पुराणों में दुर्वासा की कथा दो दृष्टिकोण से लिखी गई 
प्रतीत होती है । किन्तु शिव महापुराण की कथा में साम्प्रदायिकता का पुट 
भ्रधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। श्रीमद्भागवत में श्रम्बरीष श्रौर 
दुर्वासा की कथा दो लम्बे अध्यायो में वणित है जब कि शिवमहापुराण में उक्त 
कथा एक अध्याय के कुछ प्रेश में हो समाप्त कर दी गई है। इतना होते हुये . 
भी श्रीमद्भागवत का दृष्टिकोण शिवमहापुराण की प्रपेक्षा निरपेक्ष अथवा 
स्वाभाविक रूप से उपस्थित किया गया है । दोनों पुराणों की उक्त कथा के 
देखने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि शिवमहापुराण की कथा श्रपेक्षाकृत 
नवीन एवं भावगत की उक्त कथा के उत्तर में लिखी गई है । शिवमहापुराण 
की कथा में स्वाभाविकता का भो अमाव है और इसको परिसमासि भी ठीक 
रूप से नहीं हो सको है। भागवत मै दुर्वासा को “शैव” कहीं नहीं कहा गया 
है । वे एक तपस्वी मुनि के रूप में वहाँ वर्णित हैं। इससे भागवतकार का 
दृष्टिकोण पर्याप्त उदार जान पड़ता है । वे दुर्वासा! को शेव कहकर कथा को 
साम्प्रदायिक रूप नहीं प्रदान करना चाहते । 

दोनों स्थनों को कथाओं में साम्प होते हुए भी भेद है । शिवमहापुराण 
के प्रनुगार क्रुद्ध दुवासा स्तर्थं राजा अलवर को जलाते के लिए समुद्यत होते 
हैं+* जब्र कि भागवत में वे अपनो जटा को उबाइ कर उससे, राजा के लिये 
एक कृत्या को प्रकट करते हे.“ । भागवत में वागत दुर्वासा की दुदंशा शिव- 
महापुराण में एकदम छिपा दी गई है । 

शिव का पिप्वलारावतार 

एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इन्द्र आदि समस्त देवताश्रों 
को पराजित कर दिया था । विपत्ति के मारे बेचारे देवों ने ब्रह्म की शरण 
जें जाकर अपना सारा कष्ट कह सुनाया । देवताग्रों का वह कथन सुनकर लोक- 
पितामह ब्रह्मा.जी ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि 'यह सब 
त्वष्टा का कार्य है' । त्वष्टा ने ही आप लोगों का बध करने के लिए तपस्या 
द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है । यह देत्य म दानु आत्मबल 
से सम्पन्न तथा समस्त देत्यों का अधिपति है । ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे 
इसका बघ हो सके । एतदर्थे मैं एक उपाय बतला रहा हूँ उसे श्रापलोग करे । 
महामुनि दघीचि ने पूवेकाल में शिव जी की समाराधना करके अपनी श्रस्थियों 
के वज्र की तरह हो जानेका वर प्रात किया है। ग्रतः आप लोग उनसे उनकी 
६७ इत्युत्रता क्रोबताञ्राक्षो नृपं दग्यु सपुद्यतः । शिव० ३, १९, २९ । 
६५ एवं ब्रुवाणः उत्कृत्य जटां राषविदोपितः । 

तथा स निर्म ते तस्मे कुतपां कालात नापमाम्‌ ॥ भांग? ६५ ४, ४६ । 


१६० शिव के श्रवतार 


अस्थियों के लिये याचना करें । वे अवश्य दे देंगे । पुनः उन अस्थियों से वज्र- 
दण्ड का निर्माण कराके इन्द्र निश्चय ही वृत्रासुर को मार डालेंगे । 


ब्रह्मा के वचन को सुनकर देवराज इन्द्र देवगुरु बृहस्पति तथा देवता ्रों 
को साथ लेकर तत्काल ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर गये । वहाँ उन 
लोगों ने पत्नीसहित मुनि को प्रणाम किया। मुनि दधीचि विद्वानों में 
श्रेष्ठ तो थे ही अतः देवों के अभिप्राय को समझनें में उन्हें देर न लगी । इसके 
अनन्तर उन्होंने ्रपनी पत्नी सुवर्चा को भ्राश्रम से ग्रन्यत्र भेज दिया । सुवर्चा 
के चले जाने पर स्वा्थंसाधन में दक्ष देवों सहित इन्द्र ने मुनि से कहा - "त्वष्टा 
द्वारा श्रपमानित होने के कारण हमलोग आपकी शरण में आये हैं । आप 
अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान करें; क्योंकि आपको हुड्डीसेवज्जका 
निर्माण कराकर मैं उस देवद्रोही का वध करूँगा । इन्द्र के इस प्रकार प्रार्थना 
करने पर परोपकारपरायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके 
अपना शरोर छोड़ दिया । उनके समस्त बन्धन नष्ट हो चुछे थे; श्रतः वे तुरन्त 
ही ब्रह्मलोक को चले गये” । उत्तकी हड्डियो से विश्वकर्मा ने बहुत से अस्त्र- 
शस्त्रों की कल्पना को । उनकी रीढ़ की हड्डी से बज्र और ब्रह्मशिर तामक 
बाण का निर्माण किया” । इसी वज्र से इन्द्र ने वृत्रासुर का वध किया था। 


कार्य-निवृत्त हो सुवर्चा जब आश्रम के भीतर गई तो उन्होंने वहां देव- 
ताग्रों के लिये पति को मरा हुआ पाया । उनके क्रोध और शोक का ठिकाना 
न रहा। ग्रतः उन्होंने देवों को पशु हाने का शाप दे दिया। तत्पश्चात्‌ उस 
पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया । फिर तो मनस्विनी सुवर्चा ने 
परम पवित्र लकडियों द्वारा एक चिता तेयार की । उसी समय सुवर्चा को 
आश्वासन देती हुई आकाश वाणी हुई 'प्राज्े ! ऐसा साहस मत करो । तुम्हारे 
उदर में मुनि का उत्तम तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो । पीछे 
तुम्हारी जेसी इच्छा हो वेशा करना; क्याकि शास्त्र का ऐसा ग्रादेश है कि 
गर्भवतो को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात्‌ सती नही होना 
चाहिये " आकाशवाणी को सुनकर सुवर्चा क्षणभर के लिये विस्मय में पड़ 


गई।' परन्तु उस सतो साध्वी को तो पतिलोक की प्रासि ही अभीष्ट थी । अतः 


६९. स्वास्थोनि देहि नो विप्र महावज्त्रमयानि हि । 
अस्थ्ना ते स्वपवि कृत्वा हनिष्यामि सुरद्रुहम्‌ ॥ शिव० ३, २४, २४ । 
७०, ब्रह्मनोकं गतः सद्यः मुनिर्ध्वस्त्रन्धनः । बहो, ३, २४, २६ । 
७१, तस्य वंशोद्‌भतं वज्र॑ शरो ब्रह्मशिरस्तथा । 
भ्रन्यास्थिभिबंहूनि स्वपराण्यस्त्राणि निर्ममे ॥ वही, ३, २४, २६ । 


प्रथम ग्रध्याय १६१ 


उसते बेठकर पत्थर से अपने उदर को विदोगे कर डाला । इसके श्रनन्तर 
मुनिवर दघीचि का वह गर्भे बाहर निकल आया । उसका शरीर परम दिव्य 
और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दशों दिशाओं को उद्भासित कर 
रहा था । वह गभं साक्षात्‌ रुद्र का ग्रवतार था । इसके बाद सुवर्चाने 
परमसमाघि के द्वारा पति का हो अनुगमन किया”२ । वह बालक अपनी माता 
के आदेश से वहीं एक ग्रश्वत्य (पीपल) वृक्ष के नोचे रहने लगा**। यही 
बालक भ्रागे चलकर 'पिप्पलाद' के नाम से संसार में विख्यात हुआ । महान्‌ 
ऐश्वयंशाली रुद्रावतार** पिप्पलाद उसो अश्वत्थ के नोचे लोकों को हित- 
कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए । लोकाचार का ग्रतुसरण करने 
वाले पिप्लाद का इस प्रकार तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत 
हो गया । 


एक दिन संयोग से पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए 
पिप्पलाद ने युवती 'पद्मा' को देखा । यह सुन्दरी शिवा के अंश से राजा 
'श्रनरण्य' को पुत्री होकर जन्मी थो” । मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह 
करने का निश्‍चय करके राजा अनरण्य से उपे मांगा" । प्रारम्भ में राजा को 
प्रपनो कन्या एक वृद्ध मुनि को देने में कुछ श्रापत्ति हुई । किन्तु जब उन्हें यह 
ज्ञात हुआ कि कन्या को न देने पर पिप्पलाद हमारे सहित हमारे कुल को भस्म 
कर” देंगे तो बड़े ही दुःख के साथ उन्होंने श्रपनी कन्या पद्मा को मुनि के 
साथ विदा कर दिया । जंगल में वह युवती अत्यधिक भक्तिपूर्वक मुनि की 


७२, साक्षादरुद्रावतारोऽसौ दधीचवरतेजसा । 

प्रादुभूत: स्वय' तात स्वलीलाकरणे क्षमः ॥ शिव० ३, २४, ४७ । 
७३. पतिमन्वगमत्साध्ती परमेश समाधिना ।। बही, ३, २४, ५३ । 
७४, हे तात परमेशान चिरं तिठ्ठास्य स.न्वघौ । 

श्रश्वत्थस्य महाभाग सर्वेषां सुखदो भवेः || वही, ३, २४, ५१ । 
७५. श्रथ रुद्रः पिप्पलादोऽश्वत्थमूले महा प्रभु: । 

तताप सुचिरं कालं लोकानां हितकाम्यया || वही, ३, २४, ६३ । 
७६. एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन्‌ मुनीश्त्र रः । 

ददश पद्मां युवती शिवांशां सुमनोहराम्‌ ॥ वही, ३, २५, २। 
७७, मुनिः प्रोवाच नृपति कन्यां मे देहि भक्तितः । 
७८. अन्यथा भस्मसात्सर्वं करिष्येऽहं त्वया सह ॥ वहो, ३, २५, ६। 
७९. श्रथ राजा महाभीतो विलप्य च मुहुमुहुः । 

कन्थाम नङ करतां पद्मां वृद्धाय श्रुतये ददो || वहो, ३, २५, ८ । 

११ 
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सेवा करती हुई दाम्पत्यजीवन का उपभोग करने लगी । समय-समय पर 
१ पिप्पलाद से पद्मा में दश पुत्र हुए । ये सभी पुत्र पिप्लाद के समान ही योग्य 
तपस्वी थे । पिप्पलाद के वर के अन्नुसार षोडश वर्ष तक के व्यक्तियों एवं 
शिव के भक्तों को शनिकृत पीडा नहीं होती“ । 
श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कन्ध में इस कथा का पूर्वाद्ध मात्र ही वणित है । 
hh पिप्पलाद की कथा का वहां अभाव है। शिव महापुराण में देत्यो से पराजित 
देव ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और वे ही दधीचि मुनि से अस्थि-याचना 
| | की बात देवों से कहते हैं; । किन्तु श्रीमद्भागवत के अतुसार देवगण विष्णु की 
| शरण में गये हैं प्रौर वे ही मुनि की अस्थियाचना का आदेश देते हैं? । 
इन बातों के अतिरिक्त 'पिप्पलाद” की कथा तत्कालीन समाज के कतिपय 
i पहलुओं पर प्रकाश डालती है । शिव के पिप्पलादावतार के द्वारा उक्त शनि- 
पीडा के निवारण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा सम्पन्न कार्य नहीं बतलाया 
गया है जो समाज के लिए हितावह कहा जाय । वृद्धावस्था में मुनि पिप्पलाद . 
का गृहस्थी बसाना अवश्य ही संन्यासियों के लिये एक भ्रष्टमार्ग का प्रदर्शन है । 
| भगवान के श्रवतार के द्वारा ऐसा कोई उदाहरण रखना चाहिये जिका लोक 
| । अनुकरण कर सके किन्तु ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिये जो लोक के लिये 
' . अनुचित उदाहरण बने। इसी त्रुटि को बचाने के लिये ग्रन्थकार ने 'पदुमा? 
| । को शिवा का अंश अथवा अवतार बतलाया है“२। किन्तु उनके इस प्रयत्न 
|| के होने पर भी पिप्पलाद का पथभ्रष्ट होना उचित नहीं प्रतीत होता । जीवन 
भर की संचित पुण्य-सम्पत्ति से उनकी यौवन-प्राति किस मनीषी को 
|, नहीं खलती?* 


है." शिव का अश्व॒त्थामावतार 
| | | महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा अश्वत्थामा भगवान्‌ शंकर के अंशावतार . 
णा ८०, येन दत्तो वरः प्रीत्या लोकेम्यो हि दयालुना । 
हष्ट्वा लोके शने? पीडां सर्वेषामनिवारिणीम्‌ || शिव० ३, २५, १५। 
षोडशाब्दावधि नृणां जन्मतो न भवेच्च सा । 
|| तथा च शिवभक्तानां सत्यमेतद्धि मे वचः || वही, ३, २५, १६। 

८१. मघवन्‌ यात भद्रं वो दध्यंचमृषिसत्तमम्‌ । 

विद्याब्रततपःसारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ || वही, ६, &, ५१। 

८२. ददर्शं पद्मां युवतीं शिवांशां सुमनोहराम्‌ ।। वही, ३, २५, २। 

| | | ५३, रेमे तया युवत्या च युजाभूम स्त्रलीलया || वही, ३, २५, १२ । 
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थे“ । घनुवंद एवं वेद में निष्णात कौरवों के आचायं 'द्रोण' कौरवों को | 
सहायता के हेतु भगवानु शंकर को उद्देश्य करके तप किये। उनका उद्देश्य 
था कि भगवानु शंकर उनके पुत्र के रूप में अवतीणं हों । अन्ततोगत्वा उनकी 


तपस्या से प्रसन्न हुये भगवान्‌ शंकर ने उनके पुत्र के रूप में अबतीर्ण होने का 


वरदान उन्हें दिया“ । 


समय आने पर सर्वान्तक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र 
अश्वत्थामा के रूप भें ग्रवतार लिया। पिता की आज्ञा से महाभारत के 
संग्राम में इन्होंने कौरवों की सहायता की थो । श्रश्‍वत्थामा को कौरवों की 
सहायता करते देखकर युद्धनिपुण भी पाण्डवों ने विजय की श्राशा छोड़ दी 
थी। विजय का अन्य मार्ग न देखकर भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन को शम्भु का 
दारुण तप करके उनसे अस्त्र प्राप्त करने का उपदेश दिया । यह भगवानु शंकर 
के ग्रस्त्र और वर? का ही परिणाम था कि अजु'न कौरवों को जीतने में समर्थं 
हो सके” । इतना होने पर भी कौरवों की भक्ति के वश में हुये अश्वत्थामा ने 
ग्रपने प्रताप को उस महायुद्ध में प्रर्दाशत ही किया था। शत्रुओं के द्वारा 
अप्रतिहत अश्वत्थामा ने ही प्रयत्नपूवंक शिक्षित किये गये पाण्डवो के 
पुत्रों को विनष्ट किया था । 


पुत्रशोक से विकल एवं रथारुढ हो कृष्ण के सहित अजुन को अपना 
पीछा करते हुये देखकर अश्वस्थामा भाग चले थे। फिर भी जब अजुंन ने 
उनका पीछा न छोड़ा तब उन्होंने उनके ऊपर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को 
फेंका । उससे चारों ओर प्रचण्ड तेज अ्रभिव्याप्त हो गया था । उससे व्याकुल 
हुये अजुन ने श्रीकृष्ण से उस तेजःपृंज के विषय में पूछा श्री कृष्ण ने उसे 
अनिवार्य एवं अश्वत्थामाप्रयुक्त ब्रह्मास्त्र बतलाकर शिव का स्मरण करने को 


८४. सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः । 
अवतार शृणु विभोरश्वत्थामाह्वयं परम्‌ ॥ शिव० ३, ३६, १ । 
शिआवतारोऽश्वत्यामा महाबलपराक्रमः । वही, २, ३६, ४२ । 
ग्रश्‍वत्यामावतारस्ते वशित! शंकरप्रभोः ॥ वही, २, २६, ४२ । 
८५. स्वांशजं तनयं देहि सर्वाजेये महाबलम्‌ ॥। 
तच्छुत्वा द्रोणवचनं शम्भुः प्रोचे तथास्त्विति । वही, ३, ३६, ११ । 
८६. प्राप्य चास्त्रं शम्भुवरानु जिग्ये तानर्जुनस्तत; ।। वही, ३, ३६, १८। . 


८७, विनाश्य पाण्डबसुतान्‌ शिक्षितानपि यत्नतः । 
कृष्णा दिभिर्महावी रैरनिवार्यबलः परे: || वही, ३, ३६, २० । 


4 कास्य = Re 
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- कहा ।“ इसके ग्रनन्तर कृष्ण के आदेशानुसार श्रजुन ने भगवान्‌ शिव का 
स्मरण करके एक अस्त्र फॅंका। यद्यपि ब्रह्मशिर नामक भ्रस्त्र ग्रमोच एवं 
प्रतिक्रिय था तथापि शैवास्त्र के तेज से वह शोध्र ही शान्त हो गया । 

इसके अनन्तर सम्पूर्ण विश्व को पाण्डवविहीन करने के उद्देश्य से 
प्रश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके अनिवार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
किया था । उसकी इस विपत्ति से रक्षा शैधप्रवर श्रीकृष्ण ने पूर्वकाल में शिव 
के द्वारा समपित सुदर्शन चक्र से की थी । अस्त्र को शान्ति के भ्रनन्तर अश्व- 
त्थामा की तुष्टि के लिये भगवान्‌ कृष्ण ने सम्पूर्ण पाणडवों को उनके (अशव- 
त्थामा के) पेर पर गिराया था” । तदनन्तर प्रसन्न हुये भ्रश्‍वत्यामा ने पाण्डवों 
को बहुत सा वरदान दिया था। शिवमहापुराण के अतुसार अश्वत्थामा आज 
भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं" । किन्तु उनका यह 
निवास गंगा के किनारे कहाँ पर है यह नहीं निर्दिष्ट किया गया है । 
भगवान्‌ शिव के श्रश्‍वत्थामाऽवतार की यह कथा श्रीमद्भागवत के 
प्रथम स्कन्ध की ग्रश्‍वस्थामा की कथा के उत्तर एवं आधार पर लिखी गयी 
है, इसे हम श्रभी सप्रमाण सिद्ध करेंगे। भागवत की कथा भ्रति संक्षिप्त एवं 
परिबतित रूप से इस प्रकार है :-- 
महाभारत संग्राम के अवसान में, जबकि दुर्योधन वृकोदर के गदाप्रहार 
से घायल हो भूमि पर पड़ा था, उस समय उसके प्रिय कायं करने को श्रभि- 
लाषा से अश्वत्थामा ने सोये हुये द्रौपदी के पांचों पुत्रों का ,बघ कर डाला । 
द्रोपदी के श्रसह्य विलाप को देखकर अजुंन ने अश्वत्थामा का पीछा करके 
बध करने को कहकर उन्हें आश्वस्त किया। अश्धत्थामा भाग रहा था । किन्तु 
जब उसे बचने की सं भावना न रही तब उसने भ्रजु'न को लक्ष्य करके 'ब्रह्म- 


८८, शिवं स्मर द्रुतं शम्भ्रु स्वप्रभु भक्तरक्षकम्‌ । 
थेन दत्त' हि ते स्वास्त्रं सर्वकार्यकरं परम्‌ || शिव० ३, ३६, २७। 
८६, यद्यप्यस्त्रः ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
शैवास्त्रतेजसा सद्यः समशाम्यन्महामुने | वहो, ३, ३६, ३० । 
६०, स्वरक्षारथं दतेन तदस्त्रण सुवर्चसा । 
सुदर्शनेन तस्याश्च व्यधाद्रक्षां शिवाज्ञया || वही, ३, ३६, ३७। 
६१. ततः स कृष्ण; प्रीतात्मा पाण्डवान्‌ सकलानपि । 
अपातयत्त दंघ्योस्तु तुष्टये तस्य शेवराट्‌ ॥ वही, ३, ३६, ३९ । 
९२. शिवावतारोऽश्वत्थामा महाबलपराक्रम; । 
त्रेलोक्यसुखदोऽच्याप वर्तते जाह्नवीतटे ॥ वही, ३, २६, ४९। 
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शिर” नामक अस्त्र फेंका । उत्तर में अजुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । 

दो ब्रह्मास्त्रों के तेज से सम्पूर्ण संसार कम्पित हो स्ठा। इस आयी हुई 

विपत्ति को देख कर श्रीकृष्ण के निर्देश से अजुन ने दोनों अस्त्रों का उपसंहार ) 
किया. । म 


| ्रसत्रों के उपसंहृत होने पर श्रजुंन ने अश्वत्थामा को बलातू पकड़ लिया 
। और रस्सी से कसकर बांघ कर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया । श्रीकृष्ण 
। और भोम की राय थी कि श्रश्‍वत्थामाका बघ कर दिया जाय। किन्तु 
द्रौपदी के श्रतुरोध पर उसके मणिसहित शिर का बाल काट कर उसे शिविर 
से निकाल दिया गया * । 


अपमानित ग्रश्‍वत्थामा ने इस भुमण्डल को पाण्डव विहीन करने के लिए 
| पाण्डवो के एकमात्र बीज, उत्तरा के गर्भ को विनष्ट करने के लिए पुना एक 
ब्रह्मास्त्र छोड़ा । किन्तु वह निष्फल हुआ । क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने 
| - चक्र से उत्तरा के गर्भ एवं भ्रन्य लोगों की रक्षा की थी** । संक्षेप में यही 
| ` भागवत में वर्णित अश्वत्थामा की कथा है । 


निश्चय ही शिवमहापुराण एवं भागवत में वर्णित अश्वत्थामा को कथा 
में बहुत कम अन्तर है । किन्तु इतना तो स्पष्ट हो है कि दोनों स्थलों की 
| कथाश्रोंमें भावसाम्य का एकदम श्रभाव है। शिवमहापुराण के श्रत्तुसार 
 शिवांशावतार अश्वत्थामा कृष्ण आदि महावीरों के लिए भी अनभिभवनीय 
+ है। वह द्रौपदी के पुत्रों का वध अवश्य करता है, किन्तु वहाँ यह नहीं बतलाया 
[ . गया है कि उन्हें इस कार्य में किस प्रकार से सफलता मिली । इससे इतना तो 
' परिज्ञात ही हो जाता है कि भागवत में बाणत सोये हुए द्रौपदी के पुत्रों के बघ 
' स्वरूप गर्हणीय «कृत्य को ही छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है । 
शिवमहापुराण में दूसरा परिवर्तन वहां किया गया है जहाँ कि अश्व- 
` त्थामा के ब्रह्मशिर का प्रतिकार अजुन शेवास्त्र से करते हैं। भागवत में तो 


0 , ९३. प्रजोपप्लवमालक्ष्य, लोकव्यतिकरं च तम्‌ । 
मतं च वासुदेवस्य संजहाराजुंनो द्यम्‌ ॥ शिव> १, ७, ३२ | 
९४. भ्रजुंन: सहसाऽऽज्ञाय हरेहार्दमथासिना । 
ओ- मणि जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मर्घजम्‌ ॥ वही, १, ७, ५४ । 
` ६५, व्यसनं वीक्ष्य तत्त षामनन्यविषयात्मनाम्‌ । 
सुदर्शनेन स्तरास्त्रण.स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ।। वहीं, १, ८, १३ । 
९६. भर्तुः प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन्‌ कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि । 
उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुष्सिसं कर्म विगहंयन्ति ॥ श्रोमदुभागवत १, ७, १४ । 


१६६ यु के भ्रवतांर 


यही कहा गया है कि ग्रश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के बदले अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र 
ही छोड़ा था ग्रौर दोनों का उपसंहार भी उन्होंने ही अन्त में किया था । इस 
| स्थल पर किया गया शिवमहापुराण का परिवतंन स्पष्ट रूप से शेवदृष्टि कोण 
के समर्थन से प्रेरित है । 
शिवमहापुराण में तृतीय परिवतंन वहां किया गया है जहां कि उत्तरा 
| की गर्भरक्षा करने पर भगवान्‌ श्री कृष्ण सम्पूर्ण पाण्डवों को ग्रश्‍वत्यामा के 
| चरणकमलों पर गिराते हैं और वह बदले में कृष्ण एबं पाण्डवों को बहुत से 
| |? बरदान देते हे : 
| | इस प्रकार इन्हीं कुछ परिवतंनों के साथ दोनों पुराणों में कथा सामान- 
॥ | रूप से ही वागत है । हाँ इतना अवश्य है कि आकार प्रकार में शिव-महापुराण 
॥ की कथा की अपेक्षा भागवत की कथा प्रायः द्विगुणित है । इतना होते हुए यह 
। | बहुत स्पष्ट है कि भागवत को कथा में पूर्ण परिपक्वता है, जब कि शिवमहा- 
॥ पुराण की कथा सामान्य अथवा अपरिपक्वरूप से वागत है। भाषा में भी 
पर्याप्त वेभिन्य है । 
इसके अतिरिक्त सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि शिवमहापुराण 
की कथा श्रीमद्भागवत की अनुकृति पर वणित है। कहीं-कहीं तो पुरा का 
| पूरा इलोक ही उधृत कर दिया गया है“ । कहीं-कही कथा को तोड़-मरोड़ 
hl ६७, भ्रपातयत्तदध्योस्तु तुष्टये तस्य शैवराट्‌ ॥ 
ग्रथ द्रौणिः प्रसन्नात्मा पाण्डवान्‌ कृष्णमेव च। 
| ॥ नाना वरान्‌ ददौ प्रोत्या सोऽश्वत्थामाऽनुग्ह्म च ॥ शिव०, ३, ३६, ४० । 
| ९८. (श्र) किमिदं स्तित्कुतो वेति कृष्ण कृष्ण त वेदुम्थहम्‌ । 
ही ` सर्वतोमुखमायाति तेजश्चेदं सुदुःसहम्‌ ॥ वहो, ३, २६, २४, 
| pf तुलना कीजिए-कि,मदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्‌ । 
1. सवंतोभुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥ भाग० १, ७, २६। 
| | (ब ) जह्यस्त्रतेज उन्नद्धं त्वं तच्छेवास्त्र तेजसा । शिव० ३, ३६, २८। 
तुलना -- जह्यस्त्रतेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा || भाग ० १, ७, २८ । 
| ( स ) यदथप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोव चाप्रतिक्रियम्‌ । 
| | शैवास्त्रतेजसा सदथः समसाम्यन्महामुने ॥ शिव० ३, ३६, ३० । 
| तुलना-यद्यप्यस्त्र' ब्रह्मशिरस्त्वमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
॥ वैष्णव तेज भ्रासाद्य समसाम्यद्‌ भुगुद्दह ॥ भाग? १, ७, १५। 
(ह) मंस्था मा ह्येतदाश्‍चय सर्वचित्रमये शिवे । 
| 


यः स्वशकत्याऽखिलं विश्वं सुजत्यवति हन्त्यजः ।। शिव० ३, ३६, ३१ । 
| तुलना-मा मंस्था होतदाश्चर्य सर्वाश्वर्यमयेञ्च्युते । 
HB य इदं मायया देव्या सजत्यवति हन्त्यज। ॥ भाग०, १, ८, १६। 


प्रथम ग्रध्याय १६७ 


कर शेवदृष्टिकोण के ग्रनुसार उपस्थित करने का प्रयास किया गया है । किन्तु 
ग्रन्थकर्ता का यह प्रयास भी नग्नरूप से पाठको के सामने परिलक्षित हो उठता 
_ है**। स्पष्ट है कि यह कथा भी श्रीमद्‌भागवत की कथा के उत्तर में ही लिखी 
गई है । 

भगवान्‌ शिव के दश अवतार 


इस प्रकार यहाँ पर परमात्म-शिव के कुछ अवतारों का संक्षिप्त विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। भक्तों के हितकारक शिव के अमित अवतार हो चुके 
हैं किन्तु कोई भी व्यक्ति उनकी गणना नहीं कर सकता'”” । यद्यपि द्वादश 
ज्योतिलिगो के रूप में शिव के ग्रवतारों का वर्णन अ्रभीष्ट है किन्तु उसे यहाँ न 
करके दुसरे प्रकरण में ही विवेचित किया जायगा । 


जिस प्रकार भगवानु विष्णु के बहुत से श्रवतारों में दश अवतारों को 
विशेष महत्त्व दिया जाता है उसी प्रकार शिव महापुराण' में भी शिव के 
असंख्य अवतारों में दश अवतार की कल्पना महत्त्वपूर्ण है। यह कल्पना 
वैष्णव दशावतार के आधार पर ही की गई प्रतीत होती है। इन अवतारों 
की कल्पना मानव-समाज के लिये विशेष उपयोगिनी है । इन अवतारों के नाम 
इस प्रकार है:--(१) महाकाल (शक्ति, महाकालो), (२) तार (तारा), (३) 
बाल भुवनेश ( बाल-भुवनेशी ), (४) षोडश श्रोविद्येश ( षोडशी श्रीविद्या ) 
(५ भेरव (भेरवो गिरिजा), (६) छिन्न मस्तक (छिन्न मस्तका), (७) धूमवान्‌ 
।धूमवती), (८ बगलामुख (बागलामुखी), (९) मातङ्ग ( मातङ्गी ), ( (०) 
कमल (कमला) । 

इन दश अवतारों का महात्म्य सर्वकामप्रद कहा गया है । तन्त्र शास्त्र 
में भी सशक्तिक इन ग्रवतारौं का माहात्म्य विशेष रूप से वणित है'०१। 
इन शक्तियों को आराधना शत्रु के मारण आदि कार्यों में विशेष रूप से बत- 
लाई गई है। ये शक्तियां खलों को दरड देने वाली एवं ब्रह्मतेज की वृद्धि करने 


९९, देखिये-- शिव ०, ३, ३६, ३७-४० । 
१००. शिवावतारा भ्रमिताः सदभक्तिहितकारकाः । 
संख्या न शक्यते कतु तेषां च मुनिसत्तमाः || शिव० ३, १०, ५। 
१०१. एतद्दशावताराणां महात्म्यं वणितं मुने । 
सर्वकामप्रद ज्ञेयं तन्त्र शास्त्रादिगर्भितम्‌ ॥ वहो, ३, १७, १४ । 
एताषामपि शक्तोनामादुभुतो महिमा मुने । 
सर्वकामप्रदो ज्ञ यस्तन्त्रशास्त्रादिगमितः || वहो, ३, १७, १५ | 


१६५ न के भ्रवतार 


वाली हैं\°२ । इस प्रकार शिव के सशक्तिक इन दश अवतारों का सम्बन्ध 
लोक में उपासना काण्ड से विशेष रूप से सम्बद्ध देखा जाता है । 


शिव के योगावतर 
लोककल्याणकारी भगवान्‌ शंकर प्रत्येक कलियुग में योगाचार्यों के रूप 
में अवतार लिया करते हैं। प्रत्येक अवतार में उनके चार-चार शिष्य भी हुआ 
करते हैं और इन शिष्यों के शिष्य, प्रशिष्य भी बहुत बतलाये गये हैं । 
भगवान्‌ के अवतार संख्या में अद्ठाइस बतलाये गये हैं। अन्य अवतार, जहाँ _ 
पर दुष्टों के दलन एवं भक्तों के सरक्षण के लिये, प्रधानरूप से, हुआ करते हैं, | 
वहों पर ये शिव के योगावतार, किसो का निग्रह किये बिना, योगमार्ग का 4 
विस्तार कर प्राणियों को निःश्रेयस्‌ का उपदेश देने के लिये हुआ करते हैं। इन | 
अवतारों के प्रसङ्ग में, भागवत में विष्णु के अवतार के संदर्भ में उद्धत वचन 
बहुत ही सटीक उतरते हैं । ये इस प्रकार हैं;ग ला 
“व्यय, अप्रमेय. गुणहीन तथा गुणात्मक भगवान्‌ की ग्रभिव्यक्ति- 
अवतार-मतुष्यों के परम कल्याणभूत मोक्ष के साधन के लिये हैं: - 
इलोक- तृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नृप । 
अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ भाग० १०,९६,१४। 
फलतः जीव को मोक्ष प्रदान करना ही भगवानु के अवतरण का मुख्य 
उद्देश्य है । बद्ध जीव न तो दूसरे जीवको मुक्त 'ही कर सकता है और न 
इसके लिये वह उसे उपदेश दे सकता है :- 
“स्वयं बद्धः कथमपरान्‌ तारयति ॥ 
शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवान्‌ ही बद्ध जोव के बन्धन को काटने का मार्ग 
बतलाकर उसे मुक्त कर सकते हैं। यही मुख्य तात्पर्य है ग्रवतार का । भौतिक 
क्लेश का विनाश तो एक लघुतर अभिप्राय हे अवतार का । श्रीमद्‌भागवत 
का यह शंखनाद इस विषय का उत्कृष्टतम विमर्श है: - 
मर्त्यावता र: खलु मत्येशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केवलं विभोः ॥ | 
ठीक ये ही उद्देश्य भगवानु शंकर के योगावतार के सम्बन्ध में हैं। | 
शिवमहापुराण की 'वायुसँहिता', उत्तरभाग, के नवम अध्याय में तथा शतरुद्र | 
१०२. शत्रुमारणकार्यादी तत्तच्छकितः परा मता । 
खलदण्डकरो नित्यं ब्रह्मेजोविवर्दधितों | शिव० ३, १७, १६ । 


प्रथम भ्रध्याय ४ १६६ 


संहिता के चतुर्थ एवं पंचम ग्रध्याय में इन योगाचायो की सूची इस प्रकार 
दी हुई है :— 
वायुस्रंहिता से 

१. श्वेत, २. सुतार, ३. मदन, ४. सुहोत्र, ५. कंक, ६. लौगाक्षि 
७. जैगीषव्य, =. दधिवाहन, ९. ऋषभ मुनि, १०, उग्र, ११. अत्रि, १२. 
सुपालक, १३. गौतम, १४. वेदशिरामुनि, १५. गोकणं, १६. गुहावासी, १७. 
शि ण्डी, १८. जट'मालो, १९. ग्रट्टुहास, २०. दाहक; २१- लाङगुली, २२. 
महाकाल, २३. शूली, २४. दण्डी, २५. मुण्डीश, २६. सहिष्णु, २७. सोम । 
शर्मा, २८, लकुलीइवर^ १3 । 


शतरुद्रसंहिता से 
१. श्वेत, २. सुतार, ३. दमन, ४. सुहोत्र, ५. कंक, ६. के पक 
जैगीषव्य, ८. दधिवाहन, ६. ऋषभ, १०. ११. तप, १२. अत्रि, 


१३. बलि, १४. गौतम, १५. वेदशिरा, १६. गोकणं; १७. गुहावासी, १८. 
शिखण्डी, १९. माली, २०. अट्टहास, २१. दाइक. २२. लाङ्गली भौम, ररे, 
इतरेत, २४. शूली, २५. मुण्डीशवर, २६. सहिष्णु, २७, सोमशर्मा; २८. लकुली । 

तुलना :--स्पष्ट है कि उक्त दोनों स्थलों की योगाचार्य नामावली में पूर्ण 
ऐकमत्य नहीं है । किन्तु यह मत-वेभिन्य वस्तुतः बहुत कम है । बहुत से नामों 
की प्रतोयमान विभिन्नता में एकमात्र लेखक एवं प्रकाशक को अनवधानता 
एवं प्रमाद ही कारण है । अन्य नामों के विषय में यहां कुछ विचार प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 

उत्तरवायवीय संहिता में तृतोय योगाचाय का नाम 'मदन' लिखा गया 
है किन्तु शतरुद्र संहिता में इनका नाम 'दमन' मिलता है । यद्यपि कुळे ब्रन्य 
१०३, श्वेतः सुतारो मदनः सुहोत्रः कडक एव च । 

लौगाक्षिश्च महामायो जँगोषव्यस्तर्थव च ।। 

दघिवाहश्च ऋषभो मुनिर्ग्रोऽत्रिरेव च । 

सुपालको गौतमश्च तथा वेदशिरा मुनिः ॥ 

गोकर्णश्च गुहावासी शिखण्डी चापरः स्मृतः । 

जटामालो चाट्टुहासो दारुको लाङ्गुलो तथा ॥ 

हाकालश्च शूली च दण्डी मुण्डीश एव च। 
सबिष्णुः ( सहिष्णु॥ ) सोमशर्मा च लकुलीश्वर एव च ॥ 
्रष्टाविशति संख्याता योगाचार्या युगक्रमातु ॥ शित्र०, ७, २, ९, २-७! 


१७० शिव के भ्रवतार 


पुराणों से भी प्रथम नाम का ही समर्थन होता है'"', तथापि 'मदन' की 
अपेक्षा 'दमन” नाम श्रधिक समीचीन प्रतीत होता है । 'दमन' नाममात्र से 
योगाचार्य की इन्द्रिय-दमन की प्रवृत्ति झटिति प्रतीत होती है । ग्रतः 'दमन' 
नाम ही श्रधिक उपयुक्त है । 


कुछ ऐसे भी योगाचार्यो के नाम हैं जो दोनों सूचियों में, परस्पर एक 
दूसरे से एकदम भिन्न हैं। ऐसे नामों के विषय में पुराणों का बहुमत ही 
मान्य किया जाता है। शतरुद्रसंहिता में श्रष्टविशति योगाचार्यों के स्थान में 
सप्तविशति योगाचार्यों के नामों का ही उल्लेख है। दशम ग्राचाये का नाम 
दिया ही नहीं गया है । | 

योगाचार्यो की नामावली के साथ ही साथ उनके शिष्योंको भी नामा | 
वली दी गई है । प्रत्येक योगाचार्य के चार-चार शिष्य बतलाये गये हैं “। | | 
योगाचार्यो को भांति शिष्यों की नामावली में भी, शिवमहापुराण के उक्त | 
दोनों स्थलों में पर्याप्त वेमत्य है । ॥ | 


lS 
१०४, सुतारो मदनश्चैव सुहोत्रः कद्कुणस्तथा । कर्म्म ० पूर्वार्ड, ५३, ५ । 

१०५. शिष्याः श्रत्येकमेतेषां चत्वार? शान्तचेतसः । 

एत्रेतादयश्व रुष्यन्तास्तान्‌ ब्रत्रोमि यथाक्रमम्‌ || शित्र० ७, २, ६, ७ । 


द्वितीय अध्यायं 


अन्य देवगण 
“महादेवी-उमा” 


शिवमहापुराण के अनुसार परा शक्ति ही सती के रूप में अ्रवतरित हुई 
थी! । दक्ष-यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग करने पर 
सती अर्थात्‌ परमात्म-शिव को शक्ति ही पुनः उमा (पावेतो) के रूप में प्रादुर्भूत 
हुईं । इस प्रकार यह निश्चय होता है कि सती एवं उमा (पावेतो) एक ही 
सत्ता (शक्ति) के दो नाम हैं। दोनों में अभेद है और दोनों ही परा शक्ति के 
रूप हैं। 

परमात्म-शिव एवं उनकी शक्ति (उमा) में स्वल्प भी अन्तर नहीं है । 
यदि कुछ अन्तर है भी तो वह बाह्यलीला मात्र है। शिवमहापुराण में कहा 
गया है कि-'कुछ विद्वानों का मत है कि विवाह के अनन्तर महादेवी सती 
का अपने पति रुद्र (परमात्म-शिव) से वियोग हुआ । किन्तु स्वेदा स्वयं प्रकाश 
सती और परमात्म-शिव शब्द और अर्थ के समान अभिन्‍न हैं। ऐसी अवस्था 
में उनका वास्तविक वियोग कैसे सम्भव हो सकता है ? जो कुछ होता है वह 
उनकी इच्छा से ही होता है । सांसारिक रीति का अनुसरण करते हुये सती 
एवं परमात्म-शिव का जो कार्य है वह सांसारिक लीला करने की रुचि की हृष्टि 
से ही उपपन्त हो सकता है । 


१. दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके ॥ शिव० ३, ३, २२। 
ब्रह्मणो वचनाद्देवी दक्षस्य दुहिता$भवत्‌ || वही, ३, ३, २७ । 
दक्षपत्न्यास्तदा चित्ते शिवोवास दयान्विता ॥। वही, २, २, १४, १४। 

२. सती त्यक्तत्तनुः प्रीत्या मेनकातनया5भवत्‌ । 
नाम्ना सा पार्वती देवो तपः कृत्वा सुदुःसहम्‌ । 
नारदस्योपदेशाद्वै पर्ति प्राप शिवे पुन] । वही, २, र, १, ६-१० । 

३, ततः सती महादेवी वियोगमलभन्मुने । 
स्वपतेः शंकरस्येति वदस्त्येके सुबुद्धय1 ।। 
वागर्थाविव संपृक्तौ शक्तीशौ सर्वदा चितौ । 
कथं घटेत च तयोवियोगस्तत्तो मुने ॥ 
लीलारुचित्वादथबा संघटेताखिलं च तत्‌ । 
कुरुते यद्यदीशौ सर्वदा च सतीशौ भवरीतिगौ || वही, २, २, २४, ४-६ । 


१७२ झैन्य देवगरो 


जिस प्रकार लोक में भी शक्ति एवं शक्तिमानु को पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार शक्ति ( सती ग्रथवा उमा ) एवं परमात्म-शिव में भेद 
असम्भव है । इसके भ्रतिरिक्त यदि किसी प्रकार का भेद किया भी जाता है 
तो वह बाह्योपचार मात्र है । 


महादेवी उमा एवं परमात्म-शिव को शक्ति में भेद प्रदर्शन के लिये हो 
दार्शनिक क्षेत्र में शक्ति की ही भांति पौराणिक क्षेत्र में उमा को संपूर्ण शक्तियों 
की भ्रादिभुत, त्रिलोकजननी, शिवा, रादि अनेक प्रभिघानो से ग्रभिहित किया 
जाता है'। जो कार्य एवं स्वरूप दार्शनिक चेत्र में शक्ति के बतलाये गये हैं वे 
ही कार्य एवं स्वछ उमा के भी कहे जाते हैं । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि उमा को जहाँ एक आर शक्ति की भांति 
चित्रित किया गया है वहीं पर परमात्म-शिव की सहवासिनी होने के कारण 
उनके सम्पूर्ण गुणों से भी इन्हें ग्रलंकुत किया गया है^। जिस प्रकार शिव को 
सुष्टि का मूल प्रवर्तक माना जाता है उसी प्रकार उमा को भी संसार के मूल 
कारण के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार शिव के दो रूप हैं--उग्र एवं 
सौम्य, उसी प्रकार इस देवी के भी दो रूप हैं--एक तो सौम्यरूप, जिसे महा- 
देवी शिवा आदि नामों से जाना जाता है और दूसरा भयावह एवं उग्ररूप, 
जिसे महाकाली, दुर्गा आदि नामों से सम्बोधित कराया जाता है। परन्तु 
जैसा शिव के सम्बन्ध में हुआ, वैसे ही इस देवी के ये दोनों रूप भी पृथक्‌ पृथक, 
नहीं रहे और प्रायः देखा यह जाता है कि जहाँ उनके एक रूप की उपासना 
का प्रसंग श्राता है बहीं उनके दूसरे रूप की ओर भी संकेत किया जाता है । 
उदाहरणार्थ, जब उनका पार्वती के रूप में स्तवन होता है, तब प्रायः सर्वदा 
ही उनके भीषण रूप की ओर भी संकेत किया जाता है, जिस रूप में वह 
दानवों का संहार करती हैं और महामाता कहलाती हुँ । शिवमहापुराण की 
पंचमी उमासंहिता के ४५-५० अ्रध्यायों में देवी के इन दो रूपों का सम्मिश्चग 
` अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । इन अध्यायों में उमा का चरित्र “ब्रह्मः 
ववर्त” पुराण के दुर्गाखणड के ग्राधार पर उपस्थित किया गया है । 
४, त्त्रमाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोकजननी शिवे । 


शिवप्रिया सदा देवि सर्वदेवस्तुता परा ॥ 
कृपां कुरु महेशानि मम ध्यानस्थिता भव || शिव० २, ३, ६, ४५-४६ । 


५. शक्ति को भी परमात्म-शिव के गुणों से श्रलंकृत किया गया है। देखिये इसी 
प्रबन्ध के 'शक्तितत्! का 'शक्ति का स्वभाव? नामक उपशीषक । 

६. महामायां जगद्धात्रों चण्डिकां लोकधारिणीम्‌ । 
त्रणमामि महादेवो सर्गकामार्थदाथिनीम्‌ || वहो, २, ३, ५, २१ । 


| 
| 


FETT कला 


द्वितौय॑ भ्रध्यांयं १७५ 


यहाँ यह लिख देना आवश्यक प्रतो तं होता है कि जिस प्रकार पौराणिक 
शिव का मूल वेदिक रुद्र, जो एक भयंकर देवता के रूप में ऋग्वेद में वणित 
हैं, को माना जाता है उसी प्रकार पौराणिक देवी का मूल पुराण से बाहर 
खोजना पड़ेगा श्रौर देवी का यह आदि रूप भयंकर ही होगा, किन्तु शिव 
महापुराण में इस बात को ओर संकेत नहीं किया गया है। तथापि यह एक 
प्रबल सत्य है कि पुराणकाल में भी देवी के इन दोनों रूपों के मौलिक भेद का 
भी कुछे-कुछ ज्ञान लोगों को अवश्य रहा, और जब लोग इन दोनों रूपों को 
वास्तविकता को विस्मृत कर दिये तब इसका समाधान करने के लिये अनेक 
काल्पनिक और मनचाहे ढंग से व्याख्याएँ की गई । उदाहरणाथ शिवमहा- 
पुराण में कहा गया है कि--'एक समय भगवान्‌ शिव पावती के साथ मन्द- 
राचल पर क्रोडा कर रहे थे। उस समय उन्होंने एकान्त में पावती को निन्दा- 
सी करते हुए मुस्कराकर कहा-- तुम काली हो । भगवानु शंकर के इस 
व्यङ्ग्य को सुनकर पार्वंती को महानु कष्ट हुआ । अतः अपने कृष्ण रंग को 
गौरत्व में परिर्वातत करने के लिये वे तपस्यार्थं हिमालय पर चली गयीं । वहाँ 
उन्होंने तपस्या से ब्रह्मा को सन्तुष्ट किया । आाविभू त हुये ब्रह्मा ने उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहा--'यद्यपि आप अपनी इच्छामात्र से ही अपना यह कार्य 
कर सकती थीं तथापि आपने जो तपस्या को है वह एक लीलामात्र है । झाप 
को लीला भी लोककल्याण के लिए ही हुआ करती है । अतः ग्राप इसके द्वारा 
मेरे एक अभीष्ट कार्य की सिद्धि कोजिये । देवपीडक, शुम्भ एवं निशुम्भ का 
वध कीजिये। इसलिये अब विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं । आप क्षणभर के 
लिये सुस्थिर होजाइये । आप के द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जायगी, वही 
उन दोनों के लिये मृत्यु बन जायगी“ । 


ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी पार्वती सहसा श्रपनी 
काली त्वचा के श्रावरण को उतार कर गौरवर्ण हो गईं। त्वचाकोष 
(कृष्णत्वडःमय आवरण) रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका 
नाम 'कौशिकी' हुआ । वह काले मेघ के समान कान्तिवाली क्ृष्णवर्णा कन्या हो 


७, कालीत्याह रहस्यम्बां निन्दयन्निव सस्मित! ॥ शिव० ७, १, २४, ३१। 


८. श्रले विसम्बेनात्र त्वं क्षणेन स्थिरा भव । 

शक्तिविसुज्यमानाऽद्य तयोमृत्युर्भविष्यति ॥ वही, ७, १, २५, ३७। 
९, ब्रह्मणाऽम्यथता चेव देवी गिरिवरात्मजा । 

त्ववकोशं सहसोत्सुज्य गौरी सा समजायत || वही, ७, १, २५, ३८ । 
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गई'” । देवी की वह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा और वेष्णवी कहलाती है। 
यही विन्ध्याचल निवासिनी श्रषटभुजा दुर्गा हैं. । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि देवी के इन दो वर्णो की कल्पना में उनके 
द्विविघ रूप ही मूलरूपसे विद्यमान हैं । जब पार्वती के रूप में उनकी उपासना 
होती है तब वे भद्र एवं गौरवर्ण की कल्पित की जाती हैं और जब उनके भया- 
बह इप की उपासना होती है तब उनका बर्ण कृष्ण कल्पित किया जाता है । 


महादेवी पार्वती उमा का सामर्थ्यं विलक्षण है । सर्वदा स्वतन्त्र होते हुए 
भी परमात्म-शिव उनके द्वारा परतन्त्र कर दिये जाते हैं" । प्रलय म्रथवा 
किसी का नाश करते में भो पावेतो स्वतन्त्र हैं। संसार की कोई भी शक्ति 
उनकी इच्छा का विघात नहीं कर सकती । यही कारण है कि गणेश जी के 
बघ से क्र.द्ध हुई पावेतो ते देवों से कहा था - राज सम्पूर्णं देवों एवं शंकर के 
गणों ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है। मैं उन सभी का नाश अथवा प्रलय 
करूंगी । 
वार्वेती का पूर्व अवतार एवं परमात्म शंकर की पत्नी सती उनके (शंकर 
के) द्वारा सर्वदा त्रिशूल के श्रग्रभाग से रक्षित रहा करती थीं। जगत्‌ के 
कल्याण करने वाले परमात्म-शिव ने उनका निर्माण तपस्या के लिये ही किया 
थाः । लोककल्याण के लिये ही ये प्रजापति दक्ष से उत्पन्न हुई थीं । इन्होंने 
भक्तों के उद्धार के लिये ही बहुत सी लीलायें भी की हैं । पितृयज्ञ में योगाग्नि 
द्वारा शरीर त्यागने के श्रनन्तर, देवों की प्रार्थना स्वीकार करके सती ने 
पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म धारण किया था । बाद में तपस्या के 
द्वारा इन्होंने पुनः भगवान्‌ रुद्र को प्राप्त किया । 
जिस समय सती ने योग द्वारा पितृ-यज्ञ में शरीर का त्याग किया उस 
समय उनके शरीर की एक च्वाला जिस पर्वत पर गिरी वह ज्वालामुखी नाम 
१०. सा खक्कोशात्मनात्सृष्टा कोशिका नाम नामत: । 
काली कालाम्वुदप्रख्या कन्यका समपद्यत | शिव०, ७, १, २५, २९ ॥ 


११. विम्च्ये च वसति तस्थाः । वही, ७, १, २५, ४४ । 


१२, स्वतन्त्र परतन्त्रश्च त्वया देवि कृतो ह्यहम्‌ । 

सर्वकत्रों च प्रक्ृतिर्महामाया त्वमेव| ॥ वही, २, ३, ३६, २० । 
१३, मत्युतो नाशितश्चाद्य देवं! सवे गणस्तथा । 

सर्वास्ताम्नाशमिष्यामि प्रलयं वा करोम्यहम्‌ । वहो, २, ४, १७, ६ । 
१४. सती नाम त्रिशूलाग्ने सदा स्द्रेण रक्षिता । 

तपोर्थं “निमिता पूर्वं शम्भुना सवंविष्णुना ॥ वही, २, १, १६, ३४ | 
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से विख्यात हुभ्रा है । उसके दर्शन से ही प्राणियों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। 
जिस प्रकार नदियों में गंगा, सम्पूर्ण नदों में शोग, क्षमा में पृथिवी, गाम्भीर्य 
में सागर, समस्त ग्रहों में सुर्यं विशिष्ट हैं उसी प्रकार संपुर्ण देवों में श्री पराम्बा 
विशिष्ट हैं । जगदम्बा उमा, सती, पारवेती श्रादि रूपों से शिव के ग्रवतार रुद्र 
के साथ केलास पर्वत पर सर्वदा रमण किया करती हैं। इनकी सारी लीलायें 
मानव कल्याण के लिये ही हुआ करतो हैं । 


संसार की सारी शक्तियाँ मां रम्बा ( पार्वती देवी ) की ही ग्रंशभूता हैं । 
वे ही जगज्जननो, जगत्‌ पालयित्री, एवं संहारकर्त्री कही गई हैं । ब्रह्मा, विष्णु 
एवं रुद्र को सत्ता इन्हीं के कारण बतलाई गई है । इनकी उपासना सर्वाभिष्ट- 
दात्री कही गई है । लोक में विष्णु एवं शिवको भाँति दुर्गा का भी पुजन 
सोत्साह्‌ मनाया जाता है । 'ब्रह्वावेवते' पुराण बाहुल्येन इन्हीं के यश का गान 
करता है । 


पुराणों के मनन से ज्ञात होता है कि सवंप्रथम अम्बा को पूजा शिव की 
सहचरी के रूपु में हुआ करती थी, किन्तु कालान्तर में, शिव की सहचरी माने 
जाने के वाबजूद, देवी की उपासना स्वतन्त्र रूप से होती रही और होते-होते 
उसने एक अलग मत का रूप धारण कर लिया, जिसका अपना अलग साहित्य 
था और अपने अलग आगम ग्रन्थ तक थे । इन्हीं आगम ग्रन्थों के अपरक्रालीन 
संस्करण 'तन्त्र' कहलाये । इस मत में देवी की शक्ति के रूप में कल्पना किये 
जाने के कारण इस मत का नाम “शाक्त” मत पड़ा । 


इस देवी के स्वरूप के विषय में पुराणों से बहुत सो सुचनायें उपलब्ध 
हो जातो हैं। उसकी एक क्रूर एवं भयावह देवता के रूप में भी कल्पना की 
जाती है । वह सामान्यतः दुर्गा, चण्डिका, आदि नामों से भी जानी जाती है। 
वह भयंकर मुखवाली, तोदण दंष्ट्रा एवं कराल ग्राक्ृति वाली कही गई है। 
उसका वाहन सिंह बतलाया गया है। वह अष्टभुजा है ग्रौर अपनो सभी 
भ्रुजाग्रो में भयंकर श्रस्त्र-शस्त्रों को धारण करती है” । कभो-कभो उसे संपूर्ण . 
देवों में श्रेष्ठतम बतलाया जाता है और ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र भी उससे उत्पन्न 


१५. सा शक्तिरम्मिका प्रोक्ता प्रकृतिः सकलेश्वरी । 
त्रिदेवजननी नित्या मूलकारणामित्युत || शिव० २, १, ६, २१ । 
्रस्या भ्रष्टौ भुजाश्चासन्‌ विचित्रवदना शुभा । वहो, २, १, ६, २२। 
नानायुधधरा देवी फुल्लपंकजलोचना || वही, २, १, ६, २३ । 
शंख चक्रत्रिशूलादिसायुबाष्टमहाभ्रुजा || वहो, ७, १, २५, ४० । 
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बतलाये गये हैं'' । कालान्तर में उसको शक्ति का इतना अधिक विकास हो 
जाता है कि सम्पूर्ण देवताओं कौ भी वही शक्ति मानी जाने लगती है । 
यह शाक्तमत का ही परिणाम था कि देवी को श्राद्या प्रकृति और पुरुष की 
माया माना जाता था और विष्णु तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का इस पुरुष 
के साथ तादात्म्य किया जाता था। 


पुराणों में बाणित देवी कै इस स्वरूप का प्रमुख कृत्य दानवों का संहार 
करना था । इन दानवों में सबसे बडा 'महिषासुर' था । महिषासुर के बघको 
कथा अनेक पुराणों में दी गयी है । इसके अतिरिक्त शुम्भ) निशुम्भ, मधु, केटभ, 
आदि प्रमुख दानवों का संहार देवी ने किया था। इन सब वीर कार्यों में उनका 
क्रूर रूप ही प्रमुख है । यतः उनको पार्वती से भिन्न नहीं माना जाता था, अतः 
शेव भी देवी की उपासना करते थे और यह उपासना प्रचलित उपासना-विधि 
के अनुकूल थी । देवी की उपासना का विशेष अवसर नवरात्रमाना जाता है । 
उसमें भी अष्टमी एवं नवमी को विशेष रूप से इनकी उपासना होतो है । 
देवी को पुष्प, धूप, नेवेद्य, दूध, दही और फल सॅट किये जाते थे और भक्तः 


जन श्रद्धा से उनका ध्यान और प्रार्थना करते थे!“ । इस पूछ्ञा से जो पुण्य- . : 


लाभ होता है उसे भी पुराणों में बतलाया गया है। देवी के इस पूजा-वर्णन | 


को देखकर यही भावना दृढ होती है कि जो देवी को इस प्रकार पुजते थे 
वे विशुद्ध ब्राह्मग घर्मानुयाथी धार्मिक थे । वे मद्य, मांस आदि से भी विरक्त 
रहा करते थे । देवीं को उपासना शेव एवं वैष्णव भी समान रूप से किया 
करते थे । 
देवी को उपासना के उपयुक्त प्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना 
का एक दूसरा भी प्रकार है । इस दूसरी उपासना पद्धति से देवी काजो 
प्रारम्भिक स्वरूप सामने आता है, वह सर्वथा विजातीय है । देवी के इस विजा- 
तीय रूप-ज्ञान के लिये इस द्वितीय उपासना पद्धति से बड़ा ग्रन्य कोई प्रबल 
साधन नहीं है। महाभारत से यह ज्ञात होता है कि अपते क्रूर रूप में 
. इस देवी के सम्बन्ध में यह धारणा बनी थी कि उसे रक्त ग्रोर मांस की बलि- 
१६. तथा सर्वेषु देवेषु श्री परास्ता विशिष्यते || शिव० ५, ११, १७ 
त्रिदेवजननीं नित्यां भक्ताभीष्टफलप्रदाम्‌ । वही, ५, ४५, ५६ । 
१७. कालिकाकमलावाणीमुखाः सर्वा हि शक्तयः । 
मदंशादेव संजाताः *** *** "° "° ॥ वही, १, ४६, ३२ | 
देखिये--वही, २, १, ६) ४६7४७ । 
१८. देखिये--वही, ५, ५१) ४९-८5 पर्यन्त || 
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` प्रिय है । पुराणों में यह ग्रोर भो स्पष्ट हो जाता है”। इनको मद्य भी 
चढ़ाया जाता था । महिषासुर से युद्ध करते समय वह मदिरापान करके 
. स्फूतिलाभ करती थीं । 

ग देवी के इस रूप को उक्त प्रकार से जो लोग पूजा करते थे, वे कभी भी 
वही नहीं हो सकते थे, जो उनके सौम्यरूप की उपासना करते थे । इसपें कुछ 
भो सन्देह नहीं कि देवी की उपासना का दूसरा प्रकार वह है जो प्रारम्भ में 
` इनके प्राचीन आथतर उपासकों में प्रचलित था । वे और उनके वंशज आर्य 
प्रभाव के अन्तगँत ग्रा जाने के बाद भी उसी प्राचीन रूप से देवी को पूजा एवं 
उपासना करते रहे । 


भगवानु शंकर के गणों की ही भांति देवी के भी ग्रसंख्यगण हैं। इनके 
` गणोंमें स्त्रियां हो रहती थी । इनमें कालो, तारा, छिन्नमस्ता, श्री, विद्या, 
` भ्रुवनेद्व री, भेरवी, बगला, धूम्रा, त्रिपुर सुन्दरी, मतङ गी, महाविद्या प्रधान 
 बतलाई गई हैं । दत्यो के साथ संग्राम करने में ये सब देवी की सहायता 
किया करती थीं । देधी के इन्हीं गणों को 'मातृगण” कहा जाता था । 


F घीरे-घीरे लोककल्याणकारिणी देवी उमा का इतना अधिक प्रभाव बढ़ा 
कि इनके मन्दिर एवं इनको प्रतिमा का निर्माण सर्वाधिक पुण्यशाली कायं 
लोक में माना जाने लगा“ । जिस प्रकार अन्य देवों की शक्तियां उन-उन देवों 
। १६. महाभारत (कलकत्ता संस्करण) सौप्तिक, ८ । 

| ` २०. विन्ध्ये च वसति तस्याः पुजामासवपुर्वकः । 

मार3र्मत्स्यैरपूरपेश्च निर्वर्त्यासौ समादिशत्‌ ॥ शिव० ७, १, २५, ४४ । 
तुलना कौजिये-बलिदानविधानं च श्रूयतां मुनिसत्तम । 

मायाति महिषं छागं दद्यान्मेषादिकं शुभम्‌ ।। ब्रह्मवैवर्त० भा० २, 

६४, ६२ ॥ 
२१, पपौ पुन: पुनः पानं जहासोद्श्रान्तलोचना । शिव० ५, ४६, ५४ । 

वारुगी मदसं जा तमुख रा गा55कुले #िद्र या । 
| प्रोवाच परमेशानी मेघगम्भीरया गिरा ॥ वही, ५, ४६, ५६ । 
| २२. भ्रसख्यातास्ततो जाता मातरो दिव्यमूर्तयः | बही, ५, १०, ३० । 
कालीताराछिन्तमस्ता श्रीविद्या भुवनेश्व री । 

भैरवी बगला धूम्रा श्रोमत्त्रिपुरसुन्दरी । 
; मातंगी च महाविद्या निर्गता दश सायुधा। ।॥। वही, ५, ५०, २९ । 
। ॥ २३. ततो मातृगणौयु द्वं प्रावर्तत भयंकरम्‌ । वही, ५, ५०, ३१। 
| ९४, कारयन्मातुरावासं मुक्तो भवति बन्धनात्‌ || वही, ५, ५०, २१। 
प्रतिमाः कारयेद्यस्तु सर्व लक्षणनक्षिताः । 

स उमायाः परं लोक निभंयो ब्रजति धुवम्‌ || वहो, ५, १०, २३ । 

१२ 


~ 


१७८ ६ धन्य देवगसा 


पर हो निर्भर रहती थीं, अर्थात्‌ उनकी पूजा देवों के विना स्वतन्त्र रूप से 
नहीं होती थी, ठीक उसी प्रकार प्रारम्भ में उमा की भी आराधना देव शंकर 
के ही साथ होती थी, किन्तु कालान्तर में देवी की उपासना ग्रादि स्वतन्त्र 
रूप से भी होने लगी । मन्दिरों में भी दुर्गा को मुख्य स्थान पर स्थापित करके 
उनके चारों ओर 'पंचायतन? की स्थापना होतीथी”। उमा के भक्त इस 
पाञ्चभौतिक शरीर को छोड़ने के बाद उनके लोक को जाते एवं उनके गण 
होते हैं । इस प्रकार न केवल इस लोक में ही देवी की स्वतन्त्र उपासना होती 
थी, अपितु लोकान्तर में भौ उनके एक स्वतन्त्र लोक की कल्पना की गई है। 


यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार पुराणों में 
भगवानु शंकर के लोक ( निवासःस्थान ) का नाम केलास बतलाया गया है, 
और यह भी सत्य है कि यह कैलास भूतल पर ही स्थित है, उसी प्रकार महा" 
देवी के भी लोक का नाम 'मणिद्रोप' २१, शिवमहापुराण में निर्दिष्ट किया 
गया है। यह सत्य है कि यह 'मणिद्वीप' भूतल पर ही स्थित है, किन्तु इसको 
स्थिति कहां है यह एक अन्य ग्रन्वेषण का विषय है। उमा, अम्बा के 
भक्त इस लोक का त्यागं करने के बाद जाकर वहीं निवास करते बताये गे 
हुँ। अम्बा का यह लोक सम्पूर्ण लोकों में ऊपर स्थित कह गया हैः *। 

देवी के घोररूप की उपासना के विषय में शिवमहापुराण में जो कुछ 
कहा गया, वस्तुतः वह तन्त्रसाहित्य के पूरक के रूप में है। जैसा कि हम 


ऊपर कह चुके हैं कि पौराणिक युग में देवी की उपासना घीरे-घीरे एक पृथक्‌ || 


मत का रूप धारग कर रही थी। यह मत शाकमत कहलाता था और इसके 
अतुयायी शाक्त कहें जातेथे। इस मत का उद्भव विजातीय होने के कारण 
दोर्चकाल तक इस को मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। शाक्तों ने अपने मत को 
मान्य बनाने के लिये भरसक प्रयतन किया । पहले तो उन्होंने आयौँ के श्रृति- 
ग्रन्थों से ही अपने सिद्धान्तों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयास किया । 
उस प्रयास में उन्होंने इस देवी को 'गायत्री', वेदमाता , 'सावित्री', 'सरस्वती' 


२४, मध्ये देवों स्थापयित्वा पंचायतनदेवता; । 

चतुदिक्षु स्थापयेद्यस्तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ शिव० ५, ५०, २७ । 
२६. इष्टकानां तु विन्यासो यावदुषर्वारि तिष्ठति । 

तातर्वर्षह्राणि मणिद्वीपे महोयते ॥ वही, १, ५१, २२ । 

थेन मूर्तिः महादेव्या उमायाः कारिता शुभा । 

नरायृतं तत्कुलं मणिद्वीपे महीयते ॥ वही, ५, ११, ४१ । 
२७, सोऽन्ते गच्छेदुमालोकं सर्वलोकोपरिस्थितम्‌ ॥ वही, १, ११, ७२ । 


द्वितीय भ्रध्याये १७९ 


'घमरूपिणी? 'चयी', एवं 'वेदरूपा’ आदि नामों से ग्रभिहित कर इसका मूल 
वैदिक साहित्य में सिद्ध करने का प्रयास किया* 5 । 


स्कन्द 
शिव महापुराण की देव-कथाओं में स्कन्द जन्म की कथा अपना एक 
/ विशिष्ठ महत्त्व एवं स्थान रखती है । रुद्रसंहिता का चतुर्थं “कुमार खण्ड? 
स्कन्द की लीलाग्रों का वृहद्‌ वर्णन प्रस्तुत करता है। यहां संक्षेप मे इनकी 
जन्मलीला एवं कार्यलीला का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 
सम्पूर्ण त्रिलोकी तारक आदि असुरों से पीडित थी । देवों एवं मुनियों 
। नेप्रयत्न करके शिव-पार्वती का विवाह करवाया, क्योंकि शिव को सन्तान 
| ही तारक असुर का वध कर सकती थो । काफी समय बीत जाने पर भी जब 
शिवको पावंती से कोई भी सन्तति न हुई तो देवताग्रों को बड़ी निराशा 
हुई। वे विष्णु को आगे करके कैलाश पर्वत पर गये । वहां उन लोगों ने भग- 
वानु शंकर के द्वार पर विलापमिश्रित उनकी स्तुति करनी प्रारम्भ कौ*६ | 
उस समय भगवान्‌ शंकर पार्वती के साथ दीर्घकालीन सम्भोग लीला कर र; 
` थे। कोलाहल को सुनकर वे द्वार पर आये । देवों ने अपनी विगद्गाथा उनसे 
| कह सुनाई। भगवानु शंकर ने कहा-'कल्याणकारी, स्खलित मेरे वीर्य को 
. इस समय कोन ग्रहण करेगा ? जिसे ग्रहण करना हो बह ग्रहण करे ।' ऐसा 
| कहकर उन्होंने अपना वीर्यं पृथिवी पर गिरा दिया। देवताश्रों की प्रेरणा से 
` झग्नि ने कपोत का रूप धारण करके अपने चंचुपुट से सम्पूर्ण शिव-वीर्य का 
` भक्षण किया । विलम्ब होने पर, इसी बोच, पार्वती भी वहां श्रा गइ। 
| 


ee किमका 


| जव उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात हो गया तब कोप में जलती हुई, देवों को शाप 
२५, गायत्री त्वं वेदमाता त्व सावित्री सरस्वती । 

त्वं वार्ता सर्वजगतां तवं त्रयी धर्मरूपिणी ।। शिव० २, ३, ३, ३१। 
गीतिस्त्वं सामवेदस्य ग्रन्थिस्त्वं यज्जुषां हुतिः । 

i ऋग्वेदस्य तथा मात्राऽधर्व णास्य परा गति! ॥ वही, २, ३ ; ३, ३५॥ 

। २६, श्रार्तवाण्या तदा प्रोचे तारस्वरतया मुदा ॥ 
शम्भुमस्तौन्महाप्रीत्या सामरो हि मया हरि। ॥ वही, २, ४, ६० । 

। ५०, शिवत! स्खलितं वोय को ग्रहिष्यति मेऽधुना ॥ 

स गृह्णीयादिति प्रोच्य पातयामास तदुभुवि । 

प्ररितर्भूत्वा कपोतो हि प्रेरितः सर्वनिर्ज रं? ॥ 

प्रभक्षयच्छांभवं वीर्यं चंच्वा तु निखिलं तदा । वही, २, ४, २, ९-११ । 


। 
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१६० भ्रेन्य देवगण 


देती हुई, उन्होंने इस प्रकार कहा--देवों ने आज मेरे विहार को विनष्ट किया 
है। मैं वन्ध्या हो गई। अतः श्राज से सम्पूर्ण देवताओं की स्त्रियां वन्ध्या 
हुआ करेंगी । , 

किन्तु दुःसह शिव का वीये श्रग्नि को सहन न हुआ अतः उन्होंने अपने 
दुःख के बारे में भगवान्‌ शंकर से निवेदन किया । शंकर जी ने उस तेज को 
किसी स्त्री में प्रयत्नपूर्वक आहित करने को कहा**। अतः जब तपोमास में | 
प्रातः स्नान करने वाली अरुन्धती रहित, सप्तियों को पत्नियां शीत से पीडित | 


होकर श्रग्नि की ज्वाला के समीप से जा रही थीं, उसी समय रोम-छिद्र के || 


द्वारा वहिनस्थ रेतःकणिकार्ये, शीघ्र ही, उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। 
बहिन गतज्वर हो गये । उनकी परेशानी दूर हो गई । किन्तु उन स्त्रियों को | 
गर्भवती जानकर जब उनके पतियों ने उनका परित्याग कर दिया तब || 
उन लोगों ने दुःखी होकर गभंरूप उस शिवतेज को हिमाचल के पृष्ठभाग | 
पर त्यक्तकर दिया“ । हिमालय भी जब उस तेज को सहन न कर सके 
तो उन्होंने उसे शीघ्र ही गंगा में निःक्षित कर दिया । गंगा को भीवह | 
शिवतेज सह्य न हुआ अतः उसने अपनी तरंगों के द्वारा उसे शरवण में | 
फेंक दिया । जहां उसने बालक का रूप धारण किया" । वहीं पर आगे || 
कहा गयाहै कि शिववीर्य के बालक का रूप घारण कर लेने पर 'अगि- । 
देव” वहां गये और अपने पुत्र का आलिंगन एवं चुम्बन करके उसे शस्त्र एवं | 
“शक्तिः प्रदान किये“ । इसके बाद कृत्तिकायें उस बालक को अपने घर ले 
३१. नष्टं चक्रुमंद्रिहारं वन्ध्याञभवमहँ सुरा: ॥ शिव० २, ४, २, १५॥ 
३२. कस्याश्चित्सुस्त्रियो योनौ तद्रेतस्त्यज यत्नतः | 

अविष्यसि सुखी त्वं हि निर्दाहात्मा विशेषत; ॥ वही, २, ४, २, ४८ | 
३३. तद्रेतःकणिकाः सद्यस्तदृदेहाचु विविशुमुँने । 

रोमद्वाराऽखिला वहिनरभूददाहविर्वाजतः ॥ वही, २, ४, २, ५६ । 
३४, तत्यजुः शिवरेतस्तद्‌गर्भरूपं मुनिस्त्रियः । 

ता हिमाचलपृष्ठेऽयाभवन्‌ दाहविजिताः ॥ वही, २, ४, २, ६४ । 
३५. ग्रसहञ्छिवरे वस्तद्धिमाद्रिः कस्पमुहहन । 

गङ्गायां प्राक्षिपत्तृर्गामसह्यं दाहपीडितः ॥ वही, २, ४, २, ६५ । 


३६, गंगया$पि च तद्वीर्यं दुःसह परमात्मनः । 
- ` निःक्षिप्तं हि शरस्तम्बे तरंगः स्वैमुँनीश्वर ॥ वही, २, ४, २, ६६ । 


३७, पतितं तत्र तद्रेतो द्वुतं बालो बभूव हैं । वही, २, ४, २, ६७ । 
३८. ततस्तं पावको गत्वा हष्ट्वाऽऽलिङ्‌ग्य चुचुम्ब च । 
पुत्रेति चोक्त्वा तस्मै स शस्त्र शक्तिं ददौ च सः ॥ वहीं, २, ४, रे, १६ । 


द्वितीय अध्याय १६१ 


जाकर पालती पोषती हैं! । बाद में जब देवों के द्वारा यह पता लग जाता है 

कि शिव के वीय॑ से उत्पन्न बालक कृत्तिकाओं के पास है तब वे उस कुमार 

को अपने पास बुलवा लेते हैं। वहां उनका अभिषेक किया जाता है और बाद 
- में वे तारक असुर का बघ करते हैं। 


स्कन्द को अग्निपुत्र, गांगेय, कातिकेय, एवं शिवपुत्र आदि नामों से भी 
भिहित किया जाता है'” । स्कन्द का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को हुश्रा 
था" । अतः उस दिन इनका पूजन करना चाहिये । कृत्तिका नक्षत्र युक्त 
भौमवार के दिन गृह, क्षेत्र आदि एवं घर में काम आने वाली वस्तुग्रों 
के दान से तथा स्कन्द के यजन तथा घण्टा आदि के दान से मानव को बहुत 
ही शीघ्र वाक्सिद्धि होती है'* । 

गणेश के पूर्व विवाह से अपने माता पिता पर श्रसन्तुष्ठ होकर कातिकेय 
क्रौंच पर्वत पर चले गये थे और वे ग्राज भा वहीं पर वर्तमान हैं। उन्होंने 
अपना विवाह नहीं किया था श्रतः वे कुमार कहे जाते हा 


सकन्द जन्म की कथा विविध पुराणों, रामायण एबं महाभारत में 
किचित्‌ परिवतेन एवं क्रमिक विकास के साथ उल्लिखित की गई है । किन्तु 
शिव महापुराण को कथा रामायण के झाघार पर ही लिखी गई है । रामायण 
में इस कथा के दो भिन्न रूप हैं; परन्तु दोनों परस्पर कुछ मिल-जुल भी गये 
हैं। प्रथम रूप में कथा इस प्रकार है--'शिवे और पावती को रतिलीला जब 
दीघेकाल तक चलती रही, तब देवगण घबड़ा गये । वे ब्रह्मा को अ्रग्रणी बना कर 
शिव के द्वार पर पहुँचे, और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह पविती से अपनो 
कोई सन्तान उत्पन्न न करें क्योंकि ऐसी सन्तान के तेज को त्रिलोको में कोई 
सहन न कर सकेगा। शिव ने प्रार्थना स्वीकार की, परन्तु उनका जो बीज 
विक्षुब्ध हो चुका था, उसके लिये कोई उपयुक्त पात्र मांगा। देवताओं ने 
पृथ्वी को इस कार्य के हेतु राजी किया, र शिव के बीज ने समस्त पृथिवी 
को व्याप्त कर लिया, तब अग्निदेव उस बीज में प्रवेश कर गये । इसके बाद 


३९. तन्मनोगतिमाज्ञाय सर्वास्ताः कृत्तिकास्तदा । 
तमादाय ययुर्लोक स्वकोयं मुदिता मुने॥ शिव० २, ४, ३, २२ । 
४०० वही, २, ४, ३, १६; २, ४, ५, १३; २, ४, ४, ९७; २, ४, ३, ६८ । 
४१. मार्गमासे सिते पक्षे तिथौ षष्ठ्यां मुनीएवर । 
प्रादुर्भावो$भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले ॥ वही, २, ४, २, ६८ 
४२. वही, १, १६, ५२-५३ । 
४३, शिव० २, ४, २०, २६ । 


१६३ ८ श्रव्य दैवगंण 


उस बीज ने एक श्वेत पर्वत का रूप घांरण कर लिया, जिस पर शर-वण 
था और इसी वन में स्कन्द का जन्म हुआ । परन्तु देवताओं के इस ग्रसा- 
मयिक विघ्न डालने से पार्वती को बहुत क्रोध ग्रा गया, और इत्होने देवों को 
निःसन्तान रहने के लिये शाप दिया ।' इस कथा का दूसरा रूप अगले खण्ड 
में दिया गया है, जो एक प्रकार से कथा के पहले रूप को ही आगे बढ़ाता 
है। क्योंकि उब पावेतीके शाप से देवताओं की अपनी कोई सम्तान न हो 
सकी, तब उन्होंने गंगा को अग्नि से पुत्र उत्पन्न करने के लिये कहा, जो उनके 
शत्रु दानवों बा सहार कर सके । गंगा जी एतदर्थं तैयार हो गई. परन्तु श्रग्नि 
के बीज को सहन न कर सकी । उसने उसे हिमालय पर्वत पर डाल दिया, 
जहां वह भ्रूण रूप में बढ़ता रहा, और उचित समय पर 'स्कन्द' का जन्म 
हुआ | इस नवजात शिशु को कत्तकाओं ने पाया तथा पाला-पोसा, और इसो 
कारण उसका नाम 'कातिक्य' भी पड़ा" । 


महाभारत में स्कन्द जन्म को कथा का विस्तृत उल्लेख किया गया है । 
इस कथा का सब से प्राचीन रूप वन पर्व में मिलता है" । देवताओं की सेना 
को कोई योग्य सेनापति नहीं मिलता था । अतः दानवों के विरुद्ध संग्राम में 
उनकी बार बार पराजय होती थो । इस पर इन्द्र ने सोचा कि यदि अग्नि 
की ऐसी सन्तान हो, जिस में सब देवताश्रों की शक्तियां पुंजीभूत हों, तो बही 
देवसेनाग्रों का सेनापतित्व करने के लिये सर्वाधिक योग्य होगा । तदन्तर 
देवतागण सप्तषियों द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में गये और स्वभावतः अग्नि देवता भी 
उनके साथ गये । यज्ञ में प्रग्ति ऋषिपत्नियों के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गये, 
और अपने इस अनुराग से आतुर हो, वनों में घूमने लगे। इसी बीच दक्षपुत्री 
“स्वाहा” ने अग्नि को यज्ञ के समय देखा था और तभो से वह उनपर अनुरक्त 
हो गई थी। जब प्रग्ति वनों को ओर चले गये, तब स्वाहा उनके पोछे पीछे 
गई और वहां उनसे यह छल किया कि बारी-बारी से ऋषिपत्नियों में से छः 
का रूप घारण करके वह अरिन के पास गई । भ्रग्निदेवता आसानो से इस 
धोखे में ग्रा गये । इस प्रकार छे: बार अग्नि से समागम करके 'स्वाहा' ने 
उनके वीर्य को एक श्वेत पंत पर कुछ शरों के बीच डालदिया। वहां पूरा 
समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया । इस शिशु के सभी संस्कारों को इन्द्र 
ने विधिवत्‌ सम्पन्न किया था । 


४४. रामा ० बालका० ३६, ५-२७ । 
४५. रामा० बालका० ३७, २३-२५ । 
४६, महाभा० वन० १८३ । 
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किन्तु यह कथा कुछ परिवतित रूप में भौ महाभारत में ही मिलती 
है । उसके वन पवे में एक अन्य स्थल पर स्कन्द जन्म की कथा पुनः कही गई 
है”, श्रौर इसमें बतलाया गया है कि शिव और पार्वती ने क्रम से अग्नि तथा 
स्वाहा का रूप धारण किया था, अतः स्कन्द वस्तुतः इन्हीं दोनों की सन्तान 
-थे । कथा की इससे श्रगलो अवस्था तब आई, जब इसको शिव ग्रौर पार्वती 
के विवाह का उत्तर भाग बना दिया गया । अपने इस रूप में भी यह कथा 
महाभारत में प्राप्त होती है“ । देवताश्नों ने जब शिव और पार्वती की रति- 
केलि का वृत्तान्त सुना, तब वे भय से कांप उठे , उन लोगों ने शिव के समीप 
जाकर विनय की कि वे पावंती से कोई सन्तति न उत्पन्न करे, क्योंकि ऐसे 
तेजस्वी माता पिता को सन्तान का तेज कोई सह्य नहीं कर सकेगा, और 
अपने तेज से वह समस्त विश्व को ध्वस्त कर देगा । शिव ने उनलोगों की 
विनय मान ली, किन्तु पावेतो असामयिक विघ्न उत्पन्न करने वाले देवताग्रों 
पर अति कुपित हो गई और उन्होंने उनको शाप दिया कि उनक्री कभी 
कोई सन्तान न होगी ।. शिव ने ग्रपना वीयं ऊपर खींच लिया और तभी से 
बह्‌ “उध्वैरेता' कहलाते हैं। परन्तु उनके वीर्य का जो अंश क्षुब्ध हो गया था, 
वह पृथिवी पर गिर पड़ा और सदचः उसने प्रचण्ड ज्वाला का रूप धारण कर 
लिया । इसो कथा में आगे कहा गया है कि इस वीयं को अग्नि ने, जो 
पार्वती के शाप के समय देवताओं के साय उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया। 
जब देवता अपनी सेनाओं के लिये एक सेनापति का अन्वेषण करने लगे, तब 
ब्रह्मा ने उन्हें यः परामशे दिया कि वे अग्नि से कहें कि बह शिव के इस वीयं 
को गंगा के गर्भे में डाल दे और इस प्रकार इन दोनों की जो सन्तान होगो, 
वह दानवों पर विजय पात्रेगो । अग्नि और गंगा दोनों इस बात के लिये 
सहमत हो गये । परन्तु गंगा के गर्भ में इस वीर्य ने जब भ्रूण का रूप घारण 
किया तब वह इपे सठन न कर सको । गंगा ने उसे मेर पर्वत पर शरों के मध्य 
रख दिया । वहां पुरे समय पर एक शिशु का जन्म हुआ और जिसे कृत्ति- 
काओं ने पाया तथा पाला-पोसा । 


महाभारत के उत्तरी संस्करण में इस कथा के अन्तिम भाग का एक 
विचित्र और स्पष्ट हो ग्रपरकालीन रूप अनुशासन पर्व में दिया गया है“। 
इसमें कथा इस प्रकार है कि जब गंगा ने भ्रण को फेंक दिया, तब छः कृत्ति- 
४७. महाभा० वन० १८८। 
४५. वही, शल्य० ३९, भ्रनु२ ७४, ४२ आौर धागे । 
४९ महामा० (पो० सो० राय का संस्करण) प्रनु ७५, १ और श्रागे । 


१८४ धन्य देवगण 


काग्रों ने उसे उठा लिया और उसके छः भाग करके, एक एक भाग को, अपने 
अपने गर्भ में रख लिया । इस प्रकार विभक्त हुआ वह भ्रूण बढ़ता गया और 
पूरे समय पर प्रत्येक कृत्तिका ने एक शिशु के विभिन्न अंगों को उत्पन्न किया। 
किन्तु उत्पन्न होते ही ये विभिन्न अंग जुड़ गये और इस प्रकार स्कन्द का 
जन्म हुआ । 
महाभारत के ग्रनन्तर पुरांगो में इस कथा के भिन्न-भिन्न स्वरूप उप- 
लब्ध होते हैं। इस कथा के पौराणिक स्वरूप को दो विभिन्न श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता है । पहली श्रेणी में कथा का प्रारम्भ देवताओं का 
अपनी सेनाओं के लिये एक सेनापति की खोज करने से होता है । महाभारत 
में स्कन्द जन्म की कथा का जो मूलरूप मिलता है, उसका प्रारम्भ भी इसी 
प्रकार होता है। इस रूप में यह कथा 'वाराहपुराण' में दी गई है“०। जब 
देवताओं को दानवों ने बार-बार पराजित किया, तब उन लोगों ने एक नया 
सेनापति ढूढने का प्रयत्न किया और ब्रह्मा के परामर्म से वे शिव के पास 
गये । यहाँ तक यह कथा तो महाभारतको कथा के अनुसार ही है; परन्तु 
इसके आगे वह एक नूतन दिशा में मोड़ लेती है । शिव नें देवों की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली और सद्यः अपनी शक्ति को संक्षुब्ध करके उससे एक देदीप्य- 
मान देवता प्रादुर्भूत किया, जो अपने विरोष ग्रस्त्र (शक्ति) को धारण क्रिये 
हुये था । इस कथा में अग्नि की कहीं भी चर्चा नहीं को. गई है । 


दूसरी श्रेणी की कथाग्रो का प्रारम्भ इस प्रकार होता है कि शिव और 
पार्वती जब दं घेकाल तक सहवास में लीन रहे, तब देवतागण घबरा उठे । 
महाभारत में इस कथा का जो रूप है, उसके निकटतम 'सौरपुराग' की कथा 
५१ । इसमें कहा गया है कि विवाहोपरान्त शिव-पार्वती के इस दीर्घकालीन 
सहवास से समस्त विश्व में अव्यवस्था फैल गई । इससे देवतागण सन्त्रस्त हो 
गये । उनका यह सन्त्रास उस समय और अधिक बढ़ गया जबकि मुनि नारद 
ने उत्त लोगों से कहा कि ऐसे बलशाली माता-पिता की सन्तान समस्त देव- 
मण्डल से अधिक शक्तिशाली होगी । विष्णु ने भी देवों को इसो प्रकार को 
चेतावनी दी । इस पर सभी देवताओं ने श्रग्नि को शिव-पावंती के सहबास 
को भंग करने के लिये प्रेषित किया । किन्तु अग्निदेव जब पावेती के सिंह के - 
भय से वहाँ से भाग आये तब समवेत रूप से सभी देवता शिव के समीप गये 
और प्रार्थना की कि वे पारवती से कोई सन्तति न उत्पन्न करें। शिव मान गये 


५०. वाराह्‌० २५, १२ और भ्रागे। 
५१, सौर० ६०-६२ । 
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और अपने वीर्य के लिये उपयुक्त पात्र मांगा । देवताश्रों ने रिन का ही दिया । 
किन्तु जब श्रग्ति उनके वीय को धारण न कर सकेतो उसे गंगा में फेंक 
दिया । उसे सहन न कर सकते पर गंगा ने भी उसे कृत्तिक्ाओं को दे दिया, 
जिन्होंने उसे शरवण में रख दिया और वहीं स्कन्द का जन्म हुआ । इस पर 
पार्वती देवताश्रों को सवंदा निःसन्तान रहने के लिये झाप देतो हैं । यहीं कथा 
का अन्त होता है । 


ब्रह्मवैवत पुराण में भी कथा प्रायः इसी रूप में वाणित है, किन्तु इसके 
दो स्थलों पर कथा के दो भाग कर दिये गये हैं" । अन्य पुराणों में कथा 
कुछ अधिक बदल जाती है। उदाहरणाथ 'वायुपुराण' में कहा गया है 
कि” शिव-पावेती के दीर्घकाल तक सहवास में रत रहने पर इन्द्र के मन में भय 
उत्पन्त हुआ श्रतः उन्होंने अग्नि को इस कार्य में विध्न करने के लिये भेजा । 
आर्ति गये और शिव का तीर्यं धरतो पर गिर पड़ा | इ पर पार्वँतो क्रुद्ध हो 
गई और प्रग्ति को शिव के वोय को धारण करने के लिये बाध्य किया । इसके 
बाद अग्नि ने उसे गंगा को दिया और गंगा ने उसे शरवण में डाल दिया। 
वहीं स्कन्द का जन्म हुय्रा ब्रोर ठृत्तिकाग्रों ने उसे पाला । -ब्रह्माणडपुराण' मेँ 
भी यह कथा प्रायः इन्हीं शब्दों में कहीं गई है“ । परन्तु “मत्स्यपुराण” में इस 
कथा का कुछ भिन्न छप है“ । देवताग्रों ने भयभीत हो अग्नि को शित्र-पावेतो 
के शयनागार में भेजा । वहाँ वह शुक का रूप घारण करके गये । परन्तु शिव 
ने उन्हें पहचान लिया, और क्रोध में अपना वोये शुक में डाल दिया । इस पर 
अग्नि का शुक शरीर फट गया और शिव का तेज प्रखर उज्ज्वल हेम को घारा 
के समान बह निकला, और केलास पर्वत पर उससे एक सरोवर बन गया । 
इस सरोवर पर स्नानार्थे कृत्ति राये श्राई और जैसे हो उन्होंने पीने के लिए 
कुळे बू'दे एक कमल दल पर उठाई कि पार्वती ने उनको देख लिया ग्रौर अपने 
पास बुलाया । उन्होंने पार्वती को एक पुत्र देने का इस शर्ते पर वचन दिया कि 
वह उसका नाम उनके नाम पर रक्खँगी। पावंतो ने यह स्वीकार कर लिया 
और उन जल-बिंदुओं को वे पो गई । कुछ देर बाद उनको कुक्षि से एक बालक 
उत्पन्न हुआ, जो षणूमुख था और शक्ति धारण किये हुए था । 


५२. ब्रह्मवैवर्त ० भाग ३, अध्याय १-२, भाग० ३, श्रध्याय १४। 
५३, वायु ऽ, ७२, २० आर श्रागे । 

५४. ब्रह्माण्ड» भाग २, श्रध्याय ४० । 

५४, मत्स्यपु५, १५५, २६ और भागे भो । 


१८६ प्रन्य देवगणा 


यह कथा अपने विकास को अन्तिम अवस्था में 'ब्रह्मपुराण' में प्राप्त होती 
है” । इसमें उपयुक्त दोनों श्रेणियों का सम्मिश्रण हो गया है। शिव-पार्वती के 
दीघेकालीन सहवास से देवताओं के सन्त्रास का विवरण उनके एक नये 
सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया है, परन्तु ऐसा करने में 
कथा में पर्यात परिवर्तन करना पड़ा है । यहाँ कहा गया है कि यह जान कर 
कि शिव को सन्तान ही देवताओं के लिये उपयुक्त सेनापति हो सकती है, 
उन्होंने शिव-पार्वतो का विवाह करवाया । विवाह के श्रनन्तर अति दीर्घकाल 
तक शिव और पार्वती सहवास करते रहे, परन्तु कोई सन्तान उत्पन्न नहीं 
की और इस बीच में तारक नाम के दानव का आतंक बराबर बढ्ता हीगया 
यही कारण था जिससे देवगण सन्त्रस्त हो उठे, और उन्होंने अग्नि को शिव 
के पास उन्हें देवताओं को इच्छा से अवगत कराने के लिये भेजा । रित शुक 
का रूप घारंग कर शिव और पाव॑ता के शयनागार में पहुंचे । परन्तु शिव ने 
उन्हें तुरन्त पहचान लिया और अपन! बीज उनमें डाल दिया। श्ररिन उसको 
सहन न कर सके और गंगातट पर उसे कृत्तिकाओं को दे दिया । वहीं स्कन्द 
का जन्म हुप्रा। पौराणिक समय में यही इप कथा का प्रामाणिक रूप माना 
जाता था । कालिदास ने भो'कथा के इस्रो रूप को अपने 'कुमारसम्भव' काव्य 
का आधार बनाया है । 


शिवमहापुराण की कथा अन्य कथाओं को अपेक्षा 'ब्ह्मपुराण' की कथा 

से अधिक साम्य रखतो है । किन्तु इतना तो प्रकट तथ्य है कि 'शिव-महा- 
पुराग? की कथा अपे ताकत प्रर्वाचीत एवं शेत्र-प्रभाव के अन्तगत गढी गई है । 
सम्पूर्ण विष्णु प्रादि देवों का तारकासुर से पीडित होकर शिव के द्वार पर 
प्राते बताप मिश्रित स्तवत करता, प्रग्ति के शिववोयं घारण करने पर 
हव्यभ्रुग्‌ देवताग्रों का, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु प्रादि भी थे, गर्भवात्‌ होता, पुनः 
भूमिपतित शिववीर्य के विषय में पार्वती की जिज्ञासा“ पर सम्पूर्ण देवों 
को साक्षी देना“ आदि बातें इस बात का प्रमाण हैं कि यह कथा सर्वाधिक 
अर्वाचीन एवं पूर्णतया साम्प्रदायिक भावना के प्रभाव के ग्रन्तगत लिखी गई 
५६. ब्रह्मपु०, भ्रध्याय १२८ ॥ 
५७, पावकादितमस्तादि भुञ्जते निर्जराः खलु । 

वेदवाण्येति सर्वे ते सगर्भा प्रभवनु सुराः || शिव० २, ४, २, २५ । 
५८. भूमौ तिपतितं वीर्यं नोदरे मम ते विभो । 

कुत्र यातं च तदूदेत केत देवेन निहनुतम्‌ ॥ वही, २, ४, ४, ६ । 

«००४०० मोवं जातं कि किता शिशर्जातश्च कुत्रचित्‌ || वही, २, ४, ४, ७ । 
५९. ऊवुः सर्वे क्रमेणँत त्रस्तास्तु परत; प्रभो; ॥ वहो०, २) ४, ४, ११ । 


द्वितीय अ्रध्यांये १८७ 
है । शिवमहापुराण की कथा में पूर्णतया तीन नवीन बातें उपलब्ध होतो हैं:-- 
(१) देवों का गर्भधारण करना और, (२) भगवान्‌ शिव से देवताओ का पार्वती 
से कोई भी पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना का अभाव तथा (३) देवों की साक्षी । 

कुछ विद्वानों का यह मत सर्वथा भ्रामक है कि 'स्कन्द' प्रथमतः अग्नि के 
पुत्र थे और बाद में इन्हें रुद्र का पुत्र माना जाने लगा । ऐसा इस लिये हुआ 
कि अग्नि का एक नाम 'रुद्र भी था। यह है शिव को स्कन्द के पिता माने 
जाने का रहस्य । जब 'रुद्रपुत्र' के वास्तविक ग्रथं को लोग भूल गये, तब शिव 
को ही स्कन्द का -असलो पिता माना जाने लगा। शिव के इस स्कन्दपितृत्व 
का समाधान करने के लिये ही स्कन्द के जन्म की कथा में कुछ परिवर्तन 
किया गया? । किन्तु वस्तुतः तथ्य यह है कि इस कथा का मूल-सूत्र वाल्मीकि 
रामायण में सर्वप्रथम उपलब्ध होता है और वहीं शिव के वीय॑ से अग्नि का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है । यह सम्बन्ध रामायण, महाभारत एवं पुराणों 
में सवेत्र जिस किसी रूप से उपलब्ध होता है । इस प्रकार एक बार शिव-वोर्य 
से श्रग्नि का सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर भी यदि कहीं अग्नि से स्कन्द को 
उत्पन्न करने का वर्णन मिलता भी है तो उसके द्याधार पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि स्कन्द प्रथमतः ग्रग्नि के पूत्र थे और बाद में उनका सम्बन्ध रुद्र से 
अग्नि के नामसाम्य के कारण जोड़ा गया । इसके अतिरिक्त एतदर्थ सबसे बड़ा 
प्रमाण तो यही है कि शिव का वीर्ये जिससे सम्बद्ध हुआ उसके उसके नाम के 
आधार पर स्कन्द का बाद में नामकरण हुआ है, यथा--गांगेय, कातिकेय, 
अग्निपुत्र आदि । इसके ग्रधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः 
स्कन्द उन उन व्यक्तियों के पुत्र थे और बाद में उनका सम्बन्ध किसी 
कारण से शिव से जोड़ दिया गया । 

वस्तुतः विद्वानों के उक्त मतिश्रम का कारण स्कन्द को 'अग्निसुतुः' 
प्रथवा अगितपुत्र' कहा जाना हो है । यदि 'अग्निसूनु:' अथवा 'अग्निपुत्र' पद 
के साथ हीं साथ वे 'कातिकेय'. 'गांगेय' आदि पदों पर भी विचार करते तो 
उनको भ्रम न होता श्रौर इसके आधार पर वे दूर की कौडी लाने का प्रयास 
ने करते । ro 

स्कन्द का सर्वेक्रथम उल्लेख 'बौधायन धर्मसुत्र' में हुआ हे * । वहाँ 
६ ०. देखिये--डा० यदुवंशी के द्वारा लिखित 'शेवमत? ( बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
| पटना प्रकाशन, ) १० ६२ श्रोर ७६, ७७। 


६१. भ्रों स्कन्द तर्षयामि । भों षण्मुखं "1711 श्रों जयन्तं ˆ" `'। आँ विशाखे * “| 
आं महासेनं '* । ओं सुब्रह्वाणय '*'। श्रों स्कन्दपार्षदान्‌ तर्पयामि। ओं कन्द- 


पार्षदीश्वं तर्पयामि ॥ बो० घर्मसूत्र, २, ५, ७ । 


१६६ अरन्य देवगण 


अन्य देवों को भांति इनके भी तर्पणों का विधान किया गया है । इससे पता 
चलता है कि उस समय तक इनको विधिवत मान्यता प्राप्त हो चुकी थी । 
इसके अतिरिक्त इसी सूत्र में ही इनके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया 
है जैसे :-'षण्मुख'’, 'जयन्त’, 'विशाख', सुब्रह्मण्यः और 'महासेन'। इन 
नामों से इतना तो निश्‍चित ही हो जाता है कि यह वही देवता हैं जो आगे 
चलकर 'कार्तिकेय' नाम से प्रसिद्ध हुये। 'षण्मुख' और 'महासेन' शब्द से 
इनके साथ पुराणों में उल्लिखित कथाओं का भी आभास प्राप्त होता है। 


इसके ग्रतिरिक्त 'बौघायनगह्यसूत्र' मे एक ही स्थल और प्रसंग में दो 
बार 'रुद्र के पुत्र का उल्लेख हुआ है** । इससे इस बात को पुष्टि होती 
है कि उस समय तक "स्कन्द? और 'विनायक' रुद्र-पुत्र के रूप में प्रसिद्ध 
हो चुके थे और बाद में इसी प्रसिद्धि के आधार पर रामायण को स्कन्द-जन्म- 
कथा. लिखी गई । यहीं से यह कथा महाभारत एवं अन्य पुराणों में लो गई 
है। इससे उन लोगों के तर्को का स्वयमेव खण्डन हो जाता है, जिनका मत 


है कि स्कन्द प्रथमतः तो अग्निपुत्र थे और बाद में वे रुद्र-पुत्र के रूप में प्रसिद्ध 
हुये । 


गणपति 


शिवमहापुराण में उपलब्ध गणेश कथा के अतिरिक्त एक श्रौर कथा की 
झर संकेत किया गया है, जिसे कल्पान्तर की कथा कहा गया है और जिसमें 
कहा गया है कि जन्मकाल के अनन्तर शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का शिर 
कट गया था और बाद में उस पर हस्ती का मुख लगा दिया गया१९। शिवमहा- 
पुराण में गणेश की जो कथा सांगोपांग वर्णित है उसका सम्बन्ध 'श्वेत-कल्प! 
से स्थापित किया गया है* । कथा का संक्षित रूप इस प्रकार है :-- 


एक समय पावंती जी की जया-विजया नामवालो सखियाँ उनके पास 
आकर विचार करने लगीं--सभी गण रुद्र के ही हैं। वे सब रुद्र के ही आज्ञा- 


पालन में सवंदा रत रहते हैं। उनसे हमारा मन नहीं मिलता, अतः श्राप 


६२, भ्रथ पराद्धे जुहोति, भवस्य देवस्य सुताय स्वाहा रुद्रस्य""` `" 
भीमस्य`"" ” महतो इति । श्रथापराद्धे जुहोति । भवस्य देवस्य सुताय 
स्वाहा ”” "० (इत्यादि) । बौधा० गृह्यसूत्र, १, २, ७, १-३० । 

६३. कल्पभेदाद्गणेशस्य जानिः प्रोक्तां विधेः परात्‌ । 
शनि हष्ट्वा शरः छिन्न संचितं गाजमाननम्‌ ॥ शिव० २, ४, १३, ९ । 

६४, इदानीं श्वेतकन्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते । वही, २, ४, १२, ६ । 


ळर णू "अचल 


द्वितोय श्रथ्यांये i 


को भी हमारे लिये एक गण की रचना करनी चाहिये“ । यद्यति पार्वती 
को ग्रपनी सखियों की उक्त बात हितकारक प्रतीत हुई किन्तु उन्होने एतदर्थ 
सद्यः कोई कार्य नहीं किया । तदनन्तर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर 
रही थीं, तब सदाशिव नन्दी को डरा-घमंका कर घर के भीतर चले आये । 
शंकर जो को आते देख कर स्वान करती हुई जगज्जननी पावेतो उठकर खड़ी 
हो गईं । उस समय उनको बड़ी लज्जा प्रतीत हुई । वे आश्चयंचकित हो गई । 
उस समय सखियों की उक्त बात उन्हें स्मरण हो श्राई। फलतः परमेश्वरी 
वावंती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिये, 
जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे 
तनिक भी विचलित होने वाला न हो । इस प्रकार विचार कर पावेतो देवी ने 
ग्रपने शरीर की मेल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया, जो सम्पूर्ण 
शुभ लक्षणों से संयुक्त था । उसके सभौ अंग सुन्दर एवं दोषरहित थे। उसका 
बह शरीर विशाल, परमशोभायमान और महानु बल पराक्रम से सम्पन्न 
था१% । देवी ने उसे अनेक प्रकार के बस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत 
सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा - 'तुम मेरे पुत्र हो। मेरे ग्रपने ही हो । तुम्हारे 
समान प्यारा मेरा यहां कोई दूसरा नहीं है“ ।' ऐसा कहकर पार्वती ने गणेश 
के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और दण्डघारी उन गणराज को अपने हार 
पर स्थापित कर कहा 'देखना बेटे ! अन्दर कोई न आने पावे।' ऐसा कह कर 
वे स्नानार्थ अन्दर चली गई । 


संयोग से उसी समय भगवान्‌ शंकर अन्दर प्रविष्ठ होने लगे । बालक ने 
उन्हें वैसा करने से रोका । फलतः शिवपक्षावलम्बी देवों एवं शंकर के गणों के 
साथ उस बालक का भीषण संग्राम हुआ । इस संग्राम में देवता लोग पराजित 
हुये । श्रन्ततोगत्वा स्वयं शूलपाणि महेश्वर ने श्राकर त्रिशूल से गणेश जो का 


६५. प्रमथास्ते संख्याता प्रसमदीयो न कश्चन । 
द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शंकराज्ञापरायणा॥ ॥ शिव० २, ४, १२, १२। 
ते सर्वेप्यस्मदीयाश्च तथापि न मिलेन्मनः । 
एकश्चैवास्मदीयो हि रचनीयस्त्वयाऽनधे ॥ वही, २, ४, १२, १३ । 
६६. विचारयति च सा देवी वपुषो मलसम्भवम्‌ । 
पुरुषं निर्ममो सा तु सर्वलक्षणसंयुतम्‌ || वही, २, ४, १३, २० । 
सर्वावयवनिर्दोषं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
विशालं सर्वशोभाढ्यं ` महाबलपराक्रमम्‌ || वही, २, ४, १३, २१ । 
६७. मत्पुत्रस्त्व मदीयोऽसि नान्यथा क्चिदस्ति मे ।। बद्दी, २, ४, १२, २% । 


१६० ध्ॅन्थ देवगण 


शिर काट दिया । जब यह समाचार पार्वती जी को मिला, तब वे क्रद्ध हो 
गई भर बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होने बिना बिचारे उन्हें प्रलय 
करने की आज्ञा दे दी। किन्तु बाद में देवों एवं मुनियों की स्तुति से प्रसन्न 
होकर देवी ने उनसे कहा- यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह तुम लोगों 
के मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो संहार नहीं होगा । जब तुम लोग 

उसे सर्वाध्यक्ष' का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शान्ति;हो सकती है, 
अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता*६ । 


पार्वती को बात को सुनकर भगवानु शंकर ने कहा--'ठीक है जिस 
प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिये । अतः अब उत्तर 
दिशा की ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले उसका शिर काट कर 
उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिये ।' भगवान्‌ शिव की श्राज्ञा को 
शिरोधायं करते हुए देवगण उत्तर दिशा की ग्रोर गये । वहां उन्हें पहले पहल 
एक दांत वाला एक हाथी मिला । उन्होने उसका शिर लाकर उस बालक के 
शरीर पर जोड़ दिया और वेद मन्त्र द्वारा जल को अभिमन्त्रित कर, शिव जी 
का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया । उस 
जल का स्पशे होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर 
जीवित हो गया?" । 


जीवित गजानन को देखकर पार्वती ने कहा-अब से देवताओं में 

तुम्हारी श्रग्रपूजा होती रहेगी और तुम्हें कभी भो दुःख का सामना नहीं करना 
पड़ेगा । यतः इस समय तुम्हारे मुख पर सिन्दूर दोख रहा है, श्रतः मनुष्यों 
को सदा सिन्दुर से तुम्हारी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य पुष्प, चन्दन, 
सुन्दर-गन्ध, नेवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूल श्रौर दान से तथा परिक्रमा और 
नमस्कार करके विधिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे उन्हें सम्पूर्ण सिद्धियां हस्तगत 
६८. एतदन्तरमासाद्य शूलपाशिस्तथोत्तरे । 

ग्रागत्य च त्रिशलेन तच्छिरो निरकृन्तत || शिवऽ २, ४, १६, ३४ । 
६९. मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणां नहि । 

यथा हि भवतां मध्ये पुज्योऽयं च भविष्यति ॥ 

सर्वाध्यक्षो मवेदद्य यूयं कुरुत तद्यदि । 

तदा शान्तिर्भवल्लोके नान्यथा सुखमाप्स्यथ || वही, २, ४, १७, ४२ । 
७०, तज्जलस्पर्शमात्रेण चिद्युक्तो जीवितो द्रुतम्‌ । 

तदोत्तस्थौ सुप्त इव स बालश्च शिवेच्छया ॥ वही, २, ४, १७, ५६। 


द्वितीय भ्रध्याय १९१ 


हो जायंगी और उनके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जायेंगे? । 


भगवानु शंकर ने भी गणेश को अपने दुसरे पुत्र के रूप में स्वीकार कर 
ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ इस प्रकार श्रनेक वरदान दिया था--“त्रिलोकी में 
जिस प्रकार हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी प्रकार सबको इस गणेश का 
भी पूजन करना चाहिये । मन्नुष्यो को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके 
तत्पश्चात्‌ हम लोगों का पुजन करें । ऐसा करने से हमलोगों की पुजा सम्पन्न 
हो जायगो । यदि कहीं इनकी पुजा पहले न करके प्रन्य देव का पुजन किया 
गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जायगा*।' इसके बाद सभी देवों ने गणेश 
को 'सर्वाध्यक्ष' घोषित किया। भगवानु शंकर ने विघ्ननाश के कायं में 
गणेश के नाम को सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान देकर उन्हें अपने सम्पूर्ण गणों का 
अध्यक्ष बना दिया । 


कालान्तर में समय आने पर शंकर एवं पार्वती ने विश्वरूप प्रजापति की 
प्रतीव सुन्दरी सिद्धि एवं बुद्धि नामवालो दो कन्याब्रों के साथ गणेश जी का 
विवाह कर दिया । कुळे, काल के प्रनन्तर 'सिद्धि' से “क्षेम' एवं 'बुद्धि' से 
“लाभ' नाम वाले गशेश के दो पुत्र उत्पन्न हुए* । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवमहापुराण में वर्णित गणेश कथा में 
ऐसा कोई अंश नहीं उपलब्ध होता जिसके प्रावार पर यह कहा जाय कि 
७१, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्वपुञ्यो भवाधुना । 
सर्वेषाममराणां वै सर्वदा दुःखर्वाजतः ॥ 
श्रानने तव सिन्दूरं हश्यते साम्प्रतं यदि । 
तस्मात्वं पुजनीयोऽसि सिन्द्रेण सदा नरैः ॥ 
पुष्पैर्वा चन्दनँवाऽपि गन्धेनैव शुभेन च । 
नैवेद्येन सुरम्येण नीराजेन विधानतः ॥ 
ताम्बूलैरथ दानैश्च तथा प्रक्रमणीरपि । 
नमस्कारविधानेन पुजां यस्ते विधास्यति ॥ 
तस्य वै सकला सिद्धर्भविष्यति न संशयः । 
विघ्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यास्यन्त्यसंशयम्‌ ।। शिव० २, ४, १८-८, १२। 
७२. एतत्पूजां पुरा कृत्वा पश्चात्‌ पूज्या वयं नर॑ः। 
वयं च पूजिताः सर्वे नायं च पूजितो यदा ।। 


अस्मिन्तपूजिते देवा पूर्वपूजा कृता यदि। 
तदा तत्फलहानिः स्यान्तात्र कार्या विचारणा ॥ वहो, २, ४, १५, २४। 


७३, पुत्रद्वयं ललाभासो द्वयोः पत्योः शुमाङ्‌गयाः । 
सिद्धेः क्षेमे तथा बुद्धेर्लाम॑ सवमुखप्रदम्‌ || वहो, २, ४, १६, १४। 


१६२ धन्य देवगण 


गणेश बिघ्तकारी देव हैं और जबतक प्राणी उनको पूजा नहीं करता तब तक 
वे उसके कार्यं में बाधा डाला करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ तो यही कहा 
गया है कि गणेश की पूजा से सम्पूर्ण विघ्न दूर होते हैं और प्राणियों के मनो- 
रथों की सिद्धि होती है" । इसमें गणेश का वर्णन एक मंगलकारी देव के छप | 
भे किया गया है, जिससे कल्याणको कामना की जाती है । गणेश का ग्राख्यान 
सवदा मंगलप्रद कहा गया है । लोग उनकी उपासना से सुख एव समृद्धि की 
कामना करते हँ । इस तरह शिवमहापुराण के गणेश लोककल्याणकर्त्ता एवं 
चिघ्ननांशक के रूप में वात किये गये हैं। यद्यपि इस पुराण में भौ यत्र-तत्र 
( पर बहुत ही कम ) गणेश के लिये 'विष्तेश”* * शब्द भी व्यवहृत हुआ है, 
किन्तु पूर्वापर के प्रसंग को देखते हुये यहाँ इसका 'विघ्नशासक', 'विघ्नदमन' 
ही अर्थ किया जा सकता है। 
इतना होने पर भी शिवमहापुराण में गणेश के विघ्तकारी स्वरूप को 
खोज निकालना अस॑ भव नहीं है। कोटि रुद्रसंहिता के पच्चीसवें अध्याय में 
महषि गौतम के द्रोही मुनिगण गौतम के कार्यों मै विध्न के लिये तथा उनको 
आश्रम से बाहर निकालते के लिये गणेश की पूजा अर्चना करते हुये दिखलाये 
गये हैँ” । और ग्रन्त में मुनियो को अपने उद्देश्य में सफलता भो प्राप्त होतो 
है । गणेश जी मुन्तियो को वेसा करने का वरदान देते हुये भी देखे जाते हैं । 
किन्तु अन्य पुराणों में गणेश को यही स्थितिं नहीं है। “वाराहपुराण” 
मं गणेश का उल्लेख एक उपद्रवो जीव के रूप में किया गया है; जिसको सृष्टि 
केवल इस उद्देश्य से हुई थी क्रि वह सदाचारी प्राणियों के कार्यों में विघ्न 
डाले । शिव ने गणेश को विनायको का नेता बना दिया था और ये विनायक 
'क्र्रहृशः', और 'प्रचणडाः' कहे गये हँ": । 
७४. गणेशो विध्तहर्ता हि सर्वकामफलप्रदः ॥ शिव० २, ४, १८, २२। 
७५, इदं सुमङ्गलाख्यानं यः शृणोति सुसंयतः । 
` सर्वेमङझ्गलसंयुक्तः स भवेन्मड्‌गलालयः ।। वही, २, ४, १८, ७५ । 

७६. मवत्ृष्टेत विष्नेशयशःपंमिश्रमादरात्‌ ॥ वही, २, ४, १८, ७४ । 
७७, विध्नार्थ गौतमस्यैव नानापूजोपहारकेः । 

गणेशं पूजयामासुः संक्रुद्धास्तं कुबुद्धयः ॥ वही, ४, २५, & । 
७८. भवदिभः प्रार्थ्यते यच्व करिष्येऽहं तथा खलु । वहो, ४, २५, २६ । 
७६. विनायका विध्वकरों गजास्यो गणोशतामा च भवस्य पुत्र! । 

एते च सर्वे तपयान्तु भृत्या विनायकः क्ररहशः प्रचण्डाः ॥ वाराह० २३, २६ । 

ग्ने च पूजां लभतेऽन्यया च विता शयिष्यथ कार्यसिद्धिम्‌ ॥ वही, ९६+ ५५ ॥ 


द्वितीय भ्रच्याय १६३ 


'अग्निपुराण' सें कहा गया है कि गणेश को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नें 
मानवों को अपनी उद्देश्य-पुति से वंचित रखने के लिये ग्रौर साधारण रूप 
से उनके कार्यों में विघ्न डालने के लिये उत्पन्न किया था । वहाँ विनायकग्रस्त 
होने के दुष्परिणाम भी बतलाये गये हँ"? । 

ब्रह्मपुराण’ के एक प्रसंग में भी गणेश का यही स्वरूप दिया गया है । 
यहाँ उनको एक दुष्ट जीव माना गया है, जो देवताश्रों के यज्ञ मे विष्न 
डालता है । 

इसी प्रकार विविध पुराणों में गणेश के जन्म से सम्बद्ध विविध उपा- 
ख्यान उपलब्ध होते हैं । 'मत्स्यपुराण” की कथा के श्रतुसार एक बार पार्वती 
ने जिस चुणं से अपने शरीर को मला था, उसका (शरीर के मैल वाले चूर्ण 
का) एक खिलौना बनाया, जिसका शिर हाथी के शिर के समान था। इस 
खिलौने को जब उन्होंने गंगा के जल में डुबोया, तब वह प्राणवानु हो गया 
और पावंती तथा गंगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना । बाद में ब्रह्मा ने उसको 
चिनायको का नेता बना दिया । 


'वाराहपुराण' में कथा इस प्रकार है कि जब पृथिवी पर सब मानव पूर्ण 
सदाचारी हो गये और नरक खाली हो गया तथा यमराज को कोई काम 
करने को न रह गया, तब देवताओं के ग्रतुरोध पर भगवानु शिव ने गणेश 
को इसलिये उत्पन्न किया कि वह इन मतुष्यों के कायों में विघ्न डाले। शिव 
ने पहले उसे अपना ही स्वरूप दिया था, परन्तु जब पावंती उसे अतिशय स्नेह- 
भरी दृष्टि से देखने लगीं, तब शिव को ईर्ष्या हुई और उन्होंने इस नवजात 


८०, विनायकोपसुष्टानां स्नानं सर्वकरं वदे । 
विनायकः कर्मविष्तसिद्ध घर्थं विनियोजितः || 
गणानामाधिपत्ये च केशवेशपितामहैः । श्रग्नि० भ्र २६६। 
८१, ब्रह्म ४०, १२६, ११४, ४ श्रौर आगे भी । 
८२. कद।चिदृगन्धतँलेन गात्रमभ्यञ्य शैलजा । 
घूर्णोरद्वर्तवा मास मलिनांतरितान्तनुम्‌ । 
तदुद्दतंनक गृह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ || 
पुत्रकं क्रीडती देवी तं चाक्षिपदम्भसि । 
जाहनव्यास्तु शिवसख्यास्ततः सोऽभूदुहृद्वषुः ॥ 
ह पुत्रेत्युवाच तं देवी पृत्रेत्युचे च जाहनवी || 
गांगेय इति देवस्तु पुजितोऽभुदग जाननः | 
विनायकाधिपत्यं च ददावस्य पितामहः || मत्स्य» १५३, ५०१-५०४ । 


१३ 


१६४ ध्रव्य देवगण 


देवता को शाप दे दिया कि वह हाथी के समान शिर वाला, लम्बोदर और 
झन्य अंग विकार वाला हो जाय" । 


इसके विपरीत 'लिगपुराण” में कहा गया है कि जब देवताओं ने 
भगवान्‌ शिव से प्रार्थना को कि वह्‌ कोई ऐसा जीव उत्पन्न करें जो सम्पूर्ण विघ्नो 
का नाश करने वाला हो, तब शिव ने स्वयं गणेश के रूप में जन्म लिया" । 
्रन्य पुराणों में जो कथायें दो गई हैं, वे इन कथाओं की ग्रपेक्षा कुछ 
भिन्त हैं और प्रतीत होता है कि उनका निर्माण इनकी अपेक्षा बाद में हुभ्रा 
है । '्रह्मवैवतंपुराण' में विष्णु शिव को वचन देते हैं कि पार्वती से उनका एक 
पुत्र होगा, जो सब विघ्नों का विनाशक होगा^। तदनन्तर एक वृद्ध ब्राह्मण 
का रूप धर और शिव के आवास पर पहुँच कर विष्णु ने शिव तथा पार्वती के 
सहवास को भंग किया । फिर स्वयं एक बालक का रूप धारण कर पावती को 
लेय्या पर लेट गये, जहाँ पार्वती चे उन्हें पाया और ग्रपना पुत्र कहकर उनका 
सहर्षं स्वागत किया। आगे चलकर कथा में कहा गया है कि जब पावेतो के 
अनुरोध पर शनि ने गणेश की श्रोर देखा, तब गणेश का शिर घड से अलग 
होकर गिर पड़ा। इसके बाद विष्णु ने एक हाथी का शिर मंगाकर उसके 
स्थान पर जोड़ दिया । इस कथा में गणेश को विष्णु का ग्रवतार माना गया 
है और स्पष्ट ही इस कथा को उत्पत्ति वैष्णव प्रभाव के अन्तर्गत हुई है । 
गणेश जी भाद्रपद महीने में कृष्णपक्ष की चौथ को, चन्द्रोदय के समय, 
रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरिजा के सुन्दर चित्त से ग्राविभूंत हुये थे । ग्रतः इस 
चौथ के दिन ही, सम्पूर्ण सिद्धियो के लिये गणपति के ब्रत का विधान किया 
गया है। इनको पूजा समो वर्गो को, विशेषरूप से, स्त्रीजनों को करनी 
चाहिये । अपनी उन्नति चाहने वाले राजाओं को भी गणेश का पूजन करना 
चाहिये । 
गणेश जी के कुटुम्ब पर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता है कि 'सिद्धि, 
बुद्धि, क्षेम, लाभ,' ये सभी नाम भावात्मक हैं। इन्हें गणेश जी के परिवार 
८३. वाराह० अध्याय, २३ ॥ 
८४, लिग० भाग १, १०४-१०५ || 
८५, ब्रह्म ० भाग ३, अ्रष्याय ७-९ । 
८६. चतुर्थ्या त्वं समुत्पन्तो भाद्रे मासि गणेश्वर । 
श्रसिते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे ॥ 
प्रथमे च तथा यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
श्राविबंभूव ते रूपं यस्मात्ते ब्रतमुत्तमम्‌ || शिव० २, ४, १८, ३६। 


द्वितौ श्रेयांय १९१ 


के नाम के रूप में: इसलिये लिखा गया है कि उनके पूजन, बन्दन से इन सब 
की प्राप्ति होती है। पतिब्रता स्त्री एवं आज्ञाकारी पुत्र की भांति ये सब गणेश 
जी का अनुगमन करते हैं । अपने क्षेम, लाभ, सिद्धि, बुद्धि को चाहने वाले 
प को चाहिये कि वह गणेश जी का पूजन एवं बन्दन प्रयत्नपूर्वक अवश्य 
हो करे । 


बिष्णु 

ऋग्वेद के अनुसार विष्णु सौर देवता हैं ग्रर्थात्‌ सूर्य के ही ग्रन्यतम रूप 
हैं। “विष्णु” नाम को निरुक्ति इसी भाव का ग्रभिव्यंजन करती है । आचार्य 
यास्क का कथन है कि रश्मियों के द्वारा व्याप्त होने के कारण अथवा रश्मियों 
के द्वारा समग्र संसार को व्याप्त करने के कारण सूर्य 'विष्णु” नाम से अभिहित 
किये जाते हैं। विष्णु के साथ त्रिविक्रम (तीन पाद का विक्षेप करते वाला) 
नाम का अनिवाय सम्बन्ध है । विष्णु ने अपने तीन डगों-पादवित्षेपों -के 
द्वारा समस्त विश्व को माप रक्खा है । इनके इस वेशिष्टय का प्रतिपादक मन्त्र 
प्रत्येक संहिता में उपलब्ध होता है :-- 

“इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसुरे ॥' (ऋग्‌० १, २२; १७) 

इसीलिये 'उरुगाय:” (विस्तीर्णं गति वाला), और 'उरुक्रमः' (विस्तीर्णं पाद- 
प्रक्षेप करने वाला) विशेषण विष्णु के साथ प्रयुक्त होता है । 

इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि भगवानु विष्णु आज को ही भांति 
वैदिक युग में भी सर्वाधिक महत्त्वशाली देव थे। इनके नाम की व्याख्या जो 
उपयुक्त आशय से प्रायः साम्य रखती है, एवं प्रादुर्भाव (उत्पत्ति) की कथा 
शिवमहापुराण में इस प्रकार दो हुई है : -- 

महाप्रलय के समय चतुदि# घोर ग्रन्धकार व्यापत था । उक्ष समय 'तत्सद्‌- 
ब्रह्म इस श्रुति में जो 'सत्‌” सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था । कुछ काल 
के बाद उसके मन में द्वितीय होने की इच्छा जागृत हुई“- उसके भोतर एक 
से श्रनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार मरमात्मा ने 
लीला शक्ति से अपने लिये एक मूर्ति ( आकार ) की कल्पना की“। वह मूर्ति 
` सम्पूर्ण छवयं-गुणो से सम्पन्न, सर्वज्ञानमथी, शुभस्वरूपा थो । इसे ही सदा- 
“८७. कियता चैव कालेन द्वितीयेच्छाऽभवत्‌ किल || शिव० २, १, ६, १४ ! 
८५८. भ्रमुर्तेत स्वमूतिश्च तेनाकल्पि स्वलोलया । 

सर्वेश्वय॑गुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा ॥ वही, २, १, ६, १५॥ 


१९६ हत्ये देवगंण 
शिव (परमात्म-शिव) कहा गया है । उस समय एकाकी एवं स्वेच्छा विहार 
करने वाले उन सदाशिव ( परमात्म-शिव ) ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक 
स्वरूपभूता शक्ति को सृष्टि को । पुनः उस शक्ति के साथ परमात्म-शिव ने 
'शिवलोक” नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस उत्तम ज्षेत्र को ही काशी! 
कहते हैं। परम निर्वाण अथवा मोक्ष का साघनभ्रुत 'काशो? सब के ऊपर 
विराजमान बतलाई गई है“ । वे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव, जो 
परमानन्दस्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास कहते हैं । काशीपुरी 
परमानन्दस्वरूपिणी है । क्योंकि शिवाशिव इसका कभी त्याग नहीं करते ' 
अतः यह 'अ्रविमुक्त' नाम से भी विख्यात है । यह क्षेत्र आनन्द का हेतु है, अतः 
पिनाकधारी शिव ने पहले इसका नाम 'आनन्दवन' रक्खा था । उसके बाद 
यह 'अविमुक्त' नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


एक समय 'आनन्दवन' में रमण करते हुये शिव एवं शिवा के मन में यह 

इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष को सृष्टि करनी चाहिये, जिस पर यह सुष्टि- 
संचालन का महान्‌ भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रह कर इच्छा- 
नुसार विचरें और निर्वाण धारण करे । बही पुरुष हमारे भ्रनुग्रह से सदा 
सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही ग्रन्त में सबका संहार भी करे । 
यह चित्त एक समुद्र के समान है । इसमें चिन्ता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर 
इसे चंचल बनाये रहती हैं। इसमें सत्त्वगुणरूपी रत्न, तमोगुणरूपो ग्राह और 
रजोपुणरूपी मुंगे भरे हुये हैँ । इस विशालचित्त समुद्र को संकुचित करके हम 
दोनो उस पुरुष के प्रसाद से आनन्द-कानन (काशी) में सु खपू्वेक निवास करें। 
यह आनन्दवने वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर 
इसी में लगी हुई है। इसके बाहर का जगत्‌ चिन्ता से आतुर प्रतीतं होता है । 
८९. युगपच्च तया शक्त्या साकं कालस्वरूपिणा । 

शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा ॥। 

तदेब काशि केत्येततप्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 

परं निर्वाणसंख्यानं सर्वोपरि विराजितम्‌ ॥ शिव० २, १, ६, २७-२८ । 
आ । ०. भ्रथानन्दवने तस्मिञ्छित्रयो रममाणयो$ । 

इच्छेत्यभूतु सुरर्षे हि सृज्यः कोऽप्य्‌ परः किल ॥। 

यस्मिन्न्यस्य महाभारमावां स्वस्वैरचारिणो । 

निर्वाणधारणां कुर्व। केवलं काशिशायितौ ॥ वहो, २, १, ६, रेरे । 
६१, स एव सव॑ कुरुतां स एव परिपातु च । 

स एव संवुणोत्वन्ते मदनुग्रहत॥ सदा ॥ बही, २, १, ६, २४ | 


: 


द्वितीय प्रध्याये १६७ 


उक्त निश्‍चय करके शक्तिसंहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने 
वामभाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया ' । फिर तो वहां से एक पुरुष 
प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुन्दर था” | उसमें सत्त्वगुण की 
अधिकता थी तथा वह गम्भीरता का अथाह सागर था । क्षमा नामक गुण से 
युक्त उस पुरुष के लिये अन्वेषण करने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती 
थी । उसकी कान्ति इन्द्रनोलमणि के समान श्याम थी । उसके प्रत्येक अंग से 
दिव्यशोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल को भांति शोभा पा रहे 
थे। श्री अंगों पर सुवर्ण को सी कान्ति वाले दो सुन्दर रेशमी पीताम्बर शोभा 
दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डों से सुशोभित हो रहा था। तदनन्तर उस पुरुष ने अपने नाम एवं 
काम के विषय में भगवानु शंकर से जिज्ञासा प्रकट को! इसके उत्तर में 

उन्होंने निम्न बातें कहीं :-- 

“व्यापक होने के कारण तुम्हारा “विष्णु! नाम विख्यात होगा । इसके 
अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे। तुम सुस्थिर हो उत्तम तप करो 
क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधक है।' ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव ने 
श्वास मागे से, श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया” । इसके बाद विष्णु 
ने बड़ा तप किया । तप के परिश्रम से युक्त भगवानु विष्णु के अंग से नाना 
प्रकार की जलघारायें निकलने लगीं। उस जल से सम्पूर्ण & भ्राकाश 
व्याप्त हो गया वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पशंमात्र से समग्र पापों का नाश 
करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुये पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में 
शयन किया। वे दोघे काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे । नार 
अर्थात्‌ जल में शयन करने के कारण ही उनका “नारायण? यह श्रुति-सम्मत 
नाम पडा” । उस समय उनके अतिरिक्त कोई भी प्राकृत वस्तु नहीं थी । 


इसके अनन्तर भगवानु विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा- 
वश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनान के उद्गम का पता लगाने में 
९२. संप्रधारयेति स विभुस्तया शक्त्या परेश्वर॥ । 

सव्ये व्यापारयांचक्रे दशमेंडशे सुधासवम्‌ || शिव० २, १, ६, ३७ | 
६३. ततः पुमानाविरासोदेकस्त्रेलोक्यसुन्दर] | वही, २, १, ६, ३५ | 
९४. विष्ण्विति व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातं भविष्यति । वही, २, १, ६, ४२ । 
६५. इत्युक्त्वा श्वासमार्गण ददौ च निगमं तत! || वही, २, १, ६, ४४ । 
६६. सुष्वाप परमप्रीतो बहुकाले विमोहितः || 

नारायणेति नामापि तस्यासोच्छू तिसम्मतम्‌ ॥ वही, २, १, ६,१३-५४। 


१९६ धन्ये दैवनंण 


असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा- 
विष्णु के बीच में श्रग्निस्तम्भ का प्रकट होना तथा उसके ग्रोर-छोर का पता 
न पा कर उन दोनों का उसे प्रणाम करना आदि बातें वणित हैं। 
भगवानु शक्र ने विष्णु के ऊपर जगत्‌ के पालन का भार सौंप रबखा है” 

इनका स्थान ब्रह्मा की श्रपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है“ । ब्रह्माके 
एकवर्षं के बराबर विष्णु का एक दिन कल्पित किया गया है। ये अपने समय 
के अनुसार एक सौ वर्षे जीवित रहते हैं! । 

भगवान्‌ विष्णु का निवासस्थान 'क्षीरसागर? बतलाया गया है। 
सम्भवतः यह उनके विश्राम का स्थान है, जहाँ वे संसार के कार्यं से कुछ क्षणों 
के लिये मुक्ति पाकर शयन किया करते हँ'** । इनकी शय्या शेषनाग के 
द्वारा कल्पित है अर्थात्‌ ये शेषनाग के ऊपर शयन किया करते हैं। इनका 
यान (सवारी ) पक्षिराज गरुड शक्ति का प्रतीक है। इनके अन्य शेष वर्णन 
दुसरे पुराणों एवं लोक कथाओं के ही समान यहां भी वणित हैं। 

यह सत्य है कि देवों, मतुष्यों अथवा अन्य प्राणियों के ऊपर विपत्ति, 
विशेषतः अधर्मावलम्बियों के द्वारा उपस्थापित विपत्ति, आने पर ब्रह्मा एवं 
शिव की अपेक्षा, विष्णु ही उनके सहायक हुश्ना करते हैं'*' । घमंपक्ष को 
रक्षा हेतु वे अन्य पत्नीगमन सद्दश घोर कर्म को भी करते और उसके भयंकर 
परिणामों को भी भोगते हैं! °` । इसके लिए शिवमहापुराण में ही वाणित 


६७. वत्स वत्स हरे त्वं च पांलयैवं चराचरम्‌ ॥ शिव० २, १, ६, २० । 
६८. विष्णो सृष्टिकर प्रीत्या पालयैने प॒तामहम्‌ । 
सम्पूज्यस्त्रिषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया ॥ वही, २, १, ६? ६२ । 
६६. ब्रह्मणो वर्षमानेन दिने वैष्णवमुच्यते । 5 
दोऽपि वर्षशर्तं यावदात्ममानेन जोवति ॥ वही, २, १, १०, १८। 
१००, उपद्रुता दैत्यवरेण जाताः क्षीरोदधि यत्र हरस्तु शेते ॥ वही, २, ११४२, २१ । 
१०१, देखिये--शिव० २, ५, १६. अ० 
नारायणो हि देवानां कार्यकर्ता सतां गति: । 
ते देवा) पोडिता दैत्यर्महाबलपराक्रमं: । 
स्वं दुःखं कथयामासुः विष्णु तं निजरक्षकम्‌ ॥ वही, ४, २४, ६ । 
१०२. (क) कदाचित्‌ सुरतस्यान्ते हृद्वा विष्णुं तमेव हि। 
निर्भत्स्य क्रोधसंयुक्ता वृन्दा वचनमब्रवोत्‌ । 
धिक्‌ तदेवं हरेः शीलं परदारामिगामितः । 
ज्ञातो त्वं मया सम्यङ्मायी प्रत्यक्षमानसः । 
इत्युकत्वा क्रोषमापन्ना दर्शयन्तो स्वतेजसम्‌ । 
शशाप केशवं व्यास पातिब्रद्यरता च सा ॥ वही, २, ९, २३, ४२ । 
(ख) तहष्ट्वा तुळसीरूपं ज्ञात्वा विष्णु तु चिह्वतः । 
पातिद्रत्यपरित्यागात्‌ क्रुद्धा सा तमुवाच ह ॥ बही, २, १, ४१, ३२। 


त 


द्वितीय प्रध्यांय १६६ 


जलन्धर की पत्नी वृन्दा और “शंखचूड' की स्त्री तुलसी का वृत्तान्त पर्यात 
उदाहरण होगा। (सन्दर्भ नीचे उद्धृत है) । देत्यो के विनाश के लिए ही उग्र 
तपस्या के द्वारा विष्णु ने शिव से 'सुदर्शन' नामक चक्र को प्राप्त किया 
था१"१। इनकी शैवीभक्ति शिवमहापुराण में सवंत्र दृष्टिगोचर होती है । 
इन्हें शेवराट की संज्ञा से यत्र-तत्र ग्रलंकूत किया गया है। 


भगवानु विष्णु की जो महत्ता एवं लोकख्याति बैदिक युग में थी वही 
श्रग्रसर ग्रतः विस्तृत होने वाली पवित्र गंगा की भाति, ब्राह्मणों, आरण्यकों 
तथा उपनिषदों में अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित एवं विस्तृत होती हुई रामायण, 
महाभारत एवं पुराणों में सरसित हो रहो है । ब्रह्म का वेदिक महत्त्व प्रजा- 
पति के रूप में स्वीकृत था किन्तु कालान्तर में उसका हास हो गया। बाद 
को ख्याति वैदिक रुद्र को न प्राप्त थी। किन्तु यही बात विष्णु के विषय में 
नहीं है। उनका कभी साहित्यिक एवं लौकिक ह्वास देखने में नहीं ग्राता। वे 
एक विकासशील, लोककल्याणकारी देवता रहे हैं। विपत्ति में सहायता एवं 
सम्पत्ति में प्रेरणा भगवानु विष्णु से ही लोक को मिलती रही है । यही कारण 
है कि सम्प्रदाय की विषाक्त भावनाओं से ग्रस्त शैव पुराणों में भी बिष्णु का 
महत्त्व स्वीकार ही किया गया है । 


लोक के कल्याण, घमे की स्थापना तथा ध्रमं के विनाश के हेतु भग- 
वानु विष्णु कभी-कभी इस भूतल पर ग्रवतीणे हुआ करते हैं। इनके बहुत से 
अवतार हो चुके हैं। यहाँ पर इनके कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रवतारों की चर्चा की जा 
रही है। इनका समवेत एवं ग्रति संक्षि वर्णन शिवमहापुराण की रुद्रसंहिता 
के युद्धखंड के षोडश अध्याय में और स्फुटरूप से प्रन्यत्र भी मिलता है। 


(१) मत्स्य-अवतार 


श्लोक--'मत्स्यरूपाय ते विष्णो वेदान्नोतवते नमः । 
सत्यब्रतेन सद्राज्ञा प्रलयाब्धिविहारिणे ॥ शिव», २, ५, १६, ४। 
'मूलस्नोत--मत्स्य अवतार की वेदिक कथा शतपथ ब्राह्मण (१, ८, 


१, १) में उपलब्ध होती है!” । कथा का अतिसंक्षित रूप यह है--नदी के तट 


१०३, वही, ४, ३४ श्रध्याय द्रष्टव्य । 

१०४, मनवे ह वै प्रातः *** 258 ०० मत्स्यप्राणी श्रापेदे। स हास्मै वाच- 
मुवाच बिभुहि मा पारयिष्यामि त्वेति । कस्मान्मां पारयिष्यसीति ? भ्रोष इमाः 
सर्वा] प्रजाः निर्वोढा । ततस्त्वां पारयिष्यामोति || शतपथ ॥ 


२०० झन्य देवगण 


पर झवनेजन करते वाले मनु के हाथ भै एक मत्स्यशिशु आ गया । उसको 
मतु ते घट में रक्‍खा । इसके अनन्तर जैसे-जेसे वह बढ़ता गया उसे दोघे से 
दीर्घतर एवं दोघेतम जलाशय में वह रखते गये । अन्त में उसे समुद्र में रका 
जहाँ उसने विशाल काय धारण कर लिया। ओधघ-जलप्लावन आया शोर 
संसार की सभी वस्तुयें नष्ट हो गई । मत्स्य के कथनातुसार मनु ने सब श्रन्नों 
के बीजों को पहले से ही उसमें बचाकर खखा था। जलप्लाबन शान्त होने 
पर मनु ते यज्ञ किया और भाण्ड में स्थापित उन्हीं सुरक्षित बीजों से पुनः पदार्थो 
को सृष्टि को । मत्स्यावत'र की यही कथा प्रायः अनेक पुराणों में उपलब्ध होती 

१०४ | मत्स्यपुराण तो इसो के कारण उक्त नाम वाला है । श्रीमद्भागवत के 
एक हो अध्याय में (स्कन्ध ८, भ्र० २४) यह कथा संक्षेप रूप में दी गई है। दोनों 
में अन्तर इतना ही है कि वैदिक आख्यान में कथानक का भौगोलिक क्षेत्र 
हिमाचल है, तो भागवत में द्रविड देश की 'कुतमाला? नदी (८,२४, १२) तथा 
तद्देशोय राजा सत्यत्रत के सम्बन्ध से यह कथा द्रविड देश में चरितार्थ मानी 
गई है । शिवमहापुराण का ऊपर लिखा गया इलोक भी भागवत से ही इस 
अंश में साम्य रहता है । 


(२) कूमीवतार 


श्लोकः-कुर्वाणानां सुराणां च मन्थतायोद्यमं भृशम्‌ । 
बिभ्रते मन्दरगिरि कूमंछपाय ते नमः ॥ शिव० २, ५, १६, % । 
'मूलख्रोत':--कुर्मावतार का प्रसंग तैत्तिरीय आरण्यक में भले प्रकार से 
निर्दिष्ट किया गया है”. । शतपथ ब्राह्मण ने भो कूर्म का ख्प धारण कर 
प्रजापति के द्वारा प्रजा को सृष्टि करने का उल्लेख स्पष्टरूप से किया है)? । 


इस वेदिक बीज का पल्लवन पुराणों में समुद्र-मन्यन के अवसर पर 
किया गया है । श्रीमद्भागवत के श्रष्टम स्कन्ध के सप्तम अध्याय में समुद्रमंथन 
१०५. भाग० १, २, १%; २, ७, १२; ८ स्कन्ध; २४ ग्र? ११-६१ श्लोक । 
मत्स्य» १ भ्र० २५६, भग्नि० २ ग्र० ४६; ग९० १, ४२, पदुम० ५, ४ ७३, 
महामा० १२, २४० । > 
१०६, 'ग्रन्तरतः कूर्मभ्रूत-पर्यन्तँ तमब्रवीत्‌-मम वै तवङ्मांसात्‌ समभूत्‌ । नेत्यब्रत्रीत्‌ । 
ूर्वमेवाहमिहासमिति । तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ । स सहस्रशोर्षा। पुरुषः सहलाक्ष* 
सहस्रपात्‌ भूत्वोदतिष्ठ त(/तैत्तिरीय झार० १, २३, रे । 
१०७. 'स यत्‌ कूर्मो नाम एतद्‌ दै रूपं कृत्वा प्रजातिः प्रजा असुजत'। 
शतपथ० ७, ९, १, ४ । 
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के अवसर पर कहा गया है कि निराघार होने के कारण जब मन्दराचल 
समुद्र में इबने लगा तब भगवान्‌ ने बिशाल कच्छप का रूप धारण कर मन्द- 
राचल को अपने ऊपर धारण किया था'”८ । ठोक यही भाव शिव महापुराण 
के उपयुक्त श्‍लोक में निदिष्ट किया गया है । प्रन्य पुराणों में भी यह आख्यान 
उपलब्ध होता हे'*' । 


(३) वाराह अवतार 


श्लोक: - नमस्ते भगवन्नाथ क्रतवे सुकरात्मने । 
वसुन्धरां जनाधारां मुद्धंतो बिभ्रते नम:॥।१" शिव० २,५,१६,६। 


मुलस्रोतः - वाराह अवतार का प्रसंग तैत्तिरीय संहिता में, तेत्तिरीय- 
ब्राह्मण में तथा शतपथ ब्राह्मण में--तोन स्थानों पर पृथक रूप से, परन्तु एक 
ही आकार में, उपलब्ध होता है। ये तीनों स्थल, सारांश के साथ, नीचे 
` उपस्थित किये जा रहे हैं: -- 


(क) आपो वा इदमग्रे सलिलमाधषोत्‌ । तस्मिनु प्रजापतिर्वायुभूंत्वा$चरत्‌ । 

स इमामपश्यत । तं वराहो भुत्वा$हरत्‌ । तैत्ति० सं० ७, १, ५, १। 
ग्रथं :--पहले इस विश्व में जल ही जल था । प्रजापति वायुरूप होकर 
उसमें विचरण करने लगा । वहाँ उसने पृथिवी को देखा । तब उसने वराह के 


रूप में उस पृथिवी का (उस लोक से उद्धार कर) हरण किया । तैत्ति०, सं ७, 
१,५, १। 


(ख) स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत । स पृथिवीमघः आच्छुँत्‌ । 
तैत्ति० ब्रा० १, १, ६। 
अर्थे : प्रजापति ने वराह का रूप घारण कर जल के भीतर निमज्जन 
किया । वह्‌ पृथिवी को नीचे से ऊपर ले आये । तैत्ति० ब्रा» १, १, ६। 
(ग) इतीयती ह वा इयमग्ने पृथिव्यास प्रादेशमात्री । 


तामेमूष इति वराह उज्जघान । सोऽस्याः पतिरिति । 
ल शतपथ ब्रा० १४, १, २, ११। 


१०८, विलोक्य विध्नेशविबि तदेश्वरो दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसन्धिः । 


कृत्वा वपुः कच्छपमद्भुतं महत्‌ प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार || भाग०, ऽ, ७, द। 


१०६, द्रष्टव्यः--भाग० ८, ७, कूर्मे० १, १६, ७७-७८, भ्रग्ति० ४ भ्र० ४६, गरुड० 


१, १४२, पद्म्‌ ० ५, ४, १३, ब्रह्म १८०, २१३, विष्णु ० १-४: 
११०, पृथिव्युद्धारे विधात्रा वै प्राथिता हि पुरा प्रभुः । 
हिरण्याक्षं जघानासो विष्णुर्गराहुख्यवृक्‌ || शि > ३, १०, ११ । 


अन्य देवगण 


२०२ 
वी के पति 


न्घ के १३ अध्याय में इस कथा का बड़ी ही 


प्रजापति वाराह रूप घारण 
इसके अतिरिक्त वैदिक ग्रन्थों में 


श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कर 
आकर्षक वर्णन किया गया है। 


यथार्थ तथा 
प्रकटित उक्त तथ्य पुराणों में ग्रभिन्त रूप से स्वीकृत है । शिवमहापुराण 
केत कर रहा है । 


क भी इसी तथ्य को ओर, सं 
(४) वामनावतार 
इलोक : - वामनाय नमस्तुभ्यमुपेन्द्राख्याय विष्णवे । 
विप्ररूपेण देत्येन्द्रै बॉल छलयते विभो ॥ शिव० २०१०९६/७ ` 

__वामनावतार के लिये प्रयत्नपुर्वेक वे दक स्रोतों को खोजने 
की आवश्यकता नहीं । ऋग्वेदीय विष्ण सक्त में इसका बहुधा उल्लेख किया 
गया ठै । उदाहरणार्थ ऋग्वेद प्रथम मण्डल, १५४ सूक्त के अनुशीलन से विष्णु 
के वैदिक स्वरूप का पूर्ण परिचय हम प्राप्त करते हैं। उनके अन्य विशिष्ट 
कार्यों में पृथिवी को तीन डगों ( पादप्रक्षेपो) के द्वारा माप लेने का कार्य अपनी 

5 __'द्िचक्र माणस्त्रेघोरुगायः' तीन पदों से पृथिवी को माप 
'उरुक्रम” विशेषण केवल विष्णु के लिये ही 


शये हैं । निम्न प्रसिद्ध मन्त्र इसो तथ्य का द्योतक है: 
; विष्णविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 

0 ऋहग्‌० १, २२ १७१ 
अर्थ :-विष्णु ते इस जगत्‌ को तीन चरणों से ग्राक्रान्त कर पैर रक्खा 
इनके धूलि-इुसर (पांसुरे) पद में यह भूमि आदि समस्त लोक अर्न्ताहित 


का उक्त श्लो 


मूलखोतः 


आर 
पथ ब्राह्वाग में मिलता है-- 


पौराणिक कथा का सूल" 
बामन का प्रसंग 
मुरों से पृथिवी को 


गये \ 

विष्णु के लिये “बामन! शब्द का प्रयोग शत 
'वामनो ह विष्णुरास (१, २, २, प्‌) । वामन को 
रूप शतपथ ब्राह्मण (१, २, ५, ७ में उद्धत कथा है जिसमें 
आता है और देवलोग वामन रूपघारी विष्णु के द्वारा श्र 

प्रात करते हैं । 
पुराणों में, विशेषतः भागवत के अध्म स्कन्ध में वामन अवतार का 
वर्णन राजा बलि के प्रसंग में किया गया है । लोक में, भागवत्‌ में वणित 
१११. द्रष्टव्पः-नह्य ° २१३, २२-३९, वायु० द्य 
मत्स्य० २४८, ६९7०४, भाग? ३, १२, ३५-३९, 


झग्नि० ५, १-३ 


६-३२, ब्रद्माण्ड ० १,५,१६-२२, 
विष्णु» १, ४, ३२-३६ 
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वामनचरित, जिसमें बलि को छलने की बात मुख्य है; प्रधानतया कही और 
सुनी जातो है । शिवमहापुराण का ऊपर लिखा हुआ श्लोक संक्षेप में भागवत 
की कथा का हो प्रतिनिधित्व करता है । 


(४) नृसिहावतार 
श्लोकः- प्रहलादेन स्वपुत्रेण हरिभक्तेन देत्यराट्‌ । 
यदा विद्वेषमकरोद्धरिवेरी विशेषतः ॥ 
सभास्तम्भात्तदा विष्णुरभूदाविद्रृतं मुने । 
सन्ध्यायां क्रोधमापन्नो नृसिहवपुषा ततः ॥ शिव० ३,१०,१७ । 
मूल्रोतः-नृसिहावतार की ठीक रूप से सूचना 'तेत्तिरोय आरण्यक? 
के प्रपाठक १० के प्रथम अनुवाक में दी गई है। वहां नृसिह को गायत्री इस 
प्रकार है।- 
'वज्त्रनखाय विद्महे तीच्णदष्टाय धीमहि। 
तन्नो नारसिहः प्रचोदयात्‌ ॥' 
इस गायत्री में नृसिह श्रवतार के लिये 'वज्रनख' तथा 'तीच्णदंष्ट्र' पदों 
का प्रयोग उनकी करालता को पूर्ण द्योतित कर रहा है। इसी का उपबृंहण 
हिरण्यक्रशिपुहन्ता, प्रह्वादरक्षक भगवान्‌ नृसिंह के चरित्र-चित्रण के अवसर 
पर पूराणों में किया गया है । भागवत के सप्तम स्कन्ध के ८, £ १० श्रध्यायों 
में नृसिह-चारत वर्णित है । 
शिवमहापुराण की 'शतर्द्रसंहिता' के दशम अध्याय में नृसिहावतार का 
चरित्र वणित है । अन्य ग्रवतश््रों को श्रपेक्षा इस अवतार का वर्णन शिव- 
महापुराण में विशद रूप में प्रास होता है, किन्तु शिवमहापुराण में नृसिहाव- 
तार के साथ प्रबलरूप से साम्प्रदायिक भावना भी संलग्न है । क्योंकि वहाँ यह 
दिखलाया गया है कि उग्र नृसिह के क्रोध को उपशमित करने के लिये भग- 
बानु शिव ने 'शरभ” का रूप घारण कर उनके गर्वे को दुर किया था!" | 


(६) परशुराम 
श्लोक :--नमः परशुरामाय क्षत्रनिःक्षत्रकारिणो । 
मातुहितकुते तुभ्यं कुपितायाऽसतां द्रुहे ॥ शिव० २,५,१६, ८ | 


मूलस्रोत :--इस श्रवतार के लिये वेद में पोषक सामग्री नहीं मिलती । 
परशुराम के जीवन का सबसे महत्त्वपुर्ण कायं है क्षत्रियों का (२१ बार) वघ । 
इनका चरित महाभारत तथा पुराणों में बहुत्र वणित है । इन कथाओं के मुल 


११२. देखिये शिवमहापुराण :—३, ११-१२ भ्रध्याय । 


२०४ श्रेन्य देवगण 


स्रोत हैं रामायण एवं महाभारत । इनकी कथा ` अध्याय, विष्णु- 
पुराण ४, ७, ४, ११, भागवत १, ३, २०; २, ७, २२; &, १५-१६ में हे । 
परशुराम का अवतार षष्ठ माना जाता हे-वामन तथा राम के बीच में । 


(७) रामावतार 


श्लोकः--रामाय लोकरामाय मर्यादापुरुषाय ते । 
रावणान्तकरायाशु सीतायाः पतये नमः ॥ शिव० २, ५, १६, ९ ।. 


मूलस्रोतः -- 

रामावतार को कथा वेदों में उपलब्ध नहीं होती । इस कथा के कुछ 
पात्रों का नाम वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र अवश्य उपलब्ध होता हे । इनमें 
'इच्वाकु' १ शब्द ऋग्वेद में एक बार तथा श्रथवेवेद '* में भी एक बार 
श्राया है । दशरथ का उल्लेख वैदिक साहित्य में एक ही बार हुआ हे- ऋग्वेद 
की एक दान-स्तुति में जहाँ अन्य राजाश्रों के साथ दशरथ की भी प्रशंसा को 
गई हे वहां कहा गया हे कि दशरथ के चालीस भूरे रंग के अश्व एक सहस्र 
भूरे रंग के, भ्रश्वों का नेतृत्व करते हँ" । 

राम नामक अनेक व्यक्तियों का उल्लेख वेदक साहित्य में उपलब्ध होता 
है!“ । ऋगवेद में (१०, ९३, १४) एक राजा के रूप में भी 'राम' नाम का 
उल्लेख मिलता है । इसी तरह वेदिक साहित्य में जनक बैदेह''” और सोता“ 
का भी बहुत उल्लेख हुप्रा है। किन्तु इन पात्रों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
निर्दिष्ट किया गया है जिससे कथा का सूत्र विच्छिन्न ही रहता है । 

प्रतोत होता है वेदिक साहित्य में रामकथा के मूलतः वर्त॑मान न रहने 
पर भी यह कथा वेदिक काल में ही धीरे घोरे लोक में ग्रंकुरित होकर पल्ल- 


११३. ऋग्वेदं, १०, ६०, ४। 
११४. भ्रथर्ववेद १६, ३६, ६ । 
११५. ऋग्वेद - 'चत्वारिशद्दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेशि नमन्ति’ । 

१, १२६, ४ । 
११६. 'रामभार्गवेय’ (ऐत० ब्रा० ७, २७, ३४) 

“राम श्रौपतस्विनी? (शत० ब्रा० ४, ६, १, ७) 

“रामक्रातुजातेय' जैमिनीय उपब्राह्मण के दो स्थलों पर निर्दिष्ट । 
११७, तैत्तिरीय एबं शतपथ ब्राह्मण । 
११८. तैत्तिरीय ब्रा० (२, ३, १०); कृषि की भ्रधिष्ठात्रो देवी के रूप में --ऋगवेद 

सुक्त ४, ५७, श्रथवं सूक्त, ३, १७। 


द्वितीय अच्ययि ३०४ 


वित हो रही थो । इसका प्रचार सामान्य लोगों में हो चुका था। यह भी हो 
सकता है कि यह लोकप्रचलित कथा उक्त वैदिक पात्रों को ही एकसूत्र में 
पिरोकर ग्रथित की गई हो। लोक मैं ख्याति प्राप्त करने कै अनन्तर ही मुनि 
वाल्मीकि ने इसे अपने श्रादि काव्य का उपजीव्य बनाया होगा । ऐसा न होने 
पर यह कथमपि सम्भव न था कि एकाएक महषि वाल्मीकि इस कथा को 
गढ़कर एक विशालकाय काव्य का निर्माण करते। सर्वप्रथम इस कथा को 
वाल्मीकि रामायण में ही वृहत्‌ स्थान उपलब्ध हुआ्ना है। इसके बाद उसी के 
आधार पर अनेक साहित्यो का निर्माण हुआ। रामकथा किसी न किसी 
रूप से प्रायः सम्पूर्ण पुराणों में चचित पायी जाती है । 
शिवमहापुराण की रुद्रसंहिता के सतीखण्ड में (अध्याय २४) रामकथा 
का किचिद्वर्णन प्रस्तुत किया गया है । महात्मा तुलसीदास ने अपने 'रामचरित 
मानस? के बालकाण्ड के प्रारम्भ में वणित “शिवकथा” का वर्णन शिवपुराण 
के उक्त स्थल केग्राधार पर ही किया है। यह वणन इतना अधिक साम्य 
रखता है कि कहीं-कहीं पर भाव एवं वर्णनशेली के ग्रतिरिक्‍्त इलोकों का 
हिन्दी में तुलसी दास जी ने ग्रनुवाद मात्र कर दिया है ।“` 
(८) कृष्णावतार 
श्लोकः- नमस्ते ज्ञानगूढाय कृष्णाय परमात्मने । 
राघाविहारशीलाय नानालीलाकराय च ॥ शिव० २, ५, १६, १०, । 
मूलस्रोत :--कुष्ण का संकेत वेदिक साहित्य में है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
( ३, १७, ६ ) ने घोर श्रांभिरस के शिष्य जिस देवकीपुत्र कृषण को चर्चा की 
है वे पुराणों में वाणत देवको तथा वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं प्रतीत 
होते । 'वासुदेव' शब्द का उल्लेख न होने पर भी 'देवकोपुत्र' विशेषण ही 
दोनों के ऐक्यसाघन के लिये पर्याप्त माना जाता है। अतः कृष्णावतार को 
सूचना वेदनिदिष्ट ही है । 
शिवमहापुराण में अनेक स्थानों पर कृष्ण कथाश्रों का उल्लेख हुआ है । 
इनमें 'ऊषा श्रनिरुद्ध' चरित एवं 'कृष्णवाणासुरयुद्ध' का वर्णन 'युद्धखण्ड? के 
५१-५५ अध्याग्नो में विशद रूप से किया गया है । 'उत्तरवायवोय संहिता” 
के श्रोता भगवानु श्रीकृष्ण हो निर्दिष्ट किये गये हैं । 


११९. तुलना कीजिये :— 

प्रेमतस्त्वे सति ब्रूहि क्व शम्भुस्ते नमो गतः। 

एका हि विपिने कस्मादागता पतिना विना || शिव० २, २, २४ ४९ । 
तुलना —कहेउ बहोरि कहां वृषकेतू । विपिन श्रकेलि फिरहु केहि हेतु । बालकाण्ड || 
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२०६ न्ये देवगण 

कृष्ण के चरित्रों को प्रधानरूप से वणित करने के लिये ही श्रीमद्भागवत 
की रचना की गई है । भागवत के दशम स्कन्ध में इनको कोमल कथाओं 
का बड़े ही मार्मिक रूप से उपस्थापन किया गया है। इनकी लोकप्रियता के 
कारण ही अनेक कवियों ने इनके चरित को अपने काव्यों का उपजीव्य 


बनाया है । 
(६,१०) बुद्धदेव एवं कल्कि अवतार 
श्लोकः - नमस्ते गूढदेहाय वेदनिन्दाकराय च । 
योगाचार्याय जैनाय बोद्धरूपाय मापते॥ शिव० २, ५, १६, ११। 
नमस्ते कल्किरूपाय म्लेच्छानामन्तकारिणो । 
अनस्तशक्तिरूपाय सद्धमेस्थापनाय च ॥ शिव० २,५, १६, १२। 
इन दो श्रवतारों के विषय में जाना जाता है कि धुद्ध को जन्म लिये 
केवल ढाई हजार वषं हुये तथा कल्कि का श्रवतार अभी भविष्य में होने वाला 
है। यह अवतार पुरागों के श्रतुसार इसी कलियुग में ही होगा, महाभारत 
(वन, १९०-६१ , हरिवंश (१, ४१), त्रह्म० (१०४अ०), मत्स्य» (४७, २४८ 
२४९), तथा भागवत (१, ३, २५) आदि में कल्कि का बर्णन प्राप्त होता है । 
शिवमहापुराण में दुसरे पुराणों में बाणित उपाख्यानों को अतिसंक्षित 
रूप से उल्लिखित कर दिया गया है । भगवान्‌ बिष्णु के ये ही दश अवतार 
प्रायः सभी पुराणों में प्रधानतया स्वीकृत एवं वर्णित किये गये हैं। इनका 
अवतार सर्वदा भूमि के भार को उतारने के लिये हुआ करता है। जब जब 
लोक में किसी भी प्रकार का दु:ख उत्पन्न होता है तब तब भगवानु विष्णु 
अवतीर्ण होकर उसे निरामय करते हुँ१"० । इनसे श्रधिक अथवा इ नके समान 
कोई दूसरा शिवपरायण नहीं है । इनके द्वारा वेद एवं धर्म शुभ मार्ग पर प्रति- 
| छित किये जाते हैं।* । 
| | शिवमहापुराण के श्रतुसार भगवान्‌ बिष्णु के लोक का नाम है गोलोक' 
गोलोक की स्थिति शिवलोक के ही अन्दर बतलाई गई है१२२ । वेष्णव 
१२०. यदा यदा हि लोकस्य दुःखं किचिटप्रजायते । 
तदा तदाऽवतीर्णस्त्वं करिष्यसि निरामयम्‌ || शिव० ३, ११, २१। 
१२१. नाधिकस्त्वत्समोऽप्यस्ति हरे शिवपरायणः। 
त्वया वेदाश्च धर्माश्च शुभमार्गे प्रतिष्ठिताः| शिव० ३, ११, २२ । 
१२२. मम लोके तदेवं वै स्थानं च परमद्धिंमत्‌ । 
गोलोक इति विख्यातं भविष्यति महोज्ज्वलम्‌ || वही, २, २, २५, २८। 


द्वितीय अभ्रध्याय २०७ 


ब्रह्मा अथवा ब्रह्मदेव 

पुराण में हम जिन्हें ब्रह्मदेव के नाम से वर्णित पाते हैं, उन्हें वेदों में 
“प्रजापति? के नाम से अभिहित किया गया है । ग्रथवंवेद में ब्रह्मा का ग्रावा- 
हन, प्रजनन तथा जीवित प्राणियों के रक्षक के रूप में किया गया है। ऋग 
वेद के एक सुक्त (१८, १२१) में ब्रह्मा को (प्रजापति को) आकाश, पृथिवी, 
जल तथा समस्त जीवित प्राणियों का रचयिता कहा गया है। इनका प्रजा- 
पति नाम सार्थक है, क्यों कि ये उत्पन्न होने वाले समस्त जीवों के पति माने 
गये हैं। ये सम्पूर्ण गतिशील एवं श्वास लेने वाले प्राणियों के राजा हैं, देवों में 
श्रेष्ठ हैं। इनके विधानों का पालन देवों को भी करना पड़ता है । इन्होंने ही 
आकाश और पृथिवो को स्थापित किया है । ये ही अन्तरिक्ष के सब स्थानों में 
व्याप्त हैं। ये समग्र विश्व एवं सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी भुजाओं से झालि- 
गित करते हैं। ऋगवेद के इस वर्णन से प्रजापति की देवों में प्रमुखता को 
स्पष्ट अभिव्यक्ति होतो है ऋगवेद में प्रजापति को प्रधानता का निर्देश एक 
ही बार हुआ है, परन्तु श्रथर्ववेद और वाजसनेयी संहिता में सामान्य रूप से 
और ब्राह्मणों में नियमतः ये ही सर्वेप्रधान देव के रूप में कल्पित किये गये हैं । 
ये देवों के पिता हैं (शतपथ ११, १, ६, १४)। सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रकेले इन्हीं 
का अस्तित्व था'« । (शतपथ ब्रा० २, २, ४, १) । प्रजापति का यही वेदबणित 
स्वरूप है । : 
प्रजापति को ही पुराणों में 'ब्रह्मा' के रूप में स्वीकार किया गया है। 
वेदर्वाणत प्रजापति की सम्पूर्ण कथायें ब्रह्मा से सम्बद्ध की गई हैं। उदाहर- 
णार्थं प्रजापति एवं उनकी दुहिता को कथा पुराणों में ब्रह्मा के विषय में 
उल्लिखित की गई है। त्रिदेवों में ब्रह्मा! का स्थान प्रथम है। किन्तु पंचदेवों 
को कःपना में ब्रह्मा का महत्त्व और स्थान विष्णु, सूय, शिव और गणेश की 
अ्रपेज्ञा गौण है। इनकी महत्ता गणेश से भो कम है । इस प्रकार के दृष्टिकोण 
का प्रभाव इनकी उपासना पर भी पड़ा है। ब्रह्मा के आधार पर भारतवर्ष 
में कोई भी सम्प्रदाय खड़ा न हो सका । वैसे पौराणिक मान्यता में भी ब्रह्मा 
सृष्टि के स्रष्टा बने रहे। ब्रह्मा के मन्दिर भी बहुत ही कम बने और अकेले ब्रह्मा 
को पूजा केवल वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही विधि-सम्मत कही गई है***। 
ब्रह्मा की यह दुःस्थिति शिवमहापुराण के अनुसार इनको विष्णु के साथ प्रति- 
द्वन्द्विता के कारण हुई है। इस विषय में शिवमहापुराण में इस प्रकार की 
ग्ाख्यायिका उपलब्ध होती है !— 


१२३. तुलना कोजिए-हिरण्यगर्म देवानां प्रथमं जतयेदयम्‌ । शिव०, ७, १, ६, १७। 
१२४. बनर्जो-¬३ेलगमेण्ट ग्राफ हिन्दू श्राइकतोग्राफो, १० ५१२-१३ । 


२०८ भ्रन्य देवगण 


एक बार 'कौन सर्वश्रेष्ठ एवं परब्रह्म है? इसी बात को लेकर ब्रह्मा 
एवं विष्णु में भीषण संग्राम छिड़ा । दोनों ही ग्रपनेको श्रेष्ठ सिद्ध करना 
चाहते थे । किन्तु कोई निर्णय न हो पाता था । उनके द्वारा प्रयुक्त प्रस्त्रो की 
ज्वाला से त्रिलोकी दग्ध हो रही थी । इस प्रकार ग्रकाल में ही समुत्थित 
प्रलय को देखकर भगवान्‌ शंकर ने उन दोनों के मध्य में अपना एक, आदि- 
्रन्तविहीन ज्वालामाला से वेष्टित लिग. प्रकट किया९४। उस श्रतिन्द्रिय, 
मध्य में ही उत्थित, ्रग्निरूप स्तम्भ को देखकर दोनों ने ही उसके ग्रादि एवं 
अन्त का पता लगाने का निश्‍चय किया । ब्रह्मा हंस का रूप घारण कर ऊपर 
की ओर चले और विष्णु सुकर का रूप घारण कर नीचे की ओर १९१ । किन्तु 
एक सहस्र वर्ष बीत जाने पर भी जब किसी को आदि एवं अन्त का पता न 
चला तो श्रान्त होकर वे दोनों भूतल पर लौट श्राये। किन्तु इसी बीच ब्रह्मा 
ने एक षडयंत्र रच लिया था। वे जब ऊपर को ओर जा रहे थे तो उन्हें 
मागं में एक केतकीं-पुष्प दिखलाई पड़ा, जो बहुत वर्ष पहले से ही शिव के 
मस्तक से च्युत हुआ था ९० । ब्रह्मा उसे साथ ले वापस लौट आये और 
विष्णु से कहा कि मैंने लिङ्ग ( स्तम्भ ) का अन्त देख लिया है । इस विषय में 
यह केतकी पुष्प साक्षी है । ब्रह्मा के पूर्वं अनुरोध के कारण उस पुष्प ने भी 
उनकी बात प्रमाणित कर दी २८ । इस बात से अपनो पूर्वंप्रतिज्ञा के कारण 
भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा को श्रेष्ठ एवं परब्रह्म मानते हुए उनका सम्मान 
किया'२९ । किन्तु भगवान्‌ शिव को यह कपटःप्रपंच सह्य न हुआ । ग्रतः ब्रह्मा 
को दण्डित एवं हरि को अन्नु “44 करने के लिये उस अग्नि-लिङ्ग से साकार 
भगवानु शिव प्रकट हुए । उन्हें देखकर विष्णु ने क्षमा याचना कर उन्हें प्रसन्न 
कर लिया । विष्णु की सत्यप्रियता को देखकर भगवानु शंकर ने कहा-- 
विष्णु ! ईशत्व की वांछा रखते हुए भो ग्राप जो सत्यवाक्य ही बोले अतः मैं 
आप पर प्रसन्न हूँ । आज से लोक में भी हमारे समान तुम्हारा सत्कार होगा 


१२५, महानलस्तम्मविभीषणाकृतिबंभूव तन्मध्यतले स निष्कलः || शिव० १, ७, ११। 
मध्ये समाविरभव स्लिङ्गमँश्वरमद्म्रुतम्‌ । 
ज्वालामालासहस्राढ्यमप्रमेयमनौपमम्‌ ।। वही, ७, २, ४२३, ३३ । 
१२६. इत्युकत्वा सूकरतनुविष्णुरत्तस्यादिमीयिवान्‌ || वही, १, ७ १६ । 
तथा ब्रह्म हंसतनुस्तदन्त वी क्षितुँ ययो । वही, १, ७, १७॥ 
१२७ ददर्श केतकोपुष्पं किचिद्विच्युतमद्भुतम्‌ ।। वही, १, ७, १६ । 
भ्रतिसौरम्यमम्ला ने बहुवर्षच्युत तथा । वही, १, ७, २०॥ 
१२८. ततोःवदतज हि केतक मुरा तयेति तद्धातृरवस्तद न्तके । वही, १, ७, २७। 
१२६, हरिश तत्वत्यमिजोव विन्तयंश्वकार तस्मे विषये नमः स्वयमु । बही, १, ७, २७ 


१ 


दितोय धच्याय २०६ 


रौर पृथक रूप से तुम्हारी क्षेत्रप्रतिष्ठा, उत्सव एवं पूजन होगा११० 1 


इसके बाद ब्रह्मा को दण्डित करने के लिये भगवान्‌ शंकर ने अपनी 
भ्रुकुटि के मध्य से भैरव को उत्पन्न किया । उन्होंने शिव की श्राज्ञा से ब्रह्मा के 
असत्य-भाषी पंचम शिर को खड्ग से काट लिया । किन्तु विष्णु को प्रार्थना से 
भगवानु शंकर ने भैरव को उनका वघ करने से रोक दिया । इतने पर भी 
शंकर का क्रोध शान्त न हुआ, उन्होंने ब्रह्मा को शाप दिया-“श्राज से लोक में 
आप को प्रतिष्ठा ( स्थान ) एवं उत्सव आदि न होंगे'* ।' शाप सुनते ही 
भयविह्वल ब्रह्मा ने उनकी स्तुति कर प्रसन्न किया । फिर क्या था प्रसन्न हुये 
ईश ने उन्हें वरदान दिया । 'वेतानिक एवं गुद्ययज्ञों में आप हो गुरु होंगे, श्राप 
के बिना साङ्ग एवं भूरिदक्षिणा वाला यज्ञ भी निष्फल होगा' २२ ।' 


यह कया इस देश में शैव एवं वैष्णव मत के प्रचार, प्रसार एवं भ्यु 
त्यान तथा ब्रह्मा के महत्त्व-हास के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डालती है । प्रतीत 
होता है कि पुराण काल से पूर्व, जबकि वेदिक कर्मकारड का युग समाप्त हो 
रहा था और शने: शनेः पौराणिक भक्तिकाल कै आगमन का ब्राह्ममुहुतं होने 
वाला था, इस देश में वैष्णवों एवं ब्रह्मा के भक्तों का प्राबल्य तथा प्रचुर-प्रचार 
अथवा प्रसार था । उस समय शेवमत का म्रभ्युत्यान मन्द मन्द गति से हो 
रहा था! वैदिक रुद्र पौराणिक शिव का रूप धारण कर रहे थे। याज्ञिकों 
के द्वारा उनके विरोध की उत्ताल-तरंगित-भावना मधुर श्रगाघ एवं प्रशान्त 
भक्तिरस की घारा में तिरोहित होतो जा रही थी । किसका मत श्रेष्ठ है और 
किसके मान्य देवता ही परब्रह्म कहे जानें के पात्र हैं, इस बात को लेकर 
वेऽणवों एवं ब्रह्मा के भक्तों में संघर्ष प्रारम्भ हो चुका था । धीरे-धीरे संघर्ष का 
यह स्वरूप विस्तृत और भयावह होता गया । फलतः उक्त दोनों मत शान्ति 
के स्थान में ग्रशान्ति के ही कारण बने। सामान्य जनता सघर्ष की इस 
भावना से ऊब चुकी थो, ग्रतः उसे ग्ब इन दोनों के श्रतिरिक्त एक ऐसे मत की 
आवश्यकता थो जो उसे सत्यं शिवं एवं सुन्दरं का मार्ग दिखला सकै। परि- 


१३०. ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मथा स॒त्कृतिरप्यलप्सि ॥ शिव, १, ७, ६१ | 


इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रश्नतिष्ठोत्सवपुजन॑ च ॥ वही, १, ७, ३२ । 
१३१. नातस्ते सत्कृतिर्लोक भूयात्स्थानोत्सवादिकम्‌ । वही, १, ५, १० । 


१३२. वरं ददामि ठे तत्र गृहा दुर्लभ परम्‌ । 
वैतानिकेषु गृह्यं छु यज्ञेषु च मवान्‌ गुरु; । वही, १, ८, १३ | 
निष्फलस्त्वहृते यज्ञः साङ गश्च सहदक्षिए॥ । वही, १, ८, १४ | 


१४ 


" 


२१० अन्य देवगणा 


णाम यह हुआ कि जनभावना शेव चर्म की ओर भ्राकृष्ट हुई**१ । उन दोनों 
के मध्य में एक तृतीय धर्म पल्लवित होने लगा । उस समय इसका प्रचार घर 
घर हो गया । वर्तुदिक्‌ इसके तीर्थ एवं मन्दिर बन गये । जनता शेवों को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखने लगी । इसके अभ्युत्थान से ब्रह्मा एवं उन के अतुयायियों के 
महत्त्व एवं सम्मान का हास होने लगा, क्योंकि इस सम्प्रदाय ने अपनी 
महत्त्व वृद्धि के लिये असत्य एवं आडम्बर का सहारा ले लिया था। यही 
कारण था कि जनभावना इसके विपरीत हो गई थी । अतः इसका पतन 
अवश्यम्भावी था । फलतः ब्रह्मा के मन्दिर, मठ एवं तीर्थ का निर्माण न हो 
सका और बाद में घीरे-घीरे जनसमुदाय से इसका लोप ही हो गया। चूंकि 
वेदिक युग के ब्राह्मण-कमंकारड में पहले से ही ब्रह्मा का स्थान प्रबल इंप 
से प्रतिष्ठित हो चुका था, श्रत: इनका वही रूप श्रवशिष्ट रह गया । 

बरह्मा एवं उनके सम्प्रदाय के ह्लास एवं शेवमत के श्रभ्युत्थान के बाद भी 
विष्णु एवं उनके श्रतुयायियों का महत्त्व ग्रक्षुण्ण बना सहा । इसक! कारण यह 
भा कि उक्त साम्प्रदायिक संघर्ष ब्रह्मा के ग्रनुयायियों के द्वारा उस समय 
हठात्‌ प्रारम्म किया गया था जबकि वैष्णव जन अपने मागे का श्रवलम्बन 
कर रहे थे'* । इसके अतिरिक्त दूसरा यह भी कारण था कि ये लाग अपती 
१३३, इत्थं बभूव समर्‌ ब्रह्मविष्णुवो: परस्परम्‌ । 

ततो देवगणाः सर्व विषण्णा भृशमाकुलाः । 

ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजा; | शिव ० १, ५, १६ । 

सृष्टि: स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोऽप्यनुग्रह्‌ः । 

यस्मात्प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिश्‌लिने ॥ वही, १, ६, २९ । 
१३४. पुरा त्रिभुवनस्यास्य प्रलये समुपस्थिते । 

वारिशय्यागतो विष्णुः सुष्वापानाकुलः सुखम्‌ । 

यहच्छ्या गतस्तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः !। 

कस्त॑ वदेत्यमर्षेण प्रहत्योत्याप्य माधतम्‌ । 

स तु हस्तप्रहारेण तौब्रेणशामिहतः क्षणात्‌ ।। 

प्रबुद्धोत्याय शयनाद्ददर्श परमेष्ठिनम्‌ । 

तमाह चान्तः संक्रुद स्वयमक्रुद्धवद्ध रः ॥ 

कुतस्त्वमागतो वत्स कस्मात्त्व व्याकुलो वद ॥ 

इति विष्णुवचः श्रुत्वा प्रभुत्वगुणसुचकम्‌ ॥ 

रजसा बद्वैरस्तं ब्रह्मा पुनरभाषत । 

वस्तेति माँ कथं व्रषे गुरः शिष्यमिवात्मन! | वही, ७, २, ३४, १७-२३ । 

इसी प्रकार की बात १, ६ में मी वणित है । 


Pee Ee 


द्वितीय भ्रष्याय ; २११ 


अभिवृद्धि चाहते हुए भी एकमात्र सत्यमागं के ही अवलम्बनकर्ता बने रहे। 
छेल, कपट से इनका सम्पर्क न था । तीसरी बात यह भी है कि वेदिक काल में 
प्रजापति की अपेक्षा विष्णु की जड़ इतनी सुदृढ़ एवं जनमानस की गहराई में 
जा चुकी थी कि उसका उत्पाटन उतना सरल कार्ये न था जितना कि ब्रह्मा के 
बहिष्कार का। चतुर्थं बात यह है कि विष्णु सवंदा से देवों के पक्षपाती थे जबकि 
ब्रह्मा को ध्राराधना देवों के साथ दानवों के द्वारा भी होती थी । दानवों के 
साथ इनका सम्परकं-स्थापन इनके लिये आगे चलकृर हितावह न सिद्ध हुआ । 

ये ही कुछ कारण हैं, जिनके कारण वेष्णव मत का शेवमत के समा- 
नान्तर विकास इस देश में हुआ । 

विविध पुराणों में ब्रह्मा को गौण पद दिया गया है तथा विष्णु की 
महत्ता प्रदशित करने के लिये उन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर 
श्रासीन बतलाया गया है । इस कथा से यही प्रमाणित किया गया है कि ब्रह्मा 
को उत्पत्ति विष्णु से हुई है। मार्कण्डेय पुराण में मधु-केटभ का जो प्रसंग 
है, वह भी मुख्यतः ब्रह्मा को हीनता एवं विष्णु की श्रेष्ठता सुचित करने के 
लिये ही है । 

शिवमहापुराण में एक ही स्थल ऐस है जहाँ भ्रन्य देवों के साथ हो 
यथावसर ब्रह्मा के भी पूजन का विधान किया गया है। तत्तद्दनों में 
तत्तद्देवों के पूजन के प्रसग में कहा गया है कि-- कृत्तिका नक्षत्र युक्त गुरुवार 
के दिन धन चढ़ाकर ब्रह्मा के पुजन एवं मधु, सुवर्ण तथा घी के दान से मनुष्यों 
की भोग-वृद्धि होती है^९* । 

ब्रह्मपुजन के इस निर्देश को प्राचीन संस्कार का अवशेष ही कहा जा 
सकता है और दूसरी बात यह है कि यह वर्णन कातिक महीने के वारादि देवों 
के प्रसंग में आया है, अतः इसका स्वतः श्रपना कोई महत्त्व नहीं है* १६ । 

ब्रह्मा की इसी महत्त्वहीनता के कारण पुराणों में कहीं भी ब्रह्मा के 
ग्रवतार का प्रसंग नहीं मिलता । पीडित मानवता के त्राणहेतु कभी इनका 
श्राविर्भाव नहीं होता । भूतल पर ग्रवतार लेकर घमं को संस्थापना एवं अ्रधमे 
का नाश प्रधानतया विष्णु, शिव एवं दुर्गा का ही कार्य बतलाया गया है। 
ग्रतः लोक में इनकी पूजा, स्थापना बतलाई गई है। दुःख एवं कठिनाई में 
जो प्रजा का परिरक्षण नहीं करते लोक भला उनकी पुजा, स्थापना कैसे कर 
सकता है ? 


१३५. कृक्तिकागुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनाद्नेः । 


मधुस्वर्णाज्यदानेन भोगवृद्धिर्भवेन्नृणास्‌ || शिव० १, १६, ५५। 
१३६, वारादिदेवयजनं कातिके हि विशिष्यते || वही, १, १६, ४५ । 


तृतोय अध्याय 
लिङ्ग 
लिङ्गाचंन एवं लिङ्ग का अर्थ तथा उसका विकास 

माहेश्वर लिङ्ग की अर्चना ग्रति प्राचीन काल से जगद्व्यापक* रही है। 
ख्रोष्टीय घर्म के प्रचार के पूवं पाश्‍चात्य देशों की प्रायः सभी जातियों में किसी 
न किसी रूप से लि्गपुजा सर्वत्र प्रचलित रही है। रोम एवं यूनान दोनों देशों 
में क्रमशः 'प्रियेपस' (77181०5) और "फल्लुस' के नाम से लिङ्ग की सी अर्चा 
होती थो । इन दोनों राष्ट्रों के प्राचीन धर्म का लिद्धुपूजा प्रधान अङ्ग था । 
वृष को मूति लिङ्ग के साथ हो पूज्य थो। पूजा की विधि में धूप, दीप, 
: पुष्पादि हिन्दुओं को ही तरह काम में ्राते थे" । 

हाडर एम” वेस्ट्रोष की एक पुस्तक ' Primitive symbolism as 
illustrated in Phallic Worship? लन्दन से प्रकाशित हुई है। इसमें 
लेखक ने अतीत एवं वर्तमान में, अनेक देशों- ग्रीस (51९6०८८”, मिस्र 
“>” रोम, असीरिया, प्राचीन अमेरिका आदि- में प्रचलित लिङ्क पूजा 
के सम्बन्ध में बहुतःसी सूचनायें एकत्रित की है। लिङ्गपूजा अथवा प्रियेपस 
(2185५) की पूजा अथवा प्राइप गेला (?7106-8०18) को पूजा, बौडिन 
(8300010) के अनुसार १२ वीं शताब्दी तक जर्मनी, स्लोवाकिया और फ्रांस 
में बराबर प्रचलित रही । मिस्री, रोमन और ग्रीक लोग मन्दिरो का निर्माण 
कर उसे प्रियेपस को सर्मापत करते थे। इसराइल की जनता भी प्रियेपस, 
जो लिङ्ग केही आकार प्रकार का होता था, के समान हो श्राकार की पूजा 
किया करती थो'। मिस्र देश में तो हर और ईशिः की उपासना उनके धमं 
का प्रधान अंग था। रोम, यूनान एवं मिस्र में प्राय! फाल्गुन मास में ही 
वसन्तोत्सव के रूप में लिङ्गपूजा वाषिक समारोह से हुआ करती थी । 
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I. Eliments of Hiudu Iconography, Page 7000 Vol. गा. 

२. कल्याण १९२६, भ्रंक १ में प्रकाशित रामदाव गौड के “लिंगरहस्य” नामक 
लेख से । 
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४, लिंग रहस्य, लेखक रामदास गोड । 
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कर्नल टाड के अनुसार 'फल्लुस' शब्द की व्युत्पत्ति अद्भुत है । उनका 
कहना है कि यह शब्द संस्कृत मॅ 'फलेश' से निकला" है, क्योंकि भगवान्‌ 
शंकर यजन का सद्य: फल देते हैं और उन्हें वसन्तारम्भ के ऋतुफल निवेदन 
भी किये जाते हैं । 

प्राचोन चीन और जापान के साहित्य में भी लिङ्ग-पूजा का साक्ष्य उप- 
लब्ध होता है । पुरानो मूर्तियों को उपलब्धि से इतना तो निश्चय ही हो 
जाता है कि अमेरिका के महाद्वीपों के प्राचीन निवासी भी लिङ्ग पूजा किया 
करते थे । 

ईसाइयों के वेद के दो विभाग हैं। पुराने सुसमाचार नामक विभाग में 
राजाओं को पुस्तक के पन्द्रहव अध्याय में (Seripture 1 Kings XV) 
यह कथा है कि रेहोबोयम (1२९1०5०517) के पुत्र आशा (454) ने अपनी 
माता 'मालाकाह (\4]2०h2॥)' को लिङ्क के सामने बलि देने से रोका था। 
पीछे क्रोध में ग्राकर उन्होंने उस लिङ्ग को मूर्ति को तोड़ फोड़ डाला । यहू- 
दियों के देवता बेलफेगोर (5९।7९६०) की पूजा लिङ्क-मूति की होती थी । 
उनका एक गुप्त मन्त्र था, जिसकी दोक्षा यहूदी किया करते थे । मोयावी और 
मरिनावासी यहूदियों के उपास्थलिङ्ग कौ स्थापना 'फेगोशैल' Mount Phe- 
६० पर हुई थी । इनकी उपासना विधि मिस्रवासियों से मिलती-जुलती थी । 
पहाड़ के ऊपर जंगल में और बड़े वृक्ष के नीचे यहूदियों ने लिङ्ग और बछडे 
की मूर्ति स्थापित की, इस पर यहूदियों के परम पिता उनसे रुष्ट हो गये थे । 
ये बालेश्वर शिवलिङ्ग पत्थर पर बनाते और स्थापित करते थे। और बाल 
(5441) नाम से हो पूजते भी थे । बालेश्वर की वेदी के सामने ये धूप जलाते 
थे और लिङ्क के सामने बाले वृष (नन्दी) को हर श्रमावस्या को पूजा चढ़ाते 
थे। मिस्र के ओसिरिस (051715) के लिङ्ग के सामने भी बेल रहता था । 

कर्नेल टाड का कहना है कि मुहम्मद साहब के पहले 'लात” नामक 
अरब के देवता की उपासना 'लिङ्ग' के रूप में हुआ करती थी और सोमनाथ 
के शिवलिङ्ग को भी पश्चिमी लोग 'लात' (1.2! ० 412) ही कहते थे । 
'लात' को मूर्तियां दोनों जगह बहुत बिशाल और रत्नों से सुसज्जित थीं। 
यह एक ही पत्थर का विशालकाय लिङ्ग था । जिस मन्दिर में यह स्थापित 
था उसमें इस लिङ्क को सभालने के लिये ठोस सुवर्ण के छप्पन खम्भे थे*। 
5. Tod’s Rajasthan, Vol. 1. P. 603. 
६, रामदास गोड के लिंगरहस्य एवं एम० आार० साखर की “लिंगायत धर्म का इति- 
| हास एवं दर्शन? के पृ० ३०६ में समानख्प से द्रष्टव्य । 
$, Richardson's Dictionary (1829) में “लात? शब्द द्रष्टव्य । 


के समय में इसकी पूजा-अर्चा चार कुलों के पण्डे किया करते थे । जब काबे 
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महमद गजनवी इसे ध्वंस करके सोना ढो ले गया था। दोनों देशों में नाम एक 
ही था। 'लात' अथवा 'लाट' यह एक और विचित्रिता थी । श्राकार श्लौर 
लम्बाई के हिसाब से 'लाट' कहना तो ठीक ही था परन्तु कोषकार रिचडंसन 
लिखते हें कि लात' अल्लाह की सबसे बड़ी पुत्री का नाम था रौर उसका 
चिहून या मति लिङ्ग की तरह थी । जो हो, परन्तु मुसलमानों ने ध्लात! का 
ध्वंसावशेष भी न रक्खा, परन्तु मक्केश्वर तो अब तक लिद्धुरूप में काबे में 
पघराये हुये हैं। इस मक्केश्वर लिङ्ग की चर्चा भविष्यपुराण के ब्राह्मपवं में 
आयी है। 
- भक्केश्वर लिङ्ग काले पत्थर का है। मुसलमान बन्छु इसे 'ग्रसवद' कहते 
हैं । पहले इसराइली और यहूदी इसको पूजा किया करते थे । मुहम्मद साहब 


में इसके लिये एक स्थान बनाया गया और इसके प्राचीन स्थान से वहाँ ले 
जाकर स्थापित करने का प्रश्न आया तब चारों पण्डो में यह झगडा उठा 
कि मूर्ति को उठाकर निश्चित स्थान तक पहुँचाने का गौरव किसे प्रात हो? 
हजरत मुहम्मद साहब का निणंय सर्वमान्य हुआ श्रौर एक चादर पर चारों ं 
ने उसे पकड़कर उस स्थान पर ले जाकर म॒ति को स्थापित किया । काबेमें 
इस मति की पूजा नहीं होती, परन्तु जो मुसलमान हज करने जाता है, इस 
मृति का चरण-चुम्बन करके आता है । 
यद्यपि प्रब पहले की तरह पूजा नहीं होती तो भी फ्रांस के अनेक प्रसिद्ध 
स्थानों में अब तक लिङ्क देखने में आते हैं। फ्रांस ही नहीं और देशों के भी 
गिरजाघरों में, धम मन्दिरों में, ग्रजायबघरों में, लिङ्करूप के पत्थर स्मारक 
रूप से रखे देखे जाते हैं। लिङ्गपूजा का पारचात्य देशों में इतना प्रचार था 
कि 'लिद्भार्चा? अथवा (7119111015109) एके सम्प्रदाय ही समझा जाता था, 
[जिसका अस्तित्व प्रायः सभी देशों में उपलब्ध होता हैं । 
वणिः जाति के लोगों की चर्चा हमारे वैदिक साहित्य में आयी है। यह 
पाश्चात्य वणिक्‌ समाज था, जिसका आना-जाना भारत से लेकर भूमध्य" 
सागर तऊ हुआ करता था । इन व्यापारियों का उल्लेख शिवमहापुराण मे 
भी हुआ है । पाश्चात्य जगत्‌ में यही लोग 'फणिश्‌' कहे जाते थे और इब- 
रानी जाति इन्हीं के विकास का फल है, जिनके यहाँ बालेश्वर लिगको 
उपासना विधिवत्‌ होती थी । मन्दिरो का निर्माण भी भारतीय आकृति के | 
८. एतस्मिनन्तरे तत्र नावो बहुतरा; शुभा! । 
ध्रागता बहुधा तत्र सर्वतो लोकसंबुताः ॥ शिव० ४, २६, २८ | 
तेषां मध्ये च योऽवोशः स वंश्यः सुप्रिया भिषा । बही, ४, २६, ४२ । 
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अतुसार होता था, जेसाकि उनके ध्वंसावशेषों सें अवगत होता है। इस 
बालेश्वर लिग को बौइबिल में 'शिउन' कहा गया हे । इसी घोर साहश्य को 
देखकर कुळ विद्वान्‌ कहते है कि भारत ने पाश्‍चात्य देशों से लिगपूजा सोखो है, 
मिस्र में सेवा” देवता के साथ सर्प का सम्बन्ध है। स्पष्ट ही यह व्यालमाल- 
घारी भगवानु शिव ही हैं । 


हमारे देश में तो हिमालय में मानसरोवर और कैंलास से लेकर कन्या- 
कुमारी और रामेश्वर जी तक श्रौर श्रटक से लेकर कटक तक लिङ्गो और 
शिवालयों की गणना नहीं की जा सकती । असंख्य लिङ्ग और ग्रसंख्य शिबा- 
लय हैं। यह देश शिवमय ही है। शिवलिङ्ग और शिवालय भारतीय संस्कारों 
में, रक्त के अणु अणु में भिना चला श्राया है--इस बात की साक्षी भुगभे में 
गड़ी पड़ी है । छोटी छोटी खुदाइयों में, नीवों ग्रौर कुओं के भीतर तो शिव- 
लिङ्ग बहुधा मिलते ही रहते हैं। कुछ समय पूर्व काशी में कपड़े के चौक 
बाजार के बीच में दो-तोन पोरसा ( पुरुष ) नीचे शिवलिङ्ग और मन्दिर का 
मिलना कोई मूल्य नहीं रखता जबकि 'मोहंजोदरो' और “हरप्पा' की खुदाई 
में ऐसी तहों में शिवलिङ्ग मिलते हैं जो समय को निकट से निकट खींच लाने 
वाले कट्टर आनुमानिकों की अटकेल से आज से कम से कम छः हजार और 
भारतीय महायुद्ध से कम से कम एक हजार वर्ष पहले के ठहरते हैं । 


सर जान मार्शल 'मोहंजोदरो? भ्रौर 'हरप्पा' की खुदाई में अनेक लिङ्ग 
के प्रादुर्भाव से आउ्चयंचकित हो कहते हैं कि शेवघर्म कलकालिथिक युग 
(८1191001107110 १४९) या इससे भी पहले का है और इस सम्बन्ध के अपने 
ग्रन्थ में उस समय के इन शेवों को ग्रायंजाति के पूवंगामी किसी अधिक सभ्य _ 
राष्ट्र के मनुष्य ठहराते हैं, क्योंकि उनके मत से तब तक आर्य लोग भारत में 
आकर बसे हो न थे। मार्शल महोदय यह कहकर मोहंजोदरो की उस लिङ्ग- 
प्राप्ति को अनार्य ठहराते हैं कि 'शिवर जी का वेदिक-बिइव-देवता में कोई 
स्थान नहीं है । किन्तु यह सब मार्शल जी की वेदिक श्रज्ञानता को ही प्रमा- 
णित.करता है । रुद्राध्याय तो शिव के नामों से भरा है ही, रुद्र की स्तुतियां 
चारो संहिताश्रो में उपलब्ध होती हैं । 


वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड में रावण के कथाप्रसंग' में आया है 
कि 'शिवभक्त रावण जहां-जहां जाता है वहां वहां स्वर्णलिङ्ग भी जाता है और 
बालुका की देवी पर पघराकर वह विधिवत्‌ पूजा करता हैं तथा लिङ्ग के 


२१६ लिग 


सम्मुख नृत्य भो करता हे! । 

महाभारत अनुशासन पर्वे में चतुर्दश अध्याय से भगवान्‌ महेश्वर का 
प्रसंग चलता है, जिसके अन्तगंत 'शिव सहखनाम' कहा गया हे और सौधिक 
पर्व में तो भ्रश्‍वत्यामा की स्तुति पर रीझ कर भगवानु शंकर ने उनके शरीर 
में ही प्रवेश किया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपमन्यु से दीक्षा पाना और 
भगवानु शंकर के प्रीत्यर्थ तपस्या करना न केवल अनुशासन पवे में ही वणित 
है अपितु प्रायः सभी वैष्णव भौर शैव पुराणों में यह कथा ग्रायी है। पुनः 
लिङ्गपूजा को चर्चा भी प्रायः सभी पुराणों में है । 


इस प्रकार लिङ्ग-पुजा के प्राग्‌वेदिक सिद्ध हो जाने पर और महाभारत 
काल में भी इसकी व्यापकता से यह बात अप्रामाणिक हो जाती है कि यह 
ईसवी सम्बत्‌ के प्रारम्भ में बाह्य देशों से भारत में लाई गई थो। वस्तुतः तथ्य 
यही है कि लिङ्गपुजा भारत से अन्य देशों में गई है । 


लिङ्ग-प्रर्चा की अ्रतिप्राचीनता एवं वाङ्मय में उसकी व्यापकता बतलाने 
के बाद यहाँ उन घारणाग्रों के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है जो 
जिव-लिङ्क के विषय में श्रान्तभावना उद्भावित करतो हैं। प्रायः सभी धर्म 
एवं दर्शन के विद्वान शिव-लिङ्ग को शिव जी का लिङ्ग 11811५5 समते हैं । 
शिवलिङ्गं को शिव जी का लिङ्ग 1'191105 सिद्ध करने के निम्न कारण 
बतलाये जाते हैं । 


(१) प्राचीन युग के मनुष्यो में लिङ्कःपूजा 01311 worship’ 
प्रचलित थी । द्राविण जाति भी लिङ्ग-पूजा “121191110 ०151] ) किया 
करती थी। 

(२) ऋग्वेद के दो स्थलों पर (७-२१-५ एवं १०-९९-२ ) उल्लिखित 
नशिश्नदेवा:” वाक्य की अनुचित व्याख्या । 

(३) शब्दकोशों में लिङ्ग के माने लिङ्ग 0081105 का दिया जाना । 

(४) सामान्यतः लिङ्ग की भांति ही शिवलिज्ध का निर्मित होना । 

(५) शाक्ततन्त्रों में लिङ्गपूजा के बिषय में बहुत से श्लोकों का. उपः 
लब्ध होना । 

&, यत्र यत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वर। । 
जाम्बूनदमयं लिंगं तत्र तत्र स्म नीयते ॥ 
बालुकावेदिमध्ये तु तल्लिंगं स्थाप्य रावणः । 
प्र्चयामास गन्धैश्च पुष्पैश्चामृतगस्चिभि; || ३१, ४२-४२ । 
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यहाँ हम देखेंगे कि लिङ्ग को व्याख्या लिङ्ग :122141105 करना कहाँ 
तक न्याय-संगत है । सर्वप्रथम हम स्वीकृत तत्वों 10919' का ही परीक्षण 
करते हैं, जिनके श्राधार पर सम्पूर्ण ब्याख्या अवलम्बित है; उसके बाद ही हम 


“प्रतीक? की विवेचना करेंगे । तथ्य यह है कि प्रथम दृष्टि में तो उक्त स्वीकृत 


तत्त्व सत्य से प्रतीत होते हैं । किन्तु जब हम उक्त तत्त्वों पर गम्भीरता पूर्वक 
विचार करते हैं तो वे पूर्णतया असत्य प्रतीत होते हैं। फिर भी सामान्य 
विचारक को अनुचित मार्ग पर अग्रसर करने में वे पूर्णरूप से समर्थं हैं। 


पूर्वेप्रतिपादित लिङ्गपूजा की श्रति प्राचीनता एवं विश्वव्यापकता से यह 
बात सरलता से अप्रमाणित हो जाती है कि लिङ्गपूजा आदिम जातियों एवं 
्रविणों में प्रचलित लिङ्ग 21291105 पूजा का विकसित परिणाम है; क्योंकि 
तत्तद्‌ देशों में वहां के तत्तद्‌ देवों की उपासना लिङ्गाकार में ही हुआ करती 
थो । मोहंजो-दरों एवं हरप्पा की खुदाई से यह बात निःसन्दिग्ध रूप से प्रमा- 
णित हो जाती है कि ईसवी संबतु से, कम से कम छः हजार वर्ष पूर्व वहां 
विश्व को सर्वाधिक सभ्य जाति निवास करती थी जिसकी अपनी उच्चकोटि 
की कला एवं लिपि थी । वे आज के मानव-समाज की ही भांति संघबद्ध एवं 
शासित थे । वहां शिवलिंग एवं वृषभ को मूर्ति साथही साथ मिली है। 
क्या हम ग्राशा कर सकते हैं कि वे लिङ्ग 11191105 की पुजा किया करते थे? 
ऐसा सोचना उनकी सभ्यता के साथ अन्याय होगा । ; 

जब कि हम शिवलिङ्ग के स्वरूप के विषय में और उस दार्शनिक विचार- 
धारा के विषय में, जिस पर कि यह लिङ्ग श्राधृत है, निरपेक्ष भाव से विचार 
करते हैं तो यह तथ्य पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि कुछ आदिवासी लोगों में 
प्राचीन अथवा वर्तमान काल में प्रचलित लिद्कपुजा Phallic worship 
द्रविणों में प्रचलित शिवलिङ्गम्‌ की पुजा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती । 
यतः कुछ झादिवासी लोग लिङ्क 121191105 को पूजा करते थे, इसके माने यह 
नहीं होते कि द्रविण लोग भो उसी की पूजा किया करते थे। इस घारणा 
का मूल कारण यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि आयौं के भारत आक्रमण 


- के पूर्वे द्रावण लोग सभ्यताविहीन जंगली निवासी ही थे । यह सोचा जाता 


है कि लिङ्गपूजा आर्यों के द्वारा बाहर से लाई गई और सम्पूर्ण भारत में फेल 
गई । किन्तु मोहं-जो-दरों की खुदाई इस श्रान्त धारणा को अप्रमाणित कर 
देती है । 

दक्षिण शेव दशैन के अवलोकन से परिलक्षित होवे वाली द्राविणों की 
पूवेगामो परम्परा इस तथ्य को भाषित करात! है कि वे लोग शिवलिङ्ग को 
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लिङ्ग ?1191105 के तुल्य समझने को तुच्छ घारणा नहीं रखते थें। वे शिव 
को संसार का उत्पादक, रक्षक एवं विनाशक समझते थे। वे उन्हें अलौकिक 
शक्ति से सम्पन्न मानते थे । ऐसी अवस्था में क्या यह संभव है कि वे ऐसी 
सत्ता को फल्लुस ( शिंश्न ) से सम्बद्ध करते ? क्या यह संभव है कि वे उक्त 
श्रेष्ठता एवं महानता फल्लुस को प्रदान कर सकते थे ? यह बिलकुल असंभव 
है कि वे वेसा करते । 


(२) ऋग्वेद के दो स्थलों में ( ७, २१, ५; १०, ६९, रे ) आये हुये 
'ज्िश्नदेवाः' शब्द से लिङगपूजा ( phallic worship ) को प्रमाणित किया 
जाता है । कहा जाता है कि उस समय भी शिश्न की पूजा होती थी । किन्तु 
यह व्याख्या एकदम .प्रमात्मक है। निरुक्तकार आचार्यं यास्क 'शिश्नदेवाः' 
का अर्थ 'अब्रह्मचर्या:' बतलाते हैं। यास्क की व्याख्या सर्वाधिक प्रामाणिक 
मानी जाती है । वे सर्वाधिक प्राचीन और अपेक्षाकृत ऋग्वेद के समीप भी पड़ते 
हैं । निरुक्त के व्याख्याकार 'दुर्गाचायं' इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते 
हैं -'शिश्नेन प्रकीर्णाभिः पुंश्चली भिः दीव्यन्ति क्रीडन्ति इति’ । आचाय॑ सायण 
भी इसकी व्याख्या इसी प्रकार करते हैं :--'शिश्नेन दीव्यन्ति क्रोडन्ति इति ।' 


ऐसी तकंसम्मत एवं बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के होते हुये भी प्रो» मेक- 
डानल कहते हैं कि 'वेदिक काल में लैंगिक-सम्प्रदाय' "P2० ८७1४ 
जीवित था । 'शिइनदेवाः' शब्द का अर्थ, उनके अतुसार, 'शिश्नपूजक' ही है । 
ऐसी पूजा ऋगवेद को धार्मिक विचारधारा के प्रतिकूल थी, क्‍योंकि इन्द्र से 
प्रार्थना की गई है किवे ' शिश्नदेवों” को यज्ञ के समीप न पहुँचने दें । ९७, 
२१,५) । और उनसे 'ज्ञिश्तदेवों' के बघ की भी प्रार्थना को गई है (१०,९६,३)। 
किन्तु मैकडानल साहब को यास्क की व्याख्या मानने पर भी उक्त दोनीं 
सन्दर्भा के भ्रर्थो में कोई भिप्रतिपत्ति नहीं दीख पड़ती । म्यूर महाशय ‘Muir’ 
मैकडानल के विपरीत एवं यास्क की व्याख्या से कुछ मिलता जुलता ही श्र्थे 
करते हैं। उनके अनुसार 'शिश्नदेवा को अर्थ स्त्रोलम्पट होना चाहिये । 


प्रोफेसर आफ्रेवट 8०17००॥६ का भी कहना है कि “शिश्वदेवा? शब्द बहुः 

ब्रोहि है अतः इसका अर्थ कामुक ही होन। चाहिये। अन्त में एक लम्बे तकं-वितर्कं | 
के बाद वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक ऋषियों के समकालीन प्राचीन | 
जाति में 008110 पूजा सिद्ध करना एक मनोरंजक बात है, किन्तु यह बात 
१०, वैदिक माइथालाजो, १० १५५ । त 
“११, Muir's Sanskrit text, IV, 9. 509. 


फक को के न Eset औलको काँडे 
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अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी कि 'शिशनदेवाः' यह वाक्य लिंगपूजा 7131112 
४१०1७11” के लिये साक्ष्य नहीं देता! * ।' 

किन्तु डा० भण्डारकर उक्त युक्ति-युक्त एवं बौद्धिक व्याख्या से सहमत 
नहीं होते । वे कहते हैं कि 'यहां पर वे लोग वेदिक आर्यो के शत्रु के रूप में 
उल्लिखित हैं, जिनके देव शिशन 011315 थे। ये लोग धोमिक कृत्यो में 
विघ्न डाला करते थे । वस्तुतः ये देश को श्रतिप्राचीन जाति के लोग थे१९ । 
७ यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'शिश्नदेवा:” शब्द केवल ऋग्वेद 
के दो स्तोत्रो में ही उपलब्ध होता है। यदि यह अनार्यो की लिगपुजा होती 
तो आयं लोग, जो प्रत्येक ग्रवसर पर अपने शत्रु की भत्संना करते हुँ, उनके 
लिगपूजन की भत्संना करने में कभी भी न चुकते। उक्त दो स्थबो के ग्रति- 
रिक्त वेद, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ साहित्य में कहीं भी फाल्लिक “21911107 
पूजा का सन्दर्भ नहीं मिलता । 

(३) शब्दकोश से ज्ञात होता है कि फाल्लिक “01811० लिग 
शब्द का एक माने है । किन्तु यह शब्द का प्रारम्भिक एवं प्रधान माने नहीं 
है, इसका विकास बाद में हुआ है। अमरकोश में पुरुष की जननेन्द्रिय के 
निम्न पर्याय दिये गये हैं :-- 

श्लोक--भगं योनिद्वं योः शिइन मेढू' मेहनशेफसी । 
मुष्कोऽण्डकोशो वृषणः पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌ ॥ 

भ्रमरकोश के केवल नानार्थबगं में ही लिग शेफस का पर्याय दिया गया 
है (लिगं चिह्नशेफसोः) । हलायुध अपनो श्रभिधान रत्नमाला में लिग को शिइन 
के पर्याय के रूष में नहीं उधृत करता-- 

इलोक - भगो योनिरुपस्थश्च वराङ्ग स्मरमन्दिरम्‌ । 
शिश्नः शेफोथ मेढुश्च तुल्ये मेहनशेफसी ।। ११, ३५९। 
कहीं-कहीं लिग के माने साधन अ्रथवा हेतु बतलाया गया हेः-- 
इलोक--अपकरणो करणो द्रविणे लिङ्गे च यातनायां च। 
सेनाङ्गे संसिद्धौ साघनशब्द प्रयोगः स्यात्‌ ॥ वेजयन्ती ८६ । 
यादवप्रकाश की वेजयन्तो में सेफस लिङ्ग का एक वेकल्पिक ग्रथ है— 
श्लोक--लिंगं शेफसि वेषंऽशे चिल्ल बुद्धयादिसं हितौ ॥ 
१२. History and Philosophy of lingayat Religion—by M R. Sakhar, 
9. 311. 
१३. ४381501511 and Shaivism, 9. 163. 
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ये सभी प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि फाल्लिक लिंग शब्द का द्वितोय 
स्थानीय माने है, न कि प्राथमिक । लिंग का प्राथमिक माने है चिल'। बहुधा 
यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त भो हुआ है। किन्तु बाद में अ्र्थ-विकास के साथ 
इसका 'शिशन' श्र भो होने लगा । अर्थविकास न केवल संस्कृतभाषा को 
विशिष्टता हे श्रपितु ऐसा संसार की सभी भाषाओं में हुआ करता हुँ। 

उपनिषदों में लिंग शब्द बहुघा चिह्न के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हैः— 

(क) अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लग एव च । (कठ० ६-७) । 

(ख न चेशिता नेव च तस्य लिंगम्‌ । (इवे० ६-६) । 

(ग) महादाद्यं विशेषान्तं लिगम्‌ । (मैं. ६, १० 1) 

(च) पुरुषः ग्रध्यवसायसंकल्पाभिधानलिगः । (मे० ६, ३०) । 

(ङ स्वकेलिगेरूपगृह्यः (मै, ६, ३१) । आदि आदि। 

ऐसी अवस्था में यहाँ आइचय यह होता हें कि लोग शिव०लंग का र्थ 
फाल्लुस (121191105) करते हैं न कि शिव का चिह्न अथवा उपलक्षक, जो कि 
पूर्वपक्षा सरल हे । * 

(४) गुडिमल्लम्‌, कलात्तूर और कुडुमिया मलाई के शिर्वालगों कौ 
विलक्षण बनावट ने यह भ्रान्ति उत्पन्त कर दी है कि शिवलिङ्ग 
फाल्लुस (121191105) ही हे । किन्तु भारत के द्वादशज्योतिलिङगों एवं अन्य 
प्रमुख लिगों को बनावट उक्त शिर्वालगो कौ भाँति न होकर एक अन्य प्रकार 
से ही है, जो लिंग (7113119) से साम्य नहीं रखता । वस्तुतः उत्तर भारत 
में पाये जाने वाले शिवलिंगों से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि लिंग 
फाल्लुस (121191105) हो हेँ। है 

(५) योनि-लिग-पूजा विषयक तन्त्रो के बहुत से श्लोक और उनको 
लिंग की लैंगिक (5९5०७) व्याख्या उन ग्रधम शाक्तो के कारण हुई जो 
शाक्त विश्वास के अनुसार प्रचलित श्रीचक्र और चक्र-पूजा के महत्त्वको न 
समझ सके और ये लोग ही ग्रधम अभ्यास की ओर गिरे भी । 

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि तन्त्र में बहुधा ऐसे स्थलों में 
ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनका स्थूल अर्थ तो आवश्य अश्लील होता है 
किन्त्‌ उसका यथार्थ भाव निगूहित रहता हैं जिसकी व्याख्या के लिये प्रकाण्ड 
वैदुष्य की आवश्यकता रहती है । अतः इसकी यथार्थ व्याख्या जान लेने पर 
यह भ्रम भी दूर हो जाता हैं। 

्द्धेय स्वामी विवेकानन्द ने इस बात को निर्दिष्ट किया है कि लिङ्ग 
फाल्लुस “70210 नहीं है। उनका कहना है कि शिव लिङ्क को पूजा 
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युपस्तम्भ को प्रशंसा में गाये गये अथवंवेद संहिता में प्रसिद्ध लिङ्गम्‌ से उत्पन्न 
हुई हैं। उस स्तोत्र में आदि-अन्त-रहित स्तम्भ का वर्णन मिलता है और 
वहां यह भी दिखलाया गया है कि उक्त स्तम्भ शाश्वतिक ब्रह्मा के स्थान में 
गड़ा हुआ है। कालान्तर में यज्ञोय वहिन, धूम, भस्म, लपटे, सोमलता, वृष, 
जिसकी पोठ पर लाद कर सोमलता लाई जाती थी, वैदिक यज्ञ के लिए प्रयुक्त 
किये गये शब्द ये सभी मिलकर शिव जी की शरीर को--उनके पीछे घु'घराले 
बाल, उनको कृष्ण ग्रीवा, उनके बाहन नन्दी (बृष) को-जन्म दिये हैं । 
युपस्तम्भ ने ही शिव-लिङ्ग को जन्म दिया है । अथवंवेद में यज्ञोय बृष ब्रह्मन्‌ 
के विशेषणों से प्रशंसित किया गया है। शिवलिङ्ग को फल्लुस ?॥41]०5 
समझने को प्रक्रिया पराघोन भारत में प्रारम्भ हुई थी'“। 


डा० ए० के० कुमारस्वामो का कहना है कि 'लिङ्ग, शिइन का उपयुक्त 
उदाहरण नहीं है । संभवतः शिश्न लिङ्ग का मूल नहीं है । लिङ्ग 'स्तूप' से 
ग्रहण किया गया है और इस समय शिव का उच्चतम चिन्ह माना जाता है” । 

यदि लिङ्ग को सत्ता अथवा पूजा प्राग्वैदिक न मानी जाय तब तो 
श्रद्ध य स्वामी विवेकानन्द का मत पूणं सत्य प्रतोत होता है । शिवमहापुराण 
के अनुसार इस भुतल पर जो शिवलिङ्ग सर्वप्रथम आविभूंत हुआ था वह 
आदि-अन्त-विहीन था । उसे भी स्तम्भ ही कहा गया है” । उसी समय से 
सुर, असुर, ऋषि, नर, नाग, नारो सब ने लिङ्ग प्रतिष्ठा एवं लिङ्ग में शिव 
की पजा प्रारम्भ को है“ । सर्वप्रथम आविभूंत होने वाला उक्त शिव लिङ्ग 
ज्वालामालासे आवृत बतलाया गया” है । यह कथा शिवमहापुराण में समान 


“१४. सिद्धान्तदीपिका, १०-२१ । 

१५. श्रामिष ग्राफ इण्डियन श्राट, कंम्पडन, १९०८ । 

१६. क्षयवृद्धिविनिमुँ क्तमादिमध्यान्तर्वाजतम्‌ । शिव० २, १, ७, ४५ श्रौर ७, २, ३४, 
३४ में समानरूप से उपलब्ध । 

१७, श्रधो गमिष्याम्यनलस्तम्भस्याऽनुपमस्य च || वहो, २, १, ७, ५१ । 
निष्कलस्तम्भछ्पेण स्वरूपं समदर्शयत्‌ || वही, १, ५, २८ । 
'स्तम्मान्तो वोक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यमहमच्युत || वही, १, ७, २५३ 

१८. ततः प्रभृति शक्रादचाः सर्व एव सुरासुराः । 
ऋषयश्च नरा नागा नायंश्चापि विधानतः । 
लिंगप्रति्ां कुर्वन्ति लिंगे तं पूजयन्ति च ॥ वही, ७, २, ३५, ५५ | 
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिंल्लिगपूजाविधिः स्मृतः । वही, २, १, १०, ३३ ॥ 

१९. ज्वालामालासहस्राब्यमप्रमेयमनौपमम्‌ || वहो, ७, २, ३४, ३३ | 
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रूप से दो स्थलों (२, १, ७ और ७, २, ३४) पर उल्लिखित है । स्पष्ट ही 
यह कथा-स्थल स्वामी जी के द्वारा निर्दिष्ट अथवंवेद संहिता के उक्त स्थल के 
आधार पर ही बाणित है। शिवमहापुराग एवं अथर्वसंहिता के कथास्थल के 
साम्य को देवते हुये यह निश्चय होता है कि लिङ्ग-पूजा का आधार उक्त- 
वैदिक स्तम्भ-स्तुति एवं पूजन ही है । 
किन्तु लिङ्ग-पूजा एवं लिङ्ग-सत्ता के प्रागवैदिक सिद्ध हो जाने पर 
पूज्य स्वामी जी का उक्त तर्क सन्तोषजनक समाधान नहीं उपस्थित करता । 
ऐसी अवस्था में लिङ्ग-पूजा एवं लिङ्ग-निर्माण क मूल का पता लगाने के 
लिये किसी अन्य तथ्यात्मक समाधान को खोजने की आवश्यकता है, जो, 
वस्तुत: सन्तोषप्रद समाधान उपस्थित कर सके । 
सम्पूर्ण संसार में, जबकि सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, प्राणी 
आरण्यक दशा में अपना जीवन बिताते थे। अपनी उस दशा में उन्हें दुर्गम 
जंगलों, पहाड़ों एवं भीषण नदियों तथा मातुषाद हित्र जीवों से निरन्तर 
सामना करना पड़ता था । ऐसी अवस्था में उनके मत में भय एवं आश्चयं 
प्रादि का आविर्भाव स्वाभाविक ही था । ग्रपनी विवशावस्था में अन्य किसी 
का सहारा न प्राप्त कर किसी ब्रज्ञात सत्ता को ओर प्रकृत्या उनका मन खिच 
जाता था । किन्तु अभी उस समय तक उन लोगों के पास उस कल्पनाशक्ति 
का अभाव था जिसके सहारे अप्रत्यक्ष सत्ता के विषय में चिन्तन श्रथवा विचार 
किया जाता था । फलतः वे उसी के समक्ष ईइबर-भाव से मस्तक भुकाते लगे 
जहां कि वे रहते थे, जिस पर चढ़कर अपनी जान हिंस्र जन्तुओं से बचाते थे, 
जिसे फक कर उन्हें मारते एव भगाते थे । पर्वतपूजा, एवं ।शलापूज्ञा (जो 
बाद में शिव-लिङ्क-पूज्ञा के रूप में मान्य हुई ) इसी के परिणाम हैं । उस समय 
उन लोगों के पास वह शक्ति न थी, जो अपनी चिन्तित देवता को आकृति 
प्रदान करती क्योंकि मूतिकल। श्रथवा किसी भी प्रकार को कला का उस 
समय पूर्ण अभाव था । सम्पण संसार में लिद्धपूजा का यही मूल कारण है। 
ने वर्तमान शिवलिङ्ग का रूप धारण कर लिया 


शनेः शनेः उस प्रस्तर-खण्ड 

है । इसी लिङ्क को परम चतुर शैवों ने शिव के ब्रह्मत्व ( निराकारत्व ) का 
बोघक माना है । उनका कहना है कि लिङ्ग एवं वेर ( मूर्ति ) में पूजित होने 
के कारण शिव निगुण एवं सगुण दोनों ही हैं और एकमात्र मूर्ति में ही पूजित 


होने वाले विष्णु श्रादि देव केवल सगुण ही हैं। 


किन्तु घीरे-घोरे जब लोगों के मानसिक स्तर एवं उनको कल्पना शक्ति 
का विकास हुआ और उन लोगों ने ऐश्वर्य-सत्ता के विषय में चिन्तन प्रारम्भ 
गयी । यह, ईश्वर की विशुद्ध चिन्तनन्धारा 


क्रिया तो लिङ्ग पूजा गोड हो 
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तक पहुँचने के लिए एकमात्र उन लोगों को ही सहारा रह गई जिनका कि 
मानसिक स्तर परिपक्व न था । कर्मयज्ञ में रत रहने वाले लोग ही स्थूल लिङ्ग 
का अर्चन करते थे। उस समय लिङग दो प्रकार का माना जाने लगा-पहला 
स्थूल ( काष्ठ, मृत्तिका एवं प्रस्तर का ) दुसरा आध्यात्मिक । जो लोग 


आध्यात्मिक लिङ्ग ( शिवलिङ्ग ) का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते थे वे.ही स्थूल 


लिङ्ग का आश्रयण लिया करते थे । ज्ञाबीजन अपने माव के द्वारा सूक्ष्म, 
अमल लिङग का ध्यान करते थे 1-- 
इलोक--लिगं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं द्विजाः । . 
बाह्यं स्थूलं समुद्दिष्ट सूक्ष्म माभ्यन्तरं मतमु ॥ 
कर्मयज्ञरता ये च स्थूललिंगाचंने रता: । 
असतां भावनार्थाय सूक्ष्मेण स्थूल विग्रहाः ॥ 
आध्यात्मिक तु यल्लिगं प्रत्यक्ष यस्य नो भवेत्‌ । 
स तल्लिगे तथा स्थूले कल्पपेच्च न चान्यथा ॥ 
ज्ञानिनां सूक्ष्ममलं भावात्‌ प्रत्यक्षमत्ययम्‌ । शिव० *, १, १२,५१-५४ 
शिवमहापुराण के उक्त सन्दर्भ, जिसमें बाह्य एवं आध्यात्मिक लिगों 
की चर्चा आई है, इस बात का भी साक्ष्य देता हे कि शिवलिंग, फार लुस 
Phallus न होकर शिवबोधक “चिह्न” ही है। प्रारम्भ में जो शिलाख"ड 
देवता का एकमात्र उपलक्षक था, धिद्ग था, कालान्तर में समय की गति के 
साथ शिवलिंग का रूप धारण कर शिव को निराकारता का बोधक बना । 
इसके अतिरिक्त शिवमहापुराण में इस बात का भी संकेत किया गया है क्रि 
शिवलिग शिवबोधक चिह्न ही है : -- 
शलोक : ततः स्वलिगचिह्वत्वात्स्तम्भतो निष्कलं शिवः । 
स्वलिंगं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया ॥ शिव० १, ५, २६ । 
यद्यपि शिव महापुराण में ऐसा स्थल दुर्लभ नहीं जहां पर कि 
शिवलिंग को लिंग 118115 लक्षण से युक्त बतलाया गया है"” । किन्तु 
स्पष्ट ही ऐसा स्थल प्रक्षिप्त है, जिसे किसी शेवम्मन्य विद्वान्‌ ने बाद में जोड़ 
दिया है, क्योंकि उक्त श्लोक से तत्काल बादवाले श्लोक में कहा गया है किः- 
'शिर्वालग मदात्मक (शिवात्मक) है और यह मेरे सान्निध्य का कारण है । 
लिग (चिह्न) एवं लिंगी (यहाँ शिव) में नित्य ही अभेद होने के कारण यह 


लिग बड़े लोगों के लिये पूज्य है” । यहाँ पर लिग एवं लिंगी शब्द से जिस 


२०. निगनक्षणयुक्तःरान्ममलिङ्गं भवेदिदम्‌ । शिव» १, ९, ४२। 
२१. मइ।त्नरमि द॑ नित्यं मम सान्निध्यकारणम्‌ । 
महुतुुज्यमिद' नित्यमभेदाल्लिङ्‌गलिङिगनोः || वहो० १, ६, ४३ | 


| 
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भाव एवं अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है वह पूर्वे इलोक के ग्रथे से पूर्ण भिन्न 
है। उत्तर श्लोक का भाव शिव महापुराण में कतिपय रथलों में आवृत्त हुआ 
हैं। ऐसी अवस्था मेँ स्पष्ठङ्प से ज्ञात होता है कि पुवे श्लोक प्रक्षित एवं बाद 
का है। अत: शिवलिंग का अर्थ शिवज्ञापक चिहन ही करना अधिक युक्ति- 
युक्त है। * 


> 


लड 


लिगा्चन एवं उसके अर्थ तथा विकास को दिखलाने के अनन्तर यह... 


प्रावश्यक प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के कुछ अतिप्राचीन शिर्वालगों की 
चर्चा कौ जाय । ये शिवलिंग प्राचीन काल से आजतक जनता की श्रद्धा और 
भक्ति के केन्द्र बने हुये हैं । भारतीय जनता इनका दर्शन कर ग्रपने ऐहिक- 
कल्याण के साथ ही पारलौकिक विभूति की कामना करती है । इस प्रकार के 
शिवलिगों में द्वादश ज्योतिलिगो का नाम सवंप्रथम लिया जाता है । भारत की 
बिभिन्न दिशाओं में स्थित ये ज्योतिनिङ्ग आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ ही इस 
देश की एकता एव श्रखणडता के भी प्रतिपादक रहे हैं। आज भी श्रद्धालु 
जनता इनका दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानती है । 

यद्यपि भूतल पर जितने भी शिवलिङ्ग हैं, उनको गणना नहीं की जा 
सकती और नहीं शिवपुराण परे वागत लिगों को समग्र सूची यहाँ एक साथ 
उपस्थित की जा सकती है, तथापि द्वादश ज्योतिलिगों एव काशी के कुछ 


अति प्रसिद्ध लिगों तथा अन्य भी कुछ लिगों का वर्णेन एवं विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है 


द्वादश उयोठिलिङ्ग 
(१) सोमनाथ ॥ 

भगवान्‌ शंकर का यह अवतार सौराष्ट्र के प्रभास नामक क्षेत्र में हुआ 

था" । शिवमहापुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी सत्ताइस सुलोचनी, _ 
अश्विनी आदि कन्याश्रों का विवाह चन्द्रमा के साथ कर दिया था, 
किन्तु चन्द्रमा का सर्वाधिक प्रेमपात्र थी सुन्दरी रोहिणी । रोहिणी के बिना 

' चन्द्रमा का जीना भी कठिन था । उसके प्रेमपाश में आबद्ध चन्द्र अन्य स्त्रियों 
का कुछ भी ध्यान न रखते थे । फलतः वे बहुत दुःखी हुई और अपने पिता 
"दक्ष से भी इसके विषय में कहा ] दक्ष ने प्रथमबार चन्द्र को सम्पूर्ण स्त्रियों 
के साथ समान व्यवहार करने के लिये सुझाव दिया, किन्तु जब चन्द्र ने उस 


नम BE seb 
२२, सौराष्ट्रे सौमनाथश्च---*** -* ०००° | शिव० ३, ४२, २। 
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पर कुछ भो ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने उसे क्षयी होने का शाप दिया? । 
शाप को सुनकर चन्द्र के द्वारा विज्ञापित सम्पूर्ण देव ब्रह्मा जी के समीप जाकर 
उसका सम्पूर्ण कष्ट कह सुनाये । तदनन्तर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह चन्रमा 
सम्पूर्णे देवों के साथ प्रभास क्षेत्र में जाय और वहां भगवान्‌ ईश की मृति 
स्थापित कर, मृत्युंजय विधान से, उनको आराधना करते हुये वहीं तपस्या 
करे । पुनः प्रसन्न हुये शिव जी चन्द्र को श्रक्षय बना देंगे । इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी उपाय नहीं है। 

ब्रह्मा के आदेश को शिरोधाये कर सम्पूर्ण देवता चन्द्र को लेकर प्रभास 
क्षेत्र गये और वहां सरस्वती ग्रादि नदियों का आवाहन करके, मृत्युंजय 
विधान से, शिव की पूजा कर, चन्द्र को वहीं तपस्या के लिये छोड़कर, अपने 
झपने लोक को चले गये । निरन्तर छः मास चन्द्रमा की आराधना से प्रसन्न 
हुये भगवानु शंकर एक दिन उनके सामने प्रकट होकर कहने लगे -- “मै तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न हुं । वर मांगो / 'हे देव ! मेरे शरीर का क्षय वारित करो”, 
ऐसा चन्द्रमा के कहते पर भगवान्‌ शंकर ते कहा--'एक पक्ष में प्रतिदिन 
तुम्हारी एक कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में वह उसी क्रम से बढ़ा 
करेगी २४ 


भगवानु शंकर जी के द्वारा चन्द्र को वर देने की बात ज्ञात कर संपूर्ण 
देवगण प्रभास क्षेत्र में जाकर चन्द्रमा को आशीष प्रदान किये और भगवान्‌ 
शंकर से प्रार्थना किये कि आप उमा के सहित यहीं स्थित हो जायं ।' देवों के 
ऊपर प्रसन्न हुये ईश क्षेत्र के माहात्म्य और चन्द्र के यश के लिये 'सोमनाथ' 
के नाम से वहीं स्थिर हो गये* । 
सोमनाथ के पुजन से क्षय, कुष्ठ, श्रादि रोगों का विनाश हो जाता है। 
वहीं पर सम्पूर्ण देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित एक सोमकुण्ड (चन्द्रकुण्ड) भी है। 
उसे सम्पूर्ण पापों का नाशक बतलाया गया है । बुद्धिमान पुरुष उसमें स्नान 
कर सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं । 
२३, श्रूयतां चन्द्र यत्नुर्व प्राथितो बहुधा मया । 
न मानितं त्वया यस्मात्तस्मात्वं च क्षयी भव || शिव० ४, १४, १८। 
२४, पक्षे च क्षोयतां चन्द्र कला ते च दिने दिने । 
पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरन्तरम्‌ || वही, ४, १४, ४५ । 
२५. प्रसन्नश्च स देवानां क्षेत्रमाहात्म्यहेतवे । 
चन्द्रस्य यशसे तत्र नाम्ना चन्द्रस्य शंकरः || वही, ४, १४, ५० । 
सोमेश्वरश्च नाम्नासीद्विख्यातो भुवनत्रये । वहो, ४, १४, ११ । 
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प्रत्येक ज्योतिलिङ्ग का एक एक उपलिङ्ग भी है। पृथिवी और सागर 
के संयोग में 'अन्तकेश' नाम वाला सोमेश्‍वर का उपलिग है।* ज्योतिलिद्धों 
में सोमनाम प्रथम कहे गये हैं ।”” | 


(२) मल्लिकाजुन 
दवादश ज्योतिलिज्धों में भगवान्‌ शंकर का द्वितीय ज्योतिलिद्ध मल्लिका- 

जुंन के नाम से विख्यात है । यह अवतार श्रीशैल में हुआ था ।*“ एक समय 
गणेश और स्कन्द में विवाद हुआ कि किसका विवाह पहले हो। दोनों ही 
सर्व प्रथम अपना ही विवाह कराना चाहते थे। इसलिए भगवान्‌ शंकर ने 
निर्णय दिया कि 'जो सर्वप्रथम पृथिवी की परिक्रमा करके आयेगा उसी का 
विवाह पहले किया जायगा ।” ** महाबली स्कन्द तो पृथिवी की परिक्रमा करने 
निकल पड़े, किन्तु गणेश के सामने समस्या थो - पृथिवी की परिक्रमा केसे 
की जाय ? यह कार्ये उनके सामर्थ्य से बाहर था। श्रतः उन्होंने सोच-विचार 
कर शिव पार्वती की पूजाकर उन्हीं की परिक्रमा की और उसी से अपने को 
पृथिवी की परिक्रमा करने के फल का भागीदार बतलाया ।** उनके तर्को को 
यथार्थं मानते हुए शंकर-पार्वंती ने उनका विवाह कर दिया । 

जिस समय पार्वतोपुत्र, तारकारि, महाबली स्वामिकातिकेय सम्पुर्ण 
पृथिवी की परिक्रमा समाप्त कर कैलास को लौटे उस समय, सर्वप्रथम महेषि 
नारद जी ने कुमार की बुद्धि को भ्रमित कराते हुये गणेश के विवाहादि सम्पूर्ण 
वृत्तान्त को कह सुनाया । इस पर जननी एवं जनक के निवारण करने पर भी | 
वे कैलास का परित्याग कर क्रौंच पर्वत पर चले गये । 

जब देवों एवं ऋषियों के समझाने पर भी कुमार कैलास को न लौटे तब 
दुःखी एवं दीन के समान लोकाचार करने वाले पार्वती एवं शिव पुत्र -स्नेह के 
वशीभूत होकर स्वयं क्रोंच पर्वत को गये । जब कुमार ने अपने जननी-जनक 
को समीप आया जाना तब वे अप्रसन्नतापूर्वक क्रौंच पर्वत से तीन योजन दुर 
२६. सोमेश्त्ररस्य यह्लिगमन्तकेशमुदाहृतम्‌ । 

मह्याः सागरसंयोगे तहिलगमु पलिगकम्‌ || शिव० ४, १, ३५। 
२७. सोमनाथश्च तेषां वै प्रथम; परिकीतितः ।...|। वही, ४, १४, ४ । 
२८. श्रीशैले मल्लिकार्जुनः *** «०० `` ०० | वही, ४, ४२, २ । 

« यश्चेव पृथिवीं सर्वा क्रान्ता पुर्वमुपात्रजेत्‌ । 
तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाहः शुभलक्षण! ॥ वही, २, ४, १६, १८। 
. पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः | 
तस्य वै पृथितीजव्यं फलं भवति निश्वितम्‌ || वही, २, ४, १६, ३६ 


ह. 
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चले गये । अपने पुत्र कुमार को दूर चला गया जानकर वे दोनों ज्योतिःस्वरूप 
का आश्रयण कर वहीं पर स्थित हो गये ।' 


शिव महापुराण के अनुसार पुत्र के स्नेह से वशीभूत भगवान्‌ शंकर एवं 
पार्वती क्रमशः अमावास्या एवं पुणिमा के दिन उनको देखने के लिए जाया 
करते हैं। जिस समय से भगवान्‌ शंकर वहाँ निवास करने लगे उसी सभय से 
यह मल्लिकाजुँन से उत्पन्न हुआ शिव जो का ज्योतिलिङ्ग त्रिलोकी में विख्यात 
हुआ है १२ उसमें पावेतो एवं शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं । 'मल्लिका” 
का अर्थे पावती है और 'र्जुन' शब्द शिव का वाचक है। इस लिङ्क के 
देन से सम्पूर्णं पाप विनष्ट हो जाते हैं और समग्र मनोरथों की सिद्धि भी 
होती है । 

भृगुकक्ष में मल्लिकाजुंन से उत्पन्न हुआ, सुखप्रद, रुद्रेश्वर नामक उप- 
लिङ्ग वर्तमान है । 

उपर्युक्त कथा से इस शंका का समाधान बड़ी ही उपयुक्त रीति से हो 
जाता है कि गणेश को ही भांति शिव-पाव॑ती से सम्बद्ध होने के बाद भी गणेश 
की ही तरह लोक में स्कन्द की महत्ता क्‍यों नहीं स्वीकृत हुई । पुराण इस 
बात कै साक्षी हैं कि देवमण्डल का जो उपकार कातिकेय ने राक्षसों को बध 
एवं देवसेना का नेतृत्व करके किया है वह गणेश कभी भो नहीं कर सके हैं । 
प्रारम्भ में गणेश उपकारक के स्थान में ग्रपकारक ही बतलाये गये हैं । स्कन्द 
की उत्पत्ति के लिये देवमण्डल को जो प्रयास (शिव-पावेती का विवाह करना 
आदि) करना पड़ा है, जो कष्ट सहना पड़ा है, वह सब अपूर्वे ही है। इतना 
होने पर भी गणेश की क्यो लोकप्रियता, लोकप्रसिद्धि बढ़ो और देव-पक्षपाती 
कातिकेय को वह मान्यता लोक में क्‍यों न प्राप्त हो सकी ? गणेश की पूजा, 
उनकी स्थापना प्रत्येक मन्दिर में, प्रत्येक पर्व एवं धामिक कृत्य में होतो है, 
किन्तु स्कन्द को मुति एवं उनकी पूजा का प्रचलन लोक में बहुत ही कम उपलब्ध 
होता है। इसका कारण है कातिकेय का शिव-पार्वती से अलग हो जाना, दुर 
चला जाना । कातिकेय एवं गणेश को जो लोकप्रियता प्रारम्भ में मिली 


३१. क्रौचे च पर्वते दूरं गते तस्मिन्‌ स्वपुत्रके । 
तौ च तत्र समासीनौ ज्योतीरूपं समाश्रितौ || शिव० ४, १५, १६ । 
३२, तहिने हि समारम्य मल्लिकाजुनसंभवम्‌ । 
लिंग चेव शिवस्ये क॑ प्रसिद्ध भुवनत्रये || वही, ४, १५, १६ । 
३३, मल्लिकाजुंनसम्भूतमुर्पालगमुदाहुतम्‌ । 
रुद्रेश्वरमिति ख्यातं भुगकक्षे सुखावहम्‌ || वही, ४, १, ३६ । 
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उसका कारण था इन दोनों का शिव-पार्वती से संयुक्त होना । किन्तु कालान्तर 
भे गणोश का सम्बन्ध तो शिव-पार्वती से थ्वश्य बना रहा, परन्तु स्कन्द ते 
उनसे ग्रपना सम्बन्ध भंग कर दिया । ग्रतः लोक में प्रात भी उनकी जनप्रियता | 
शनेः शनेः विनष्ट हो गई, क्योंकि उस समय कोई भी देव एवं सम्प्रदाय शिव । 
तथा विष्णु का विरोध करके चिरस्थायी नहीं रह सकता था ` फलतः काति | 
क्षेय की उपासना लोक से उठ ही गई । स्कन्द की पूजा का यह लोप उत्तर से 
प्रारम्भ हुआ था, क्योंकि स्कन्द के रुष्ट होकर केलास से श्रीशैल" जाने को 
बात पुराण में बतलाई गई है । 


(३) महाकाल 


भगवान्‌ शंकर का अति प्रसिद्ध महाकाल नामक अवतार उज्जयिनी 
नगरी में हुआ था । इस ज्योतिलिङ्ग के प्रादुर्भाव की कथा, शिवमहा- 
पुराण में इस प्रकार है-- 
उज्जयिनी नगरी में वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचार- 
प्रिय एवं भगवान्‌ शंकर कें अनन्य भक्त थे। शंकर की पार्थिवर्मूत बनाकर 
उसकी पूजा करना उनका देनन्दिन कार्य था। उनके देवप्रियः मेधाश्रिय+ 
सुकृत और धर्मवाही, ये चार धर्मात्मा पुत थे। पिता को ही भांति वे लोग 
भी भगवानु शंकर के अनन्य भक्त थे। शिवको आराधना ही उनका प्रधान 
कार्य था । उनके पुण्य-प्रताप से पृथिवी में चारों ओर कल्याण कौ वृद्धि होने 
लगी । अपने सद्गुणों के लिए वे प्रसिद्ध थे। 


उसी समय “रत्नमाल' नामक पर्वत पर दूषण नामक एक देत्य राज 
निवास करता था । पृथिवी पर से धर्म का समलोन्मूलन ही उसका प्रधान 
उद्देश्य था । देव उससे पराजित ये । तीर्थं तीर्थ भ्रमण कर उसने धर्म को | 
वहां से दूर कर दिया था । अभी तक 'अवन्ती नगरी' (उज्जयिनी) ही उसके | 
अत्याचार से बची थो अतः अबकी बार उसने उसे भी विनष्ट करने के विचार _ 


से जाकर घेर लिया । लोगों को, उसने विविध यातनायें भी देनी प्रारम्भ की । | 


३४, श्री मल्लिकाजु न नामक ज्योतिलिंग जिस पर्वत पर विराजमान है, उसका नाम | 
श्रीशेल भ्रथवा श्रीपर्वत है । यह स्थान मद्रा प्रान्त के कृष्णा जिले में कृष्णा | 
नंदी के तट पर है । इसे दक्षिण का केलास कहते है । 

३५, उज्जयिन्यां महाकाल 7 ०० शिंव० ३, ४२, ३। छ 
महाकाल का वर्णन महाकंवि कालिदास के 'मेघदूत” एवं महाकवि “बाण की |. 
कादम्बरी में बड़े ही मनोहर ढंग से किया गया है । 
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उन दैत्यों से संत्रस्त जनों ने जब जाकर देवप्रियादि ब्राह्मणों से उनके अत्या- 
चार की कथा कही तब वे लोग भगवानु शिव के प्रभावादि को कहकर घैर्याव- 
लम्बन कराकर ध्यान परायण हो शंकर की पार्थिव समर्चा में तल्लीन हो गये । 
जब दूषण ने ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों को देखा तो 'मारो, मारो” कहकर 
अपने सेनानियों को ललकार । किन्तु फिर भी ध्यानपरायण वे विप्र उस पर 
कुछ भी ध्यान न दिये और न भयभीत ही हुये । यह देखकर क्रुद्ध हुग्रा वह. 
दुष्टात्मा जब उन ब्राह्मणों का बध करने के लिये आगे बढ़ा तभी पाथिव के 
स्थान में बड़े शब्द के साथ एक गर्त हो गया । उसी गतं से तत्काल बिकटरूप- 
धारी, दुष्टहन्ता, आगे 'महाकाल' नाम से विख्यात होने वाले, 'तुम जेसे दुष्टों 
का महाकाल मैं प्रादुभूंत हुआ हूं” ऐसा दूषण से कहते हुये, भगवानु शंकर 
प्रादुभू त हुये* । उन्होंने अपने हुङ्कारसे हो ससेभ्य दूषण का बध कर डाला। 


तदनन्तर स्तुति से प्रसन्न हुये भगवान्‌ शंकर से उन ब्राह्मणों ने ्रपनो 
मुक्तियाचता पूर्वक, लोकरक्षार्थं, वहीं स्थित होने को प्रार्थना कौ” । उनको 
प्रार्थना को स्वीकार करते हुये उसी गते में ही, महाकाल नाम से, भगवानु 
शंकर स्थित हो गये । उनके दर्शन से सम्पूर्ण दुःख विनष्ट हो जाते हैं ग्रोर 
मोक्ष को भी प्राप्ति होती है। 


नमंदा नदी के किनारे महाकाल नामक ज्योर्तालङ्ग से सम्भूत, सम्पूर्ण 
पापों का हरण करने वाला, 'दुग्धेश' नामक उर्पालग है “। 

वस्तुतः महाकाल की कथा से एक ग्राध्यात्मिक तथ्य की ओर संकेत 
किया गया हे । यह कथा मूर्त जगत्‌ से श्रमुतं जगत को ओर भौ ध्यान आकृष्ट 
करती है। यह अकाट्य तथ्य है कि 'वेदप्रिय' (बेदाध्यायो) व्यक्ति 'शिव' 
(कल्याण एवं देव) को उपासना करता हो ह और 'वेदप्रिय' तथा 'शिव' के 
संयोग के अनन्तर वेदप्रिय से देर्वाप्रय' (देवों का प्रिय), 'मेधाप्रिय' (बुद्धि के 
प्रिय अर्थात्‌ बुद्धि के अधिष्ठातृ देव), 'सुकृत’ (घमं) एवं 'घर्मवाही? (धर्म का 
वहन करने वाला देव-धर्मेराज) का प्रादुर्भाव ग्रर्थात संयोग होना निश्चित ही 
३६. श्रथ यावत्स दुष्टात्मा हन्तुमंच्छद्‌ द्विजांश्च तातू । 

तावच्च पा्थिवस्थाने गर्त ग्रासीत्‌ सशन्दकः || शिव० ४, १६, ३६। 

गत्तत्तितः समुत्पन्नः शिवो विकटखूपधृक्‌ ...।। वही, ४, १६, ३७। 
३७, "°°" मुक्ति प्रयच्छ नः शम्भो संसाराम्बुधितः शिव । वही, ४, १६, ४६ । 

भ्रत्रैव लोकरक्षाथं स्थातव्यं हि त्वया शिव ।`** `" ॥ वहो, ४, १६, ४७ । 
३८, महाकालभवं लिंग दुग्वेशमिति विश्रुतम्‌ । 

नर्मदायां प्रसिङं तत्सर्वपापहरं स्मृतम्‌ || वहो, ४, १, ३७। 
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है । और इन सबके संयुक्त होने पर 'दूषण' (दोष एवं राक्षस) का हुंकार मात्र 
से विनष्ट होना स्वाभाविक भी हे । उक्त संयोग 'दूषण' के लिये अवश्य हो 
'महाकाल' का काम करता हे । 


(४) अमरेश्वर ओंकारेश्वर) 


भगवान्‌ शंकर का यह अवतार ग्रोंकार नामक स्थान में हुआ था 
शिवमहापुराण के अनुसार एक समय महषि नारद 'गोकर्ण” नामक शिव 
(गोकर्ण नामक स्थान में स्थित भगवानु शिव) को आराधना करके भ्रमण 
करते हुये 'नगेश बिन्ध्य' के यहाँ पहुंचे । उसने इनको महती शुश्रूषा की । 
किन्तु प्राणियों के मान को भंग करने वाले मुनि नारद से जब विन्ध्य ने उनके 
उच्छूबास का कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया-'यद्यपि तुम्हारे समीप 
सभी वस्तुएं हैं फिर भी मेरु उच्चतर है, क्योंकि उसका देवों में विभाग 
(स्थान) है, तुम्हारा नहीं” । 
महि नारद के चले जाने पर सन्तप्त हुए विन्ध्य ने भगवान्‌ शंकर की 
आराधना कर श्रेष्ठता प्रात करने का निश्चय किया। उसने, जहां भगवानु 
स्वयं ओंकार स्थित थे वहां जाकर शिव की पार्थिव मूर्ति निमित कर छः महीने 
तक निश्चन्न होकर उन का ध्यान करते हुये तप किया“ । 
उसकी तपस्या से प्रसन्न हुये भगवान शंकर ने अपना दुलंभ दशेन देते 
हुये 'जो कुछ चाहोगे वह कर सकोगे' ऐसा बरदान दिया । उसी समय वहां 
आये हुये देवों एवं ऋषियों की प्रार्थना से भगवान्‌ शंकर वहीं पर स्थित हो 
गये । किन्तु उसके साथ ही साथ एक और बात हुई कि जो भगवान्‌ शकर 
का ओंकार लिङ्ग था वह द्विघा हो गया। वे सदाशिव एक भाग से प्रणव में 
निवास करने लगे | इसी से प्रणव ओंकार भी कहा जाता है** । और दूसरा 
जो भाग पार्थिव मति में समाविष्ट हुआ वह परमेश्वर (अमरेश्वर) नाम से 
विख्यात हुग्रा । 
बे ४१४०४४१०१० ***आरोंकारे परमेशवरम्‌ ।। शिव० ४, १, २१ । 
४०, विद्यते त्वयि सवं हि मेरुरूव्चतर! पुनः । 
देवेष्वपि विभागोऽस्य न तवास्ति कदाचन ॥। बही, ४, १५, & । 
४१. श्राराष्य च तदा शम्भुं षष्मासं स निरन्तरम्‌ । 
न चचाल तपस्थानाच्छिवष्यानपरायणाः ॥। बही, ४५ १०, १३ । 
४२, श्रोंकारं चैव यल्लिङ्‌गमेकं तच्च द्विधा गतम्‌ । 
प्रशुवे चैव भ्रोंकारनामासीत्‌ स सदाशिवः || वही, ४, १५, २२ । 
४३, पाथिवे चैव यज्जातं तदासीत्परमेश्वरः । वहो, ४, १५; २३ । 
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ओंकार से उत्पन्न हुआ 'कमंदेश' नामक उपलिङ्ग “विन्दुसरोवर! में 
स्थित है । यह सम्पूर्ण कामनाओं का दांता कहा गया है” । ओंकारेश्वर की 
उपासना से सम्पूर्ण अभीष्ट की सिद्धि बतलाई गई है" । 


केदारेश्वर 
हिमालय पवत के एक भाग केदार पर्वत पर केदारनाथ महादेव का 
ज्योतिलिङ्‌ग" है । शिवमहापुराण में कथा आती है कि भगवानु विष्णु के 
झ्रवतार नर, नारायण ने एक समय वदरिकाश्रम में तप किया। अपने तप- 
स्थाकाल में उन लोगों ने भगवानु शंकर से प्रार्थना की कि वे आकर उनके 
द्वारा पूजित पाथिव लिङ्क में नित्य निवास किया करें और इस प्रकार उनके 
द्वारा की गई पूजा को भी ग्रहण किया करें। भगवान्‌ शंकर जी भी भक्त- 
वश्यता प्रदर्शित करते हुये वेसा ही करते थे । इस प्रकार शिव का पुजन करते 
हुए धर्मपुत्र, विष्णु के अवतार नर-नारायण को बहुत समय बीत गया । एक 
समय प्रसन्न हुए भगवानु शंकर ने उन लोगों खे वर मांगने को कहा । इस बात 
को सुनकर लोक की कल्याण कामना से नर-नारायण ने कहा 'यदि आप मुझ 
पर प्रसन्न हैं और हमें इच्छित वर देना चाहते हैं तो श्राप स्वयं पूजा के 
निमित्त, अपने रूप से यहां निवास करें" । र 
उनकी उक्त प्रार्थना को सुनकर हिमालय के 'केदार? नामक स्थान में 

स्वयं भगवानु शंकर जी ज्योतीरूप हो स्थित हो गये । मानव वहां नर-तारा- 
यण एवं केदारेश्वर का दर्शन कर मुक्ति का भागी बनता है। जो भक्त 
केदारेश्वर महादेव के माग में मृत्य को प्राप्त हो जाते हैं, निःपन्देह वे भी 
मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति वहां पूजन कर जलपान करता है उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता । 
४४. भ्रोंकारजं च यल्लिगं कर्मदेशमिति श्रुतम्‌ 1 

प्रसिद्ध विन्दुसरसि सर्वकामफलप्रदम्‌ ।। शिव० ४, १, ३८ । 
४५, श्रोंकारेशवर का स्थान मध्यप्रदेश ( प्रहले के मालवा प्रान्त ) में नर्मदा नदी के 

तट पर है । उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर मोरटक्का 

नामक स्टेशन है । वहां से यह स्थान ७ मोल दुर हे । यहां श्रोंकारेश्वर भौर 


अमरेश्वर नामक दो पृथक्‌ पृथक्‌ लिङ्ग हैं। परंतु दोनों एक ही ज्योतिलिङग के 
दो स्वरूप माने गये हैं । 
हह” केदारो हिमवत्पृष्ठे ** *** "|| शिव० ३, ४२, ३ । 
४७, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया ॥ 
स्थीयतां स्वेन रूपेश पुजाथ शंकर स्वयम्‌ || वहो, ४, १६, ६ | 
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- यंमुना के तट पर केदारेश्वर लिङ्ग से उत्पन्न हुआ भूतेश' नामक उप- 
-लिङ्ग है । उसका दर्शन तथा पुजन करने वालों के सब महापाप दूर हो जाते 
हैं। केदारखण्ड के स्वामी 'केदार' नामक शम्भु ही हँ“ 
केदारेश्वर ज्योतिलिद्ध का महत्त्व एक अन्य दृष्टि से भीहै। यह 
ज्योर्तिलिङ्क विष्णु के अवतार नर-नारायण के द्वारा स्थापित किया गया है 
और स्वयं नर-नारायण भी उस ध्यान के समीप ही स्थित हैं । अतः शैव एवं 
वैष्णव दोनों ही इस स्थान की यात्रा करते एवं दोनों का पूजन तथा दशेत 
करते हैं। यहां उन्हे अन्तिम सत्ता, शिव एवं विष्णु को जिस एकता का आभास 
होता है वह अन्यत्र दुलेभ है । यद्यपि “रामेश्वरम्‌! में भगवान्‌ राम के द्वारा 
'ज्योतिलिङ्ग को स्थापना हुई थी किन्तु स्वयं भगवानु राम न तो वहाँ बाद मे 
रहे और नहीं वह स्थल उनको साधना का केन्द्र रहा । अतः शैवो एवं वेष्णवों 
की एकता की हृष्टि से जो स्थान केदारनाथ का है वह अन्य किसी ज्योति- 
लिंग का नहीं है । यहां आये वैष्णव भक्त भी ज्योतिलिंग की पूजा करते ही 
हैं। ऐसा न करते से उन्हें अपने पूज्य नरूनारायग के विरोध का पाप 
' लगेगा । यह पुण्य क्षेत्र दोर्नो-शैवो एवं वैष्णवों के लिये संसेव्य माता गया है। 


(६) भीमशंकर 

भगवानु शंकर का षष्ठ ज्योतिलिंगात्मक अवतार 'डाकितो' नामक 
स्थान में हुआ था। यह स्थात कामरूप (आसाम) में पड़ता हे*। इस 
अवतार का कारण इस प्रकार हैः: = 

राक्षस कर्कट से पुष्करी में उत्पन्न कर्कटी ताम की एक राक्षसी थी । वहू 
विरांध की विधवा थो । एक बार सह्य पर्वत पर जाकर रातणातुज कुम्भकर्ण 
ने उसके साथ संभोग किया। समय प्रात होने पर उसने एक बालक का प्रसव 
किया, जिसका नाम, आगे चलकर, "भौम? हुआ । भीम ने जब अपनी मां से 
सुना कि उसके सम्पूर्ण परिवार का विनाश भगवाच हरि से हुआ है तो उसने 
बदला लेने की भावना से ब्रह्मा को उद्देश्य करके तप किया और उनसे अतुल | 
बल प्राप्त किया। अब क्या था ? उसने सम्पूर्ण देवों को अधिकारच्युत कर 


उनको स्थान से निकाल दिया । उसने युद्ध में हरि को भी पराजित किया । 
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: (८. श्राकेदारनाथ भ्रथवा केदारेश्वर हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित हैं 1 | 
शिखर के पूर्व की ओर भ्रलकनन्दा के तट पर श्रो बदरीनाथ अवस्थित हैं और | 
पश्चिम में मन्दाकिनी के किनारै श्री केदारनाथ विराजमान हैं । यह स्थान हरिन 
द्वार से १९० मील और ऋषिकेश से १३२ मोल दूर है । 
४९, *** -””'” डाकिन्यां भोमशंकरः । शिव० ३, ४२, २ । 
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देवविजय के अनन्तर उसने पृथिवी को जोतने के प्रसङ्ग में सबसे पहले 
'कापरूपेश्वर' को, जो भगवान्‌ शिव के एक प्रबल भक्त थे, जीत कर सपत्नोक 
उन्हें कार गार में डाल दिया । सम्पूर्ण राज्य-कार्य से प्रवकाश प्राप्त कर वहां 


-वह नृप सवेदा पार्थिवपूजन एवं ध्यात में संलग्न रहा करते थे। एक दिन 


किसी अनुचर ने जाकर राक्षस-राज भोम से कहा कि 'राजा श्रापको मारने 
के लिये कुछ आभिचारिक क्रिया कर रहे हैं! । 


अनुचर के उपयुक्त कथन को सुनकर वह राक्षस तलवार को हाथ में 
लेकर वहां पहुँचा जहाँ कामख्पेश्वर ध्यानरत थे। उस राक्षस के पूछने पर 
उन्होंने सत्य-सत्य बतला दिया कि वे क्या कर रहे थे । पुनः उन दोनों में 
भगवानु शंकर की महत्ता के विषय में विवाद भी हुआ। तदनन्तर अतिक्रद्ध 
उस राक्षस ने अपने कराल तलवार से उस पार्थिव लिङ्ग पर प्रहार किया। 
जब तक वह तलवार उस पार्थिव का स्पर्श करती उसके पूर्व हौ उस पाथिव 
से स्वयं भगवान्‌ हर प्रकट हुये” । घोर युद्ध के ग्रनन्तर अपने हुङ्कारास्त्र से 
भगवानु शंकर ने ससैन्य भीम को जलाकर भस्म कर दिया" । 


राक्षस परिवार को विनष्ट देखकर देवों रादि ने भगवान्‌ शंकर की स्तुति 
की और उनसे सर्वदा वहीं निवास करने के लिये श्रनुरोध किया । तभी से 
भगवानु शंकर “भीमशंकर” नाम से वहीं स्थित हो गये । इनके दर्शन से सम्पूर्ण 
पत्तियां विनष्ट हो जाती हँ । 


५०, करवालः पाथिवं च यावत्‌ स्पृशति नो द्विजाः । 
तावच्ब पाथिवात्तस्मादाविरासीत्‌ स्वयं हरः || शिव ४, २१, ३२ । 

५१, हुङ्कारेणैव चास्त्रेण भस्मस्तात्‌ कृतवांस्तदा । वही, ४, २१, ४३ । 

५२, आसाम के कामरूप जिले में गोहाटी के पास बबरह्मापुर' पहाड़ी पर भीमशंकर का 
मन्दिर स्थित है। कुछ लोगों के अनुसार “भीमशंकर? का स्थान बम्बई से पूर्व 
श्रौर पुना से उत्तर भीमा नदी के किनारे उसके उद्गमस्थान सह्यपर्वत पर है। 
यह स्थान लारी के रास्ते से जाने पर नासिक से लगभग १२० मील दूर है । 
सह्यपर्वत के उस शिखर का नाम, जहां इस ज्योतिलिंग का प्राचोन मन्दिर है, 
डाकिनी है । किन्तु शिवमहापुराण के भ्रनुसार यह उपलिंग है। मतिभ्रम का 
कारण ज्योतिलिंग एवं उपलिग के नाम साम्य तथा सह्य पर्वत के शिखर के 
“डाकिनी? नाम का होना,हो है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के 
“उज्जनक? नामक स्थान में एक विशाल शिव मन्दिर है, वही भीमशंकर का स्थान 
है । देखिये -'कल्याए' (मासिकपत्रिका), वर्ष ३६, संख्या १, १० ३३६ | 
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भीमशद्धुर से प्रकट हुआ “भीमेश्‍वर' नामक उपलिङ्ग सह्य पंत पर 
विराजमान है । उसके दर्शन एवं पुजन से बल की वृद्धि होती है । 

पुराणों में हुंकार से प्राणियों एवं अस्त्र-शस्त्रो को जलाने की बात बहुधा 
श्राया करती है । इसे लोग मुखनिर्गेत क्रोघात्मक शब्द समझते हैं । किन्तु इस 
स्थल के देखने से ऐसा परिज्ञात होता है कि 'हुडकार' किसी ऐसे अस्त्र का 
नाम था जो अग्न्यस्त्र था ग्रोर उससे एक प्रकार का शब्द, उसके प्रयोगकाल 
में निकला करता था; जो सम्भवतः हुङकार से मिलता जुलता रहा होगा । 
अन्यथा 'हुंकार! के विशेष्य रूप में प्रयुक्त अस्त्र शब्द की संगति कैसे बैठेगी ? 

उक्त कथा के अध्ययन से कामख्प के विषय में दो बातें ज्ञात होती हैं। 
पहली यह कि--वहाँ आभिचारिक क्रियाओं का विशेष प्रचलत था । और 
दूसरी यह कि पुराणकाल में कामरूप एक कुत्सित प्रदेश माना जाता था। 
सम्भव है इसकी कुत्सित भावना के मूल में उक्त आभिचारिक क्रियायें ही रही 
हों। वहां कभी डाकिनी और भूतों का निवास भी रहा, ऐसा प्रतीत होता 
है। यह प्रदेश अयोध्यात्तिवा सियों को स्वेदा दुःखदायक भी रहा है। इसके 
मूल में उक्त दोनों स्थानों की समीपता ही है । श्राज भी आसाम में कुछ वन्य 
जातियां रहती हैं, इनमें नागा लोग मुख्य हैं। सम्भवतः ये जातियाँ समय- 
समय पर अ्रयोध्यावासियों और उनके निकट के भू-भागों पर आक्रमण कर 
उन्हें कष्ट पहुँचाती रहीं" । 

(७) बिश्‍वेश्‍वर 

कांशी में भगवानु शंकर का 'विश्वेश्वर' नामक अतिप्रसिद्ध उयोतिलिङ्क 
है” । इस ज्योतिलिङ्ग की अन्य ज्योतिलिङ्कों की अपेक्षा यह विशेषता है कि 
इसकी पृष्ठभूमि में दार्शनिक भावना का संयोग भी है। शिवमहापुराण के 
अनुसार इसके आविर्भाव की कथा इस प्रकार है :-- 

इस संसार में जो कुळे वस्तुमात्र हष्टिगोचर होता है, वह सब निर्विकार, 
सनातन, चिदानन्दस्वरूप है । जब कैंवल्य रति ( ज्ञानस्वरूप ) ब्रह्म को द्वितीय 
होने की इच्छा हुई, तब वही सगुणरूप से उत्पन्न होकर शिव कहलावे" । 


५३. भीमशंकरसंभूतं भोमेश्वरमिति स्मृतम्‌ । 
सह्याचले प्रसिद्धं तन्महात्रलविवर्धनम्‌ ॥ शिव० ४, १, ४० । 


क राता किचित्‌ करोत्येवं त्वदर्थं ह्याभिचारिकम्‌ ॥ वही, ४, २१, ३। 
५५. श्रयं वै कुत्सितो देशोऽपोष्यालोकदुःखदः । * 7711 वही, ४, २१, ५२ । 
५६. "° "**वाराश॒स्यां च विश्वेश:..«... । वहो, २, ४२, रे । 


५७. तस्यैव कैवल्यरतेद्रितोयेच्छा ततो$मवत्‌ ॥ 
स एव सगुणो जातः शिर इत्यमित्रोयते ॥ वढी, ४, २२, ३ । 


तुँतीय प्रध्याय २३१ 


बही शिव पुरुष तथा स्त्री-प्रभेद से दो हो गये । जो पुरुष था वह शिव कहा 
जाता था और जो स्त्री थी वह शक्ति कही जाती थी“ । उन श्रहृष्ट, चिदां- 
नन्दस्वरूप से स्वभावतः प्रकृति (विष्णु की शक्ति) और पुरुष (स्वयं विष्णु) 
निर्मित हुये! । 


उत्पत्ति के अनन्तर वे प्रकृति एवं पुरुष-अपने उत्पादक को न देखकर 
बहुत खिन्न हुये । उसी समय निगुंण परमात्मा से वाणी उत्पन्न हुई कि 
'सुष्टिहेतु श्राप को तप करना चाहिए? । उस वाणी को सुनकर प्रकृति एवं 
पुरुष ने कहा-हि प्रभो शिव! तपस्या के लिए तो कोई स्थल ही नहीं है । 
हमलोग कहां स्थित होकर तप करें'। तदनन्तर सम्पूर्ण तेजों के साररूप 
पंचक्रोशसीमात्मक, समग्रसाधनसम्पन्न, शोभायमान, सुन्दर एक नगरका 
निर्माण कर, शिव ने, अपनो प्रेरणा से अन्तरिक्ष में पुरुष के समीप उसे स्थित 
किया। वहां स्थित होकर विष्णु ने सृष्टि रचने को इच्छा से शिव जी का 
ध्यान करके बहुत काल तक तप किया । श्रम के कारण विष्णु के शरोर से 
अनेक जलधारायें प्रकट हुई, उनसे वह शून्य व्याप्त हो गया। उसके कारण 
और कुछ दिखलाई न पड़ता था। जब उस जलौघ से पंचक्रोशी प्लाव्यमान 
हो गई तब भगवानु शिव ने उसे उठाकर अपने त्रिशूल पर धारण किया। 
भगवान्‌ विष्णु अपनो प्रकृति के साथ वहीं सो गये और भगवान्‌ शंकर की 
श्राज्ञा से, उनके नाभिकमल से, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुये, जिन्होंने सृष्टि का 
निर्माण किया । 


तदनन्तर भगवानु शंकर जी ने काशी में स्वयं श्रविमुक्त लिङ्ग को 
स्थापना की । यह लिङ्ग शंकर का अंशभूत है । स्थापना के अनन्तर शिव जी 
ने अपने लिङ्ग को कभी काशी का परित्याग न करने को कहा” । काशो में 
मुक्तिप्रद अविमुक्तेश्वर नामक लिङ्ग संदा विराजमान रहता है^१। अन्यत्र 
प्राणियों को सारूप्यादि मुक्ति प्रात होती है, किन्तु यहां जीवों को सायुज्य 
५८, स एव हि द्विजाः जातः पुंस्त्रीझ्पप्रभेदतः । 
यः पुमानु स शिवः ख्यातः स्त्री शक्तिः सा हि कथ्यते || शिव० ४, २२, ४। 
५९, चिदानन्दस्वरूपाम्यां पुरुषावपि निर्मितौ ।*` "ˆ` । वही, ४, २२, ६ । 
्हृष्टाम्यां तदा ताम्यां स्वभावान्‌ मुनिसत्तमाः || वही, ४, २२, ७ । 
६०, भ्रविमुक्तं स्वयं लिंगं स्थापितं परमात्मना । 
न कदाचित्त्वया त्याज्यमिदं क्षेत्रं ममांशक ॥ वही, ४, २२, २१ । 
६१. श्रविमुक्तेश्वरं लिंगं काश्यां तिष्ठति सर्वदा । 
मुक्तिदातृ च लोकानां महापातकिनामपि ॥ वही, ४, २२, २१ । 
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मुक्ति मिलतो है** । 


काशी के ज्योतिलिङ्ग को स्वयं भगवान्‌ शंकर ने अपने हाथ से स्थापित 
किया था, श्रत: इसका अपना एक अलग ही महत्त्व है । इसके अतिरिक्त यहां 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि विश्वेश, व्यम्बक एवं वैद्यनाथ ज्यो तिलिद्धों 
के उपलिङ्गों का वर्णन शिवमहापुराण की कोटिरुद्रसंहिता के प्रथम अध्याय 
में; जहाँ कि उपलिङ्गो का वर्णन किया गया है; नहीं मिलता है । इससे प्रतीत 
होता है कि इनके उपलिङ्ग हैं ही नहीं । 


(८ अ्यम्बक 

भगवानु शंकर का व्यम्बक' नामक अवतार गौतमी नदी के तर पर 
हुआ था । आविर्भाव का प्रसंग इस प्रकार है :-- 

एक समय ऋषियों के वैमनस्य के कारण मर्हाष गौतम को गोहत्या का 
पातक लगा । उससे मुक्त होने के लिये वे ऋषियों के द्वारा निर्दिष्ट होकर 
` तपस्या कर रहे थे । उनको तपस्या से सन्तुष्ट ग्रतएव प्रत्यक्ष आविभूंत भगवाच 
शंकर ने उन्हें पवित्र करने के लिये गंगा को दिया और उनसे (गंगा से) कहा 
भी 'हे देवि ! जब तक कलियुग श्राता है और भ्रट्टाइसबें वेवस्वतनामक मनु 
होते हैं तब तक तुम यहीं निवास करो । 

भगवान्‌ शंकर जी के कंथन को शिरोधायं करती हुई गंगा जी ने भी 
उनसे निवेदन किया 'आप भी सुन्दर शरीर धारण कर अ्रम्बा एवं गणों के 
साथ मेरे पास वास करें“! गंगा कौ इस प्रार्थना को सुनकर भगवानु शंकर 
ने पुनः कहा 'तुम घन्य हो । मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ तथापि मैं यहाँ तुम्हारे 
समीप स्थित रहूंगा ।' 

इसके बाद देवों ने भी गंगा और शंकर जी को स्तुति करते हुये निवेदन 
किया 'जब-जब सर्वेसुहुत्तम वृहस्पति सिहंराशि में स्थित होंगे तब तब हम 
सभी देव, तीर्थ, ऋषि, क्षेत्र, निःसंशय यहां आयेंगे और जब तक वृहस्पति 


Se ज्या ei 
६२. अन्यत्र प्राप्यते मुक्तिः सारूप्यादिधु नीश्वराः । 

भ्रत्रेव प्राप्यते जीव: सायुज्या मुक्तिरुत्तमा || शिव० ४, २२, २६। 
६३, "°° `” त्र्यम्बको गौतमी तटे । बही, ३, ४२, ३ । 

` त्वया स्थातव्यमत्रैवात्रजेद्यावत्‌ कलियु ग: । 

वैवस्वतो मनुर्देवि ह्यष्टाविशत्तमो भवेत्‌ ।। वही, ४, २६, २६ । 

, किचान्यच्च शणु स्वामिन्‌ वपुषा सुन्दरेरण ह। 

तिष्ठ त्व॑ मत्समीपे बं सगणः सास्बिकः प्रभो || वही, ४, २६, २२ ! 


तृतीय भ्रध्यांय २३७ 


सिंहराशि पर रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे, त्रिकाल गंगाजल 
में स्नान एवं भगवान्‌ शंकर का दर्शन कर अपने पापों को क्षालित करेंगे ।' 
इस प्रकार गौतम एवं महषियों की प्रार्थना से भगवान्‌ शंकर एवं सरि- 
द्वरा गंगा जी वहाँ स्थित हुइ । वृहस्पति के सिंहस्थ होने पर सम्पूर्ण देवता 
एवं तोथे वहाँ जाया करते हैं * | 


यह ज्यो तलिग “व्यम्बकः नाम से विख्यात है और गौतमी गंगा के 
किनारे पर स्थित है। इसके दर्शन से सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हुँ” । उस 
समय गौतम के द्वारा प्राथित स्वयं गंगा जी उस ब्रह्मगिरि से शीघ्र ही 
निकलीं । शिवमहापुराण के ग्रनुसार इनका प्रथम स्रोत 'गूलर' की ' शाखा से 
निकला था” 5 । पुनः प्रसन्न-मानस गौतम ने उसमें स्नान कर अपना मनोरथ 
पूर्ण किया । 


अन्य ज्योतिलिगों को अपेक्षा यह ज्योतिलिंग अर्वाचीन है । शिव महा- 
पुराण के आघार पर इसको स्थापना हये ८०० आठ सौ वर्षं के लगभग 
व्यतीत हुये हैं। इसका एवं इस कथा की अन्य उपलब्धियों की चर्चा. हम 
यथावसर आगे के प्रकरण में करेंगे । 


(६) वद्यनाथ 


चिताभूमि में, भगवानु शंकर का नवम, वैद्यनाथ संज्ञक, ज्योतिलिङ्क 
स्थित है °° । इम ज्योतिलिंग को कथा अत्यधिक लोकप्रसिद्ध है । शिवमहा 
पुराण में कथा आती है कि राक्षसाधिप रावण केलाश पवंत पर भगवान्‌ 
शकर को पार्थिव सूति निमित कर अपनी उग्रसेवा और तपश्चर्या से उन्हें 
प्रसन्न करने में सफल हो गया । जब भगवानु शंकर उसके समक्ष प्रकट होकर 
उसे अतुल बलशाली होने का वर दिये तब उसने नतस्कन्ध हो उन प्रभु से 
इसप्रकार कहा: -'प्रभो ! आप प्रसन्न हों, मैं श्राप को (आपके इस ज्योति- 
लिंग को जिससे आप ग्राविर्भूत हुये हैं) लड्का ले चल रहा हूँ। मैं आपकी शरण 


६६. तहिनं हि समारभ्य सिंहस्थे च वृहस्पतौ 
श्रायान्ति सर्वतोर्थानि क्षेत्राणि देत्रतानि च |' शिव० ४, २६, ५१। 
६७. त्र्यम्बक लिंग की स्थिति बम्बई प्रान्त के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से १८ 
मील दूर गोदावरी के उद्गमस्थान ब्रह्मगिरि के निकट गोदावरी के तट प्रर हो है। 
६८: श्रौदुम्बरस्य शाखायास्तत्प्रवाहो बितिःसृतः । 
“तत्र स्नानं मुदा चक्रे गौतमो विश्र तो मुनिः ॥ शिव० ४, २७, ४ । 
६६. `" *' बेद्यनाथश्चिताभूमौ "`` ***** ॥ बही, ३, ४२, ४। 


२३ ै 
में हुँ, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करे”? । 
` रावण की उक्त प्रार्थना को सुनकर 
श्रेष्ठ ! तुम तुम मेरे सा रगभित वचन को सुनो । तुम अपनी सद्भक्तिं से मेरे 
इस उत्तम लिंग को अपने घर ले जाओ । किन्तु तुम्हें: यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि यदि तुम कहीं मार्ग में इस लिंग को भूमि पर रख दोगे तो यह 
बहीं पर स्थित हो जायगा, अत: तुम्हारी जैसी इच्छा हो वसा करो ०) । 
__ अगवादु शंकर को आज्ञा पाकर रावण ने उस लिंग को लेकर लद्भ की 
रोर प्रस्थान किया । मागे में शिव को माया के कारण, उसे ` मूत्रोत्सगं को 
इच्छा हुई, जिसे वह रोक न सका । वहाँ उसने एक गोप को देखा जिसे उसने 
उस लिङ्ग को देकर मत्रोत्सग करना प्रारम्भ किया । किन्तु एक क्षण में ही 
कल उस गोप ने उसे पृथिवो पर रख दिया। 


लिङ्ग के भार से पीडित एवंवि 4 
तभी से वज््नसार से उत्पन्न सा वह लिङ्ग वहीं पर स्थित हो गया । इसके दर्शन | 
से सम्पूर्ण पाप बिनष्ट होते हैं और सम्पूर्णे मनोरथ भो पूर्ण होते हैं । 


वैद्यनाथ संज्ञा के विषय में शिवमहापुराण में कहा गया है कि 'प्रत्यक्ष 
हुये शंकर जी ते गगनी अमोघ दृष्टि से देखकर, वैद्य को भात, रावण के शिरों 
को जोड़ दिया था । यही कारण है कि वे वेद्यनाथेश्वर नाम से भुवनत्रय में 


विख्यात हुये हैँ“ । 
(१०) नागेश 
नामक दशम अवतार दारुका वन में हुआ था। | 


भगवान्‌ शंकर ने कहा-- राक्षस 


भंगवानु शंकर का नागेश 
७०. “पल मत देवेश लड्ढा च त्वां नयाम्यहस्‌ । 
सफलं कुष मे कामं तवामहं शरणां गतः ।। शिव० ४, २८, १२ । 
७१. भूमी लिगं. यदा तवं च स्थापयिष्यसि यत्र वै । 
स्थास्यत्यंत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुर ॥ वही, ४, २८, १५। 
७२. प्रमोघया सुदृष्टा वै बँद्यवंद्योजितानि मे । 
शिरांसि संघयित्वा तु दृष्टानि परमात्मना ॥। 
टिप्पणी :-चिताञ्रूमि नामक स्थान संथाल परग 
स्टेशन के पास वैद्यनाथ घाम के नाम से प्रसिद्ध 
यही चिताभूमि है । कहीं कहों "परल्यां वैद्यनाथं 
_ इसके अनुसार परली में वैद्यनाथ की स्थि 
इधर परभनी नामक एक जड्कसन है । वहां से परली तक एक ब्रांच लाइन 
गयी है । इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली गांव के निकट श्रीवैौद्यनाथ _ 


वहा, ४, २८, ५५ । | 
ने में ई० श्राई० रेलवे० के जसीडीह | 
द्ध है। पुराणों के भ्रनुसार | 
च? ऐसा पाठ मिलता है। _ 


नामक जयोतिलिग है । देखिये-कल्याण , वर्ष ३६, सं ० १, १० ३३६ । 


ति है । दक्षिण हैदराबाद नगर से | | 


तृतीय भ्रध्याय 


यह वन पश्चिम सागर के बीच में स्थित है” । पहले पश्चिम सागर के तट 
पर धमंध्वंसी राक्षसों का एक कुल था जिसका राजा था दारुक । उसकी स्त्री 
दारका पार्वती को बड़ी भक्त थी । जब देवों ने उन सब पर आक्रमण किया 
तब उन लोगों ने अपनी सम्पत्ति आदि ले जाकर समुद्र के मध्य अपना नगर 
बसाया । औवं ऋषि के 'शाप' के कारण वे पृथिवी पर नहीं ग्रा सकते थे । 

पृथिवी पर से उन राक्षसों का उपद्रव तो अवश्य समाप्त हो चुका था 
किन्तु ग्रब वे नाविकों एवं नाव से यात्रा करने वालों को पकडते एवं उनकी 
सम्पत्ति को लूटते थे। यात्रियों को वे कभी मारते थे तो कभी उन्हें बन्धना- 
गार में बन्द कर देते थे। जिस प्रकार उनसे पहले स्थल में लोगों को भय था 
उसी प्रकार अब जल में भी भय होने लगा था.” । 

इसी प्रसंग में एक बार उन लोगों ने नाविकों के एक ऐसे समूह को 
पकड़ कर कारागार में डाल दिया जिसका नेता 'सुप्रिय' नामक वैश्य था। 
वह भगवान्‌ शंकर का हढ भक्त शेव था। उसका नियम था कि वह बिना 
शिव की पूजा किये कुछ खाता-पीता न था । उसके शरीर पर सर्वदा भस्म एवं 
रुद्राक्ष शोभित होते थे । वह स्वयं तो शिव-पूजा करता ही था किन्तु साथ 
साथ श्रन्य लोगों को भो शेव-शिक्षा दिया करता था*१। 

„ एक समय दारुक के किसी सेवक ने सुप्रिय के समक्ष -भगत्रानु शंकर के 
सुन्दर रूप को देखकर अपने स्वामी से यथादृष्ट सम्पूणं वृत्तान्त कह सुनाया । 
दारुक के पूछने पर भी जब उस वेश्यपति ने अपने ध्येय ( जिसका वह ध्यान 
करता था ) के विषय में बतलाते से अस्वीकार कर दिया तब उसने अपने 
ग्रतुचरों को सुप्रिय के बत्र का ग्रादेश दिया। वेपी विषम परिस्थति में उस 
वैश्य ने रक्षार्थ भगवान्‌ शिव का स्मरण किया । वे भक्त भयहारी ठहरे ही। 
ठोक उसो समय एक विवर से भगवानु शम्भु निर्गत हुए । चतुट्वार युक्त उस 

उत्तम भवन के मध्य ज्योतिःस्अरूप भगवानु शिव के रूप को देखकर उस 
७३, `` 7 **' नागेशो दारुक्रावने । शिव० ३, ४२, ४। 
पश्चिमे सागरे तस्य वनं सर्व समृद्धिमत्‌ । °` ** वही, ४, २६, ४ । 
७४, राक्षसाश्च पृथिव्यां वे नाजग्गुश्च कदाचन । 
मुने। शापभयादेव बश्रमुस्ते जले तदा || वही, ४, २९, ३३ । 
७५. यथापूर्व स्प्ले लोके भयं चासोन्तिरन्तरम्‌ । 
तथा भयं जले तेषामासीन्वित्यं मुनोश्वराः ॥ वही, ४, २९, ३६ । 
७६. काराग्रृहगतः सोऽपि बहँश्वाशिक्षयत्तदा । 
शिवमन्त्र च पुजाँ च पाषिवो ऋहृषिसतमा; ॥ व हो, ४, २६, ४% । 


२४० ; | लिग 


वैश्यपति ने उनका अभिनन्दन किया । इसके बाद भगवान्‌ शिव ने दारुक 
सहित उन राक्षसों का वघ कर डाला” । किन्तु दारका नामक राक्षसी के. 
द्वारा तोषित पार्वती के हठ किये जाने पर भगवान्‌ शंकर ने राक्षसवंश को 
बढ्ने की श्राज्ञा देकर कहा :-- 

“प्रिये ! इस प्रकार यदि तुम राक्षसों के समूलोन्मूलन न करने की बात 
कहती हो तो मेरा भी अभिप्राय सुनो -'मैं भी अपने भक्तों के रक्षार्थ एवं 
पालनार्थं प्रीतिपूर्वेक दाइकवन में निवास करूंगा" । जो मतुष्य अपने वर्णधर्म 
में स्थित होकर प्रीतिपूर्वक यहां मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती होगा ।' 

वहां ज्योतिलिङ्ग स्वरूप शिव 'नागेश” नाम से तथा पार्वती नागेश्वरी 
नाम से प्रसिद्ध हुई” । 

यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्य ज्योतिलिङ्गों की भांति “नागेश' 
नाम पड़ने का कारण शिवमहापुराण में नहीं बतलाया गया है । 

मल्लिका सरस्वती के किनारे नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ भूतेश्वर 
नामक शिवलिङ्ग है, जिसके दशंनमात्र से ही सम्पूर्ण पापों का हरण हो 
जाता है“? । भुतेशवर उपलिङ्ग है । 


(११) रामेश्वर 


भगवान्‌ शिव का रामेश्‍वर नामक ज्योतिलिङ्ग दक्षिण सागर के तटपर 
सेतुबन्ध में स्थित है -'" ` सेतु बन्धे च रामेशः “'“( ३, ४२, ४ )। इस 

७७. जघान सोपक्रणांस्तान्‌ सर्त्रान्‌ सगणानु द्रुतम्‌ । शित्र०, ४, ३०, १३ । 

७८, स्यास्य म्यस्मित्‌ अने प्रीत्या भक्तानां पालनाय च || वही, ४, ३० २७ । 
ज्योतिलिजु ःवरूगो हि नाम्ता नागेश्वरः शिवः । 
नांगेश्‍वरी शिवा देबी बभूव च सतां प्रियौ || वही, ४, ३०, ३२ । 

७६. नागेश नामक ज्योतिलिंग का स्थान बड़ौदा राज्य के ्रन्तर्गत गोमती द्वारासे | 
ईशान कोणा में बारह तेरह मील की दूरी पर है। दारुकावन इसी का नाम है! ४4 
कुछ लोग दारुकावन के स्थान में द्वारकावन' पाठ मानते हैं। इस पाठ के भ्रनुः 
सार भी यही स्थान सिद्ध होता है; क्योंकि वह द्वारका के निकट और उस क्षेत्र | 
के अन्तर्गत है । कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के अन्तर्गत औढ़ा ग्राम में स्थित ज्र 
शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिलिड्ग मानते हें । कुछ लोगों के मत से 
“प्रल्मोडा? से १७ मील उत्तर-पूर्व में स्थित (जागेश्वर) शिवलिंग ही नागेश ‘ 
ज्यतिलिड ग है ॥ कल्याणा, वषं ३६, भ्रं १, पृ ३३६ । 

८०, नागेश्वरसमुद्‌भूतं भूतेश्वरमुदाहृतम्‌ । 
मल्लिकासरस्वतीतीरे दशंनातु पापहारकम्‌ || शिव०, ४, १, ४१ । 


तृतीय भ्रष्याव २४१ 


अवतार को कथा के प्रतिप्रसिद्ध होने के कारण यहाँ इसका अति लघुकाय 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। | 

जिस समय सीतान्वेषण के प्रसङ्ग में भगवान्‌ श्रीराम ससैन्य दक्षिण 
सागर के तट पर स्थित थे और विचाररत थे कि यह दुस्तर सागर कंसे 
उत्तीर्ण किया जाय । उसी समय एक दिन जब वे शिव को पूजा में तल्लीन 
थे तभी उनके समक्ष ज्योतिःस्वरूप भगवानु महेश्वर प्रकट हुए और संग्राम में 
विजयी होने का वरदान उन्हें दिये । 

भगवान्‌ राम ने पुनः उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की कि--'यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिये और दूसरों के 
उपकार के निमित्त आप यहाँ निवास करे“ । इस प्रकार राम के वचन को 
सुनकर शिव जी वहां लिद्धरूप होकर रामेश्वर नाम से पृथिवी में प्रसिद्ध 

८२ । 


रामेश्वर से प्रकट हुआ उपलिंग गुसेश्वर नाम से प्रसिद्ध है“ । 


(१२) घुश्मेश 


दक्षिण दिशा में देवगिरि के निकट 'शिवालय' नामक सरोवर में भगवानु 
शंकर का घुश्मेश नामक वारहवां ज्योतिलिगात्मक अवतार हुआ था” । 

देवगिरि के समीप भारद्वाज गोत्रोत्पन्न सुधर्मा नाम से प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण थे । जब उनकी प्रथम पत्नी 'सुदेहा' से कोई भी सन्तति न हुई तब 
उसके अनुरोव पर सुधर्मा ने उसी की कनिष्ठा भगिनी “बुदा” से द्वितो य- 
विवाह किया । घुमा भगवान्‌ शंकर को महान्‌ भक्त थो। एक सौ एक 
पार्थिव लिग को पूजा करना उसका देनन्दिन कार्य था। प्रारम्भ में 'सुदेहा' 
और 'घुश्मा' में प्रगाढ प्रेम था, किन्तु जब घुश्मा को एक पुत्र हुआ तब सब 
का स्नेह “घूरमा' पर अधिक होता देख कर 'सुदेहा” का सन्ताप एवं ईर्ष्याभाव 
बढ्ने लगा । अतः उसने निश्चय किया कि वह “धुरम” के पुत्र को मार कर 
अपने सन्ताप को दूर करेगी । 
८१. त्वया स्थेयमिह स्वामिन्‌ लोकानां पावनाय च । 

प्रेषामुपकारार्थं यदि तुष्टोऽसि शंकर || शिव० ४, ३१, ३९ । 
८२, इत्युक्तस्तु शिवस्तत्र लिङ गरूपोऽभवत्तदा । 

रामेश्वरश्च नाम्ना वे प्रसिद्धो जगतीतले || वही, ४, ३१, ४० । 
८३. रामेश्‍वराच्च. यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतम्‌ | वही, ४, १, ४२ । 
८४, `" “7१ “°° "०० '**घुश्मेशश्च शिवालये । वही, ३, ४२, ४ । 

दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिदेंवेति संज्ञकः || “१११० | वही, ४, ३२, ४ | 

१६ 
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एक दिन जब घुश्मा का पुत्र 'प्रियवादो' आपनी नवपरिणीता पत्नी के 
साथ शयन कर रहा था तब 'सुदेहा? ने अवसर प्राप्त कर तीक्ष्ण क्षुरिका से 
उसकी इह लीला समाप्त कर दी । उसे मारकर एवं उसके शरीर को भागशः 
कल्पित कर समीप के उसी सरोवर में उसे प्रक्षिप्त कर दिया जहाँ घुश्मा 
प्रतिदिन अपने द्वारा पूजित पार्थिवों को फेंका करती थो । 

प्रातःकाल सुधर्मा-दम्पति जब पुजा-रत थे तब विलाप करती हुई उनकी 
पुत्रबधू ने सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पुत्र की हत्या कर दी 
है । किन्तु हृढ भगवद्भक्त वे दोनों न तो अपनी पुजा का परित्याग करके उठे । 
और न शोक का ही ग्रतुभव किये, क्योंकि ईश्वर के विधान एवं काये पर | 
उन्हें पूर्ण विश्‍वास था । 


नित्य की भांति मध्याह्न में ग्रपनी पूजा को समा्त कर 'घुश्मा' जब 
उस सरोवर में पाथिव फॅक कर लौटने लगी तब उसे उसका पुत्र यह कहते 
हुये वहां दिखलाई पड़ा कि 'मातः ! मैं तुमसे मिलूंगा। मैं मर कर पुन; 
जीवित हो गया हूं। यंह तुम्हारे ही पुण्य का प्रभाव है! । 

अपने पुत्र को जीवित देखकर घुश्मा उसी प्रकार प्रसन्न नहीं हुई जिस 
प्रकार वह उसकी मृत्यु जानकर दुःखी नहीं हुई थी। उसी समय ज्योतिः- 
स्वरूप से प्रकट हुये भगवान्‌ महेश्वर ने कहा--“घुश्मे ! मैं प्रसन्न हूं, वर 
मांगो“ ।' उत्तर में 'घुइ्मा? ने निवेदन किया 'देव | संसार को रक्षा के निमित्त 
मेरे नाम से आप यहाँ निवास करे । 

घुश्मा की प्रार्थना पर भगवान्‌ शंकर ने पुतः कहा - मैं 'घुश्मेश' इस 
नाम से यहाँ निवास करू गा। मेरा यह लिङ्ग संसार में प्रसिद्ध होगा और यह 
सरोवर भी लिङ्गो का आयतन होने के कारण 'शिवालय” नाम से त्रिलोकी 
में विख्यात होगा“ । 
८५. एतस्मिनु समये तत्र स्वविवराच्छिवो द्रुतम्‌ । 

ज्योतीरूपो महेशश्च सन्तुष्ट; प्रत्युवाच ह ॥ शिव० ४, ३३, ३४। 
५६, `` ¬ स्थास्येऽत्र तव नाम्नाऽहं घुश्मेशाख्यः सुखप्रदः || वही, ४, ३३, ४४। 

घुश्मेशाख्यं सुप्रसिद्ध लिङग मे जायतां शुभम्‌। 

इदं सरस्तु लिङ्गानामालयं जायतां सदा॥ वही, ४, ३३, ४ । कु 
विशेष ;-श्री घुश्मेश्वर को घुसरोश्वर या धृष्णेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान. रि 

हैदराबाद राज्य के अन्तर्गत दौलताबाद स्टेशन से १२ मोल दूर “बेरुल! गांव | 

के पास है। इस स्थान को ही शिवालय कहते हैं। देखिये --कल्याण, वर्ष 

_ १६, शक १, पृ० ३३९ । 


तृतीय ग्रध्यांये ३४३ 


हादश ज्योतिलिङ्गों कां बणेन करने के अनन्तर यहां पर प्रत्येक दिशा 
के कुछ प्रसिद्ध शिवलिद्गों का नाम एंव॑ उनके स्थान का संकेत किया जा रहा 
है। पुराणकार ने जिस प्रकार से दिशाओं का विभाजन किया है उससे प्रतीत 
होता है कि उनको साधना का पुण्यस्थल प्रयाग से पश्चिम एवं चित्रकूट से 
उत्तर कोई स्थान रहा । इस स्थान को प्रयाग एवं चित्रकूट से बहुत अधिक 
दूर नहीं होना चाहिये आगे के वर्णन से यह बात स्वयमेव विस्पष्ट हो जायगी। 


पूर्वा दिक्‌’ दछ 

पुराण लेखक सर्वप्रथम प्रब दिशा के शिवलिद्धो के प्रसङ्ग से 
प्रयाग में स्थित कुछ प्रसिद्ध लिङ्गो का नाम निर्देश करते हुये कहता है-- 
पूर्वकाल में ब्रह्मा जो के द्वारा स्थापित किया गया ब्रह्म वर नामक शिवलिङ्ग 
प्रयाग में दशाइवमेध' तीर्थ पर स्थित है, जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका 
दाता बतलाया गया है” । वहीं पर सर्वापटि निवारक सोमेईवर, भरद्वाजेश्वर 
शुलटंकेश्वर, माधवेरवर शिवलिङ्ग भी बर्तमान हैं । 
काशी लिङ्गमयी कही गई है। यहां जितने भी शिवलिङ्ग हैं उनकी 
गणना नहीं की जा सकती । किन्तु फिर भी यहां के प्रतिप्रसिद्ध शिवलिङ्ग हैं:- 
कृत्तिवासेश्वर, तिल भाण्डेश्वर, दशाश्वमेघेश्वर, केदारेश्वर, (केदारनाथ), 
त्रिलोचन, तारकेश्वर, मध्यमेश्वर । मध्यमेश्वर की ही आराधना से मर्हाष 
व्यास ने पुराणकतृ त्वशक्ति प्राक्त की थी“ । तुम्बुरु नामक गन्धर्व और देवाषि 
नारद इन्हीं भगवान्‌ मध्यमेश्वर को आराधना करके गान-विद्या में विशारद 
हुये थे” । यह लिङ्ग काशी के मध्य में विराजमान होने से मध्यमेश्वर कहा 
जाता है । 
अयोध्या नगरो में 'नागेश' नामक शिव जी का प्रसिद्ध लिङ्ग है । नागेश 
शिव सूर्यवंशियों को विशेष सुखदायक कहे गये हैं। पुरुषोत्तमपुरी में भुव- 

८७, पूर्वेस्यां दिशि जातानि शिवलिङ.गानि यानि च । 
सामान्यान्यपि चान्यानि तानीह कथितानि ते || शिव० ४, २, ३० । 


८८. ब्रह्म श्वरः प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापित: पुरा । 

दशाश्वमेघतीर्थ हि चतुवर्गफलप्रदः ॥ वही, ४, २, १३। 

८९, वही, ५, ४४ ग्र० । 

९०, तुम्बुरुर्नाम गन्धर्वो देर्वाधर्नारदस्तथा । 

श्रमुमाराष्य सम्पन्नो गानविद्याविशारदौ || वही, ५, ४४, ८१ । 
९१, यः प्रधानतया काश्या मध्ये तिष्ठति शंकर: । 
स्वपुरीजनसोख्यार्थमतोऽसौ मध्यमेशखर; || वही, १, ४४, ८० | 


२४४ बः | 


नेश्वर, सिन्धु नदी कें तटपर कंपालेश, वक्त्रेश, धौतपापेश्वर आदि, घबुंदाचल 
पर कोटीश, श्रचलेश शिव लिङ्ग विराजमान हैं। 


गंगा सागर के संगम पर 'सङ्गमेश्वर, कौशिकी के समीप में नारीश्‍वर 
एवं भूतेश्वर, गण्डकी नदी के तट पर बटुकेश्वर, फल्गु नदी के तट पर पूरेशबर, 
उत्तर पच्चन में दुरेश्वर, तत्तका नदी के तट पर कुमारेश्‍वर, सिद्धेश्‍वर तथा 
सेनेश नामक लिङ्गे विख्यात हैं । 
दक्षिणा दिक्‌ 
ब्रह्मपुरी में चित्रकूट पर्वत पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित सम्पूर्ण मनो- 
रथों एवं सिद्धियो को देने वाला मत्तगजेन्ट्र नामक शिवलिङ.ग है। उससे 
पूर्वं दिशा में 'कोटीश' लिङ्ग को स्थिति बतलाई गई है। गोदावरी की पश्चिम 
दिशा में पशुपति, दक्षिण दिशा में लोकोपकारी, अनुसूया सुखकारी श्रत्रोश्‍वर 
नामक शिव जी का लिङ्ग है । अत्रोश्‍वर लिङग चित्रकूट के समीप कामद-वन 
मे स्थित है । 
कालिजर नामक पर्वत पर नीलकण्ठ, रेवानदी के तट पर आतेश्वर, 
परमेश्‍वर, सिंहेश्वर, शर्मेश, कुमारेश, पुण्डरीकेश्वर, मण्डपेशवर, तीच्णोश, 
नमंदा नदी के तट पर घुन्धुरेशवर, शूलेश्वर, कुम्भेश्वर, कुबेरेशवर, सोमेश्‍वर, 


हन्नुमानु जो के द्वारा स्थापित महाकपोश, हत्याकोटि निवारक नन्दिक 
शिवलिङ्ग विख्यात है । 


पश्चिमा दिक 


कपिला नगरी में कालरामेश्वर, पश्चिम सागर के तट पर महासिद्ध - 
श्वर नामक शिवलिङ्ग हैँ। 


पश्चिमाम्बुधि के तट पर गोकर्ण नामक अति पवित्र क्षेत्र है। वेसे तो 
वहां असंख्य शिवलिङ्ग हैं किन्तु महाबल नामक लिङ्ग सर्वप्रधान है । इस 
लिङ्ग के विषय में शिवमहापुराण में कहा गया है कि यह कृतयुग में “श्वेत, 
त्रेता में अतिलोहित, द्वापर में पीतवर्ण और कलियुग में श्यामता को प्राप्त 


६२, दक्षिणस्यां दिशि महृत्‌ कामदं नाम यद्वनम्‌ । 
चित्रकूटसमोपेऽस्ति तपसां हितदं सताम्‌ || शिव० ४, ३, ७ । 
यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना जगदम्बिका : 
भ्रस्मिस्तपोवने तिष्ठ लोकानां सुखदो भव || वही, ४, ४, १४ । 

६३. गोकर्णे शिवलिगानि विद्यन्ठे कोटिकोटिशः। 

असंख्यातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदे पदे || वही, ४, ८, १ । 


तृंतोय प्रध्यांय ३४% 
होगा“ । महाबल के विषय में कहा गया है कि रावण नामक राक्षस के द्वारा 
तपस्या से प्राप्त उस महाबल नामक लिङ्ग को गणनायक ने गोकर्ण नामक 


स्थान में स्थापित किया था” । यद्यपि ज्योतिलिंगों में इनकी गणना नहीं है 
तथापि शिवमहापुराण में इनको महिमा, ज्योतिलिद्धो के समान ही, बड़े 


विस्तार के साथ गाई गई है । 


उत्तरा दिक्‌ 


उत्तरदिशा में महापातक नाश करने वाले गोकणं नामक क्षेत्र में एक 
अतिविस्तृत एवं पवित्र महावन है । वहां चन्द्रभाल नामक अति प्रसिद्ध शिव- 
लिग स्थित है। उसको स्थापना रावण के द्वारा हुई थो" । इसके श्रतिरिक्त 
वहां पर दधीचि मुनि के द्वारा स्थापित दघीचेशवर नामक एक और विख्यात 
लिग है। 


नैमिषारण्य में सम्पूर्ण ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित ऋषीशवर नामक 
प्रसिद्ध, सुखदायक शिवलिङ्ग है। देवप्रयागतीथ में 'ललितेश्वर' की प्रसिद्धि 
कही गई है । 


भूतल में प्रसिद्ध नयपाल (नेपाल) नामक पुरी में सम्पूर्ण कामनाग्रों एवं 

फलों को देने वाला “पशुपती” नामक शिवलिंग है” । यह लिग शिरोभाग 
€वरूप से स्थित है“ । इसके शिरोमाग स्वरूप से स्थिति के विषय में शिवमहा- 
पुराण में एक कथा ग्राती है~'एक समय पाण्डव लोग केदारखण्ड में यात्रा 
कर रहे थे। उन्हें देखकर लीला विशारद शिव (केदारेश्वर) को लोला करने 
को सुझो । अतः वे मायापू्वंक महिष का रूप धारण कर भागने लगे। 
पाण्डबों ने उनकी पूंछ पकड़ लो । वे ग्रवाङ्मुख होकर वहीं स्थित हो गये। 
६४. कृते युगे स हि श्वेतस्त्रेतायां सोऽपि लोहितः । 

द्वापरे पीतवर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति || शिव० ४, ८, ऽ । 

प्राप्ते कलियुगे घोरे मृदुतामुपयास्यति। वही, ४, ८, ६ । 
६५, घोरेण तपसा लब्धं रावणाख्येन रक्षसा । 

तहिलिगं स्थापयामास गोकणें गणानायक!।। वही, ४, ५, १४ । 
8६. रावणेन समानीतं सद्भक्त्या सर्वसिद्धिदम्‌ || वही, ४, ११, ५ । 
६७, नयपालाख्यपुर्य्या तु प्रसिद्धायां महीतले । 

लिगं पशुपतीशाख्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ वहो, ४, ११, १८ । 
६८० शिरोमागस्वरूपेश शिवलिंगं तदस्ति हि। वही, ४, ११, १६ । 
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भक्त-वत्सल शिव उसी दिन से उसी रूप से वहां स्थित हैं और उनका शिरो- 
भाग 'नयपाल' में चला गया तथा उसी छप से वहां स्थित हो गया**। 
उन्होंने वहां उसी रूप से अपने पुजन कौ आज्ञा दी है! ** । 


पशुपतीश नामक लिग के समीप ही 'मुक्तिनाथ' नामक लिंग भी है। 


६६. तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सलनामभाग्‌ । , 
नयपाले शिरोभागो गतस्तद्र्पतः स्थितः || शिव० ४, १६, १५ | 
१००, तथेव पूजनान्नित्यमाज्चां चेवाप्यदात्तथा । वही, १, १६, १६। 


चतुर्थ अध्याय 


पूजा 

शैवमत के अनुसार अन्य देवों का यजन, पूजन प्राणियों को केवल भोग 

ही प्रदान करता है, किन्तु भगवानु शिव का पूजन भोग के साथ ही साथ 

मोक्षदायक भी है . मोक्षदानरूप काय भगवान्‌ शिव के अतिरिक्त अन्य कोई 

देव नहीं करता । ग्रतः केवल भोग, की कामना वाले भक्त को भी चाहिये कि 

वह शिव की पूजा करे। ऐसा करनें पर उसे भोग तो मिलेगा हो साथ ही 
साथ मोक्ष भौ प्राप्त हो जायेगा । 


बड़ा से बड़ा तप, सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ, ये सभी शिवपूजन के कोटि- 
अंश की भी समता नहीं कर सकते । दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो 
प्राणी शिव की पूजा करते हैं, उनका जन्म सफल है और वे ही नरोत्तम 
कृतार्थं हैं। शीघ्रता से जीवन एव यौवन बीत रहा है, शीघ्र ही व्याधि आ 
रही हे. ग्रतः भ.वष्य की ग्राशा पर शित्रपूजन कोन टालकर शीघ् ही 
उसमें संलग्न हो जाना च'हिये । वस्तुतः त्रिलोको में शिवार्चन के तुल्य अन्य 
घमं नहीं है । ग्रतः अपने जोवन को सफल बनाने को इच्छा वाले प्राणी को 
चाहिये कि वह सम्पूर्ण घर्मो का परित्याग कर भगवान्‌ शिव की पुजा, वन्दना 
एवं शरण का आश्रय ले। 


भगवान्‌ शिव की पूजा लिंग एवं प्रतिमा-दोनों में की जाती है । किन्तु 
पुराण और लोक में--उभयत्र--शिव प्रतिमा को अपेक्षा लिगार्चेन को महत्ता 
विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हे । शिवलिंग को शिवर्मात की अपेक्षा प्राथ- 
मिकता प्रेदान की गई है! । शिवमहापुराण के ग्राद्योपान्त अध्ययन से यह बात 
बहुत स्पष्ट हो जाती हे कि अन्य लिगों को अपेक्षा पाथिव-लिंग सर्वाधिक 
प्रयुक्त एवं महत्त्वशाली हे * । शिव-पूजा में पुरुषों एवं स्त्रियों का समान अघि- 


कार है '। शिवलिंग के पूजन में प्राणिमात्र का, चाहे वे किसी भी जाति 


१. जिं प्राधान्यतः स्थाप्यं तथा वेरं तु गौणकम्‌ । 
लिंगामादेन तत्क्षेत्रं सवे रमपि सर्वतः || शिव० १, ६, ४६ । 
२. उक्तष्वेतेषु लिगेषु पाथिवं लिगमुत्तमम्‌ । वही, १, २१, ४। 
६, पुरुषाणां च नारोणामधिकारोःत्र निश्वितम्‌ । वहो, १, १६, ५ । 
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के हों, अधिकार हे । द्विनों के लिय्रे वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा 

करना श्रेष्ठ है, परन्तु प्रन्य लोगों के लिये वेदिक मार्ग से पूजा करने को 

सम्मति नहीं हे । वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिये । 
अन्य मार्ग से नहीं । 

शिवमहापुराण की विद्येश्वर संहिता में पूर्ण विस्तार के साथ पार्थिव 
पूजा की पद्धति का वैदिक विधान वणित किया गया है। यह पूजा भोग प्रौर 
मोक्ष दोनों को प्रदात्री हे । आहूनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार 
सविधि स्नान एवं सन्ध्योपासन करके सर्वेप्रथम ब्रह्मयज्ञ करना चाहिये । तत्‌- 
पश्चात्‌ देवताश्रों, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों के तर्पण का विधाने 
है । अपनी रुचि के अनुसार सम्पूर्ण नित्यकर्म को पूर्ण करके शिवस्मरण पूर्वक 
भस्म तथा रुद्राक्ष घारण करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्णं मनोवांछित फलं 
की सिद्धि के लिये उच्च भक्ति भाव के साथ उत्तम पार्थिव लिंग का वेदोक्तं 
विधि से सम्यक्‌ पूजन करना चाहिये । नदी अथवा तालाब के किनारे, पर्वत 
पर, वन में, शिवालय में ग्रथवा और किसी पवित्र स्थान में पाथिवपूजा, 
करते का विधान है । ब्राह्मण के लिये श्वेत, क्षत्रिय के लिये लाल, वेश्य के 
लिये पीलो और शुद्र के लिये काली मिट्टी से शिवलिङ्ग बनाने का विधान है। 
अथवा जो मिट्टी जहाँ प्रात हो जाय उसी से शिवलिङ्ग बनाना चाहिये । 

शिवलिङ्गपूजन को वैदिक विधि. इस प्रकार है :-- 

_ _ आराधक को चाहिये कि वह 'ओं नमः शिवाय” इस मन्त्र का उच्चारण 

करते हुये समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करे-उस पर जल छिड़के । इसके 

बाद 'भूरसि०*' इत्यादि मन्त्र से क्षेत्रसिद्धि करे । पुनः 'आपोऽस्मान्‌०' इस 
४. ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्रो वा प्रतिलोमजः । 
पूजयेत्सततं छिंगं तत्तन्मंत्रेण सादरम्‌ ॥ 
कि बहूक्त न मुनय स्त्रीणामपि तथान्यत1 । 
ग्रधिकारोऽस्ति स्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा ॥ शिव० १, २१, ३६-४० | 
५. द्विजानां वैदिकेतापि मार्गेणाराधनं वरम्‌ । 
अन्पेषामपि जन्तूनां वँदिकेन न सम्मतम्‌ ॥ वहो, २, २१, ४१ । 
बैदिकानां द्विजानां च पूजा गैदिकमार्गतः 
कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवाञ्छिव! ॥ गही, १, २१, ४२। 

६. पूरा मन्त्र इस प्रकार है ।-—भूरखि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया 
विश्वस्य भुवनस्य घर्त्री, पृथिवीं यच्छ पृथिवीं हह पृथिवीं मा हिसीः। ( यजु० 
१३, १८ )। 

७, श्रापो भ्रस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घुतप्वः पुनन्तु विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति 
देवीरुदिदाम्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवां शम्मां 
परिदधे भद्रं वणं पुष्यन्‌ । यजु० ४, २ । 
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मन्त्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद “नमस्ते रुद्र, इस मन्त्र से 
स्फाटिकाबन्ध (स्फटिकशिला का घेरा) बनाने की बात कहो गई है । “नम! 
शम्भवाय०” इस मन्त्र से ज्षेत्र-शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ 
शिवभक्त पुरुष “नमः” पूर्वक 'नोलग्रोवाय०!'० मन्त्र से शिवलिङ्ग को उत्तम 
प्रतिष्ठा करे । इसके बाद वेदिक रीति से पूजन-कर्म करने वाला उपासक 
भक्तिपूर्वक 'एतत्ते रुद्रावसं० इस मन्त्र से रमणीय ग्रासनदे। 'मो नो 
महान्तसु०”"” इस मन्त्र से ग्रावाहन करे, “या ते रुद्र ०” इस मन्त्र से भगवान्‌ 
शिव को श्रासन पर आसीन करे । 'यामिषु०”* इस मन्त्र से शिव के अङ्गो 
में न्यास करे । 'ग्रध्यवोचत्‌०”* इस मन्त्र से प्रेमपूर्वक अधिवासन करे । “असौ 
यस्ताम्रो०” १९ इस मन्त्र से शिवलिङ्ग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे । 
“असो योऽवसर्पति" इस मन्त्र से उपसर्पण (देवता के समीप गमन) करे । 
इसके बाद “नमोस्तु नील-ग्रीवाय'१८ इस मन्त्र से इष्टदेव को पाद्य समपित करे । 


८, नमस्ते रुद्रमन्यवे उतो त इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नम: । वही, १६, १ । 

६. नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नम! शिवाय च 
शिवतराय च | वही, १६, ४१ । 

१०. नमोऽस्तु नीलग्रोवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । अ्रथो ये भ्रस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं 
नमः । वही, १६, ८ । 

११. एतत्ते रुद्रावव् तेन परो मुजवतोऽती हि । श्रवतत धन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा 
श्रि सन्तः शिवोऽतोहि। वहो, ३, ६१.। 

१२ मा नो महान्तमुत मा नो श्रर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। मा नो वधीः 
पितर॑ मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः। वही, १६, १५। 

१३. या ते रुद्र शिवा तन्रघोराऽपापक्ाशिनी । या न स्तन्वा शन्तमया गिरिशान्ता- 
भिचाकशोहि । वही, १६, २। 

१४, यामिषुं गिरिशन्त हस्ते विभष्यंस्तवे । 
शित्रां गिरित्र तां कुरु मा हिंसोः पुषषं जगत्‌ || वही, १६, ३। 

११ भ्रध्यवोचदधितरक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
ग्रहींश्च सर्वा जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधर।चोः परासुव । वहो० १६, ५। 

१६, श्रसो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्र, सुमंगलः। ये चैन रुद्रा प्रातो दिक्षु श्रिताः 
सहस्रोऽवेषां हेड इमहे । वही, १६, ६। 

१७. ग्रसौ योऽवसर्पति नीलग्नीवो विलोहितः । उतैनं गोपा भ्रहन्नन्त हश्नन्नुदहार्यः स 
हृष्टो मृडयाति नः। वही, १६, ७। 

१८. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है । 
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'द्रगायत्री०' १ से अर्ध्यै दे , 'च्यम्बकं०”२० मन्त्र से आचमन कराये । 'पयः 
पृथिव्यां०'२१ इस मंत्र से दुग्धस्तान कराये । 'दघिक्राव्णो०'२* इस मन्त्र से 
दघिस्नान कराये । "घृतं घुतपावा २" इस मन्त्र से घुत-स्नान कराये । “मधु 
वाता०'२४ , “मधु नक्तं०'**, 'मधुमान्नो'* इन तोन ऋचाओं से मधुस्तान 
आर शकेरा-स्नान कराये । इन दुग्ध आदि पांच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। _ 
अथवा पाद्य समर्पण के लिये कहे गये “नमोस्तु नीलग्रीवाय०' इत्यादि 
मन्त्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराये। तदनन्तर 'मानस्तोके०'* ° इस मन्त्र 
से प्रेमपूर्वक भगवान्‌ शिव को कटिबन्ध ( करघनी ) अपित करे। 'नमो 
धृष्णवे० ९०? इस मन्त्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण 
'कराये। 'या ते हेतिः०!२* इत्यादि चार ऋचाश्रों को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम 


१६, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्वो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 

२०, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुक्रमिव बन्धनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ । 
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिदेवनम्‌ । उर्वारक्रमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः । 
यजु० ३, ६० । 

२१. पयः पृथिव्यां पय श्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । पयस्वती? प्रदिशः सन्तु 
मह्यम्‌ । वही, १८, ३६ । 

२२ दधिक्राव्णो श्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 
सुरभि नो मुखाकरतप्र ग्रायुंषि तारिषत्‌ । वही, २३, ३२ । 

२३. घृतं घृत पावानः पित वर्सा वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । 
दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा । वही, ६, १० । 

२४, मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्त: | सम्त्रोषधोः। वही, १३, २७। 

२१, मधु नक्तष्ुतोषसो मधुमत्पाथिव 7 रजः मधु दथौरस्तु नः पिता । वही, १३, २८ । 
२६. मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अ्रस्तु सूर्य! । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । वही, १३, २९ । 
२७, मानस्तोके तनये मा न भ्रायुषि मा नो गोषु मा नो भ्रश्‍वेषु रीरिषः । 
मा नो वीरान रुद्र भामिनो वधीहंठिष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे । वहो, १६, १६। 
२५. नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तोक्ष्णांषवे चायुषि 
च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च । वहो, १६, ३६ । र 
२६. या ते हेतिमींदुष्टम हस्ते बभूव ते घनुः । तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज । 
(११) परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः | भ्रथो य इषुधिस्तवारे श्रस्मिन्नि - 
घेहि तम्‌ (१२) भ्रवतत्य घनुष्ट्वं सहस्राक्ष शतेषुषे । निशीय्य शल्यानां मुखा शिवो 
न सुमना भव (१३) । नमरुत श्रायुघायानातताय छुष्णवे | उभाभ्यामुत ते नमो 
बाहुभ्यां तव धन्वने (१४) । वही, १६ ॥ 
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से विधिपूर्वक भगवानु शिव के लिये बस्त्र ( एवं यज्ञोपवीत ) समपित करे । 
इसके बाद “नमः श्वभ्यः०'९° इत्यादि मन्त्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त 
पुरुष भगवानु को प्र मपूर्वक गन्ध (सुगन्धित चन्दन एवं रोली) चढ़ाये। 
“नमस्तेक्षभ्यो-'९* इस मन्त्र से ग्रक्षत ग्रापत करे । “नमः: पर्याय०२२ इस मंत्र 
से पुष्प चढ़ाये । 


यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि भगवानु शंकर को चम्पा श्रौर केतिको का 
पुष्प नहीं चढ़ाया जाता*। “नम! पर्याय”* इस मन्त्र पे विल्वपत्र समपित करे । 
"नमः कपदिने च+ ?* इत्यादि मन्त्र से विधिपूर्वक धूप दे । 'नमः आशवे० "३६ 
इस ऋचा से शास्त्रोवत विधि के अनुसार दीप निवेदन करे । तत्पश्चात्‌ (हाथ 
धोकर 'नमो ज्येष्ठाय०'° इस मंत्र से उत्तम नेवेद्य अपित करे । फिरपूर्वोक्त 
व्यम्बक मन्त्र से आचमन कराये। 'इमा रुद्राय०”* इस ऋचासे फल समपित 
करे पुनः नमो व्रज्याय-'९^ इस मंत्र स भगवानु शिव को अपना सब कुछ सम- 


३०. नमः एउभ्य: श्वपतिभ्यश्च वो नमो तमो भवाय च रुद्राय च तमः शर्वाय च पश- 
पतये च नमो नीळग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । यजु, १६, २८ । 

३१, नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्य! कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो 

निषादेभ्यः पृंजिष्ठेम्यशच वो नमो नमः ए३निम्यो भृगयुभ्यश्च वो नमः। वही, १६,२७।॥ 

३२, नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कुःयाय 
च नमः शष्प्याय च फेनपाथ च । वही, १६, ४२ | 

३३, चम्पक केतकं हित्वा तेतन्यत्‌ सर्वं समर्पयेत्‌ । शिव० २, १, १४, ३६। 

३४. नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिध्नते च | नम श्राखिदते च 
प्रखदते च नम इषुकृद्भ्यो धनुष्कृदृभ्यश्च वो नमो नमो व: किरिकेभ्यो देवानां 
हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो नम श्रा निर्हतेम्यः । यजु० १६, ४६। 

३५. नमः कपदिने च व्युक्षकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय 

च शिपिविष्टाय च नमो मोढुष्टमाय चेषुमते च । वही, १६, २६ । 
३६, नमः ग्राशवे चाजिराय च नमः शोघ्र्याय च शोभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय 
च नमो नादेयाय च द्वीपाय च । वहो, १६, ३१ ॥ 
३७. नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च तमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमोय चाप्रगलभाय 
च नमो जघन्याय च बुष्त्याय च । वही, १६, ३२ । 

३८. इमा रुद्राय तवसें कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती! । यथा वशमसद्‌ द्विपदे 
चतुष्पदे विश्वं युष्टं ग्रामे श्रस्मिन्त नातुरम्‌ । वही, १६, ४८। 

३६, नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च निवेष्ट्याय 
च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च । बहो, १६, ४४ । 
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पित कर दे। तदन्तर “मा नो मंहान्तंम्‌० त॑था 'मांनस्तोके’ इन पूर्वोक्त दो. 


मन्त्रों द्वारा केवल भ्रक्षतों से ग्यारह रुद्रों का पूजन करे। फिर 'हिरण्यगर्भे० ४९. 
इत्यादि मन्त्र से जो तोन ऋचाग्रों के रूप में पठित है, दक्षिणा समपित करे” । 
'देवस्य त्वा. इस मन्त्र से विद्वानु पुरुष श्राराध्य देव का अभिषेक करे। 
` दीप के लिये बताये हुए 'नम आशवे०' इत्यादि मन्त्र से भगवान्‌ शिव की नीरा- 
जना करे । तत्पश्चात्‌ 'इमा रुद्राय०” इत्यादि तीन ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्र- 
देव को पुष्पांजलि आपत करे । 'मा नो महान्तम्‌०' इस मन्त्र से विज्ञ उपासक' 
पूजनीय देवता को परिक्रमा करे । फिर उत्तम बुद्धिवाला उपासक 'मा 
नस्तोके०' इस मन्त्र से भगवान्‌ को साष्टांग प्रणाम करे । 'एष ते०' इस मन्त्र से 
“शिवमुद्रा का प्रदर्शन करे । यतो यतः०”' इस मन्त्र से श्रभयनामक मुद्रा का, 
“यम्बकं? मन्त्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा “नमः सेना०”* इत्यादि मना 
से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। “नमो गोभ्य:०”* इस ऋचा द्वारा धेनुमुद्रा 
दिखाये । इस तरह पांच मुद्राश्रों का प्रदर्शन करके शिवसम्बन्धी मन्त्रों का जप 
करे भ्रथवा वेदज्ञ पुरुष 'शतरुद्रीय'” मन्त्र की आवृत्ति करे । तत्पश्चात्‌ वेदज्ञ 
पुरुष पंचांग पाठ करे । तदनन्तर 'देवा गातु”“ इत्यादि मन्त्र से भगवानु शंकर 
४०, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ । स दाधार पृथिवीं द्यामु- 
तेमां कस्मै देवाय हबिषा विधेम । यजु» १६ । 
४१, यह मन्त्र यजुर्वेद के भ्रन्तर्गत तीन स्थानों में पठित और तीन मन्त्रों के रूप में 
परिगणित, है यथा--वही, १३, ४; २३, १; २५, १० | 


४२, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताम्याम्‌ । भ्रश्विनोभें षज्येन 
तेजसे ब्रह्मावर्चसा याभिषिचामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिषिचामीन्द्र- 
स्येन्द्रियेण बलाय श्रिरौ यशसेऽभिर्षिचामि | वही, २०, ३ । 


४३, एष ते रुद्रभागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा । एष ते रुद्रभाग श्राखुस्ते 
पशुः। वहो, ३, ५७ । 

४४, यतो यतः समीहसे ततो नो भ्रभयं कुरु । शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुस्यः । 
वही, ३, २३ । 

४५, नमः सेनाम्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो भ्ररथेभ्यश्च बो नमो नमः। 

्षतृम्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो ग्रर्भकेम्यश्च वो नमः । वहो, १६,२६।॥ 

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीम्य एव च । नमो ब्रह्मासुताम्यश्च पवित्राभ्यो नमो 

नम; । ( गोमती विद्या ) 

४७, यजुर्वेद का वह भ्रंश, जिसमें रुद्र के सौ या उससे भ्रधिक नाम श्राये हैं प्रौर उनके 
द्वारा रुद्रदेव को स्तुति को गई है । देखिये-यजु श्रध्याय १६ । 

४५. देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्घाहा वाते धाः । 
यजु० ८, २१ । 
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का विसर्जन करे । इस प्रकार शिवपूजन को वैदिक विधि का विस्तार से 
प्रतिपादन किया गया । 

अब संक्षेप से भी पाथिवपूजन की वैदिक विधि का वर्णन यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा हेः-- 


“सद्यो जातं०'* इस ऋचा से पार्थिव लिङ्ग बनाने के लिये मिट्टी लाये । 
“बामदेवाय०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसमें जल डाले। (जब मिट्टी सनकर 
तेयार हो जाय तब) 'अघोर०" मन्त्र से लिङ्ग निर्माण करे। फिर 'ततू- 
पुरुषाय'“२ इस मन्त्र से विधिवत्‌ भगवान्‌ शिव का उपमें आवाहन करे। 
तदनन्तर 'इशान०”% मन्त्र से भगवान्‌ शिव को वेदी पर स्थापित करे । इनके 
अतिरिक्त अन्य सब विधानों को भी शुद्धबुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही 
सम्पन्न करे । इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष पंचाक्षर मन्त्र से श्रथवा गुरुप्रदत्त अन्य 
किसी शैवमन्त्र से षोडश उपचारों द्वारा विधिवत्‌ पूजन करे । अथवा:-- 


श्लोक - भवाय भवनाशाय महादेवाय घौमहि । 
उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने | शिव० १, २०, ४३। 


इस मन्त्र द्वारा विद्वान्‌ उपासक भगवान्‌ शंकर को पुजा करे। वह भ्रम 
छोड़कर उत्तम भक्तिभाव से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवानु शिव 
भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं । 


उक्त वैदिक विधि के अतिरिक्त यहाँ पुजा की एक और विधि निदिष्ट 
की जा रही है जो उत्तम होने के साथ ही सवसाधारण के लिये उपयोगी बत- 
लाई गई है । इस प्रकार को पाथिव लिङ्ग को पूजा भगवानु शिव के नामों से 
निर्दिष्ट को गई है । वह इस प्रकार हैः -- 


४६. सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नम; । 
भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्वाय नमः || 

५०. उ#वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मथाय नम! । 

५१, & श्रघोरेम्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवंशर्वेस्यो नमस्तेऽस्तु सुदर- 
रूपेभ्य! । 

५२. 39 तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ । 

५३. ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मेऽस्तुः 

सदा शिवोम्‌ । 
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हर, महेश्वर, शम्भु, शूलपाणि. पिनाकधृक्‌. शिव, पशुपति और महादेव 
ये क्रमशः शिव के आठ नाम कहे गये हैं । इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात्‌ 
"3७ हराय नमः? का उच्चारण करके पार्थिव लिङ्ग बनाने के लिये मिट्टी लाये 
दूसरे नाम ग्रर्थात्‌ ॐ महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिङ्गका 
निर्माण करे फिर 'ॐ शम्भवे नम! बोलकर उस पार्थिव लिङ्ग की प्रतिष्ठा 
करे । तत्पश्चात्‌ 'ॐ शूलपाणये नमः” कृह कर उस पार्थिव लिङ्ग में भगवान्‌ 
शिव का आवाहन करे । “० पिनाकधृषे नमः” बोलकर उसकी पूजा करे । 
फिर 'ॐ पशुपतये नमः” कहकर क्षमा प्रार्थना करे और ग्रन्त में ७% महा- 
देवाय नम? कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येके नाम के आदि | 
में ओंकार प्रौर अन्त में चतुर्थी विभक्ति के साथ “नमः पद लगाकर आनन्द 
और भक्तिभाव से पजन सम्बन्धी सम्पूर्ण काये करना चाहिये *। 


निश्चय ही नाम-पूजा-पद्धति सवंसाधा रण, विशेषकर शूद्रो के लिये 
बनाई गई है । यह पूजन की एक वैदिक विधि है। ग्रन्थाकार को, इस पूजा 
की पद्धति को निर्दिष्ट करने के कारण लोग वेदिक विधि के प्रति उदासीन न 
समझने लग जायं ग्रतः उन्होंने वैदिक विधि के प्रति भी पूण आदराभिव्यक्ति 
की है | वेदिकविधि के प्रति उनकी यह पूर्ण आदराभिव्यक्ति ही यह व्यक्त 
करती है कि पुराण के उक्त सन्दर्भ के लिखे जाने तक शेवधर्म में द्विजेतर 
जातियों का भी समावेश हो चुका था और उन्हे भी अन्य वर्णो को भांति 
पूजन आदि का पूर्ण धिकार था । किन्तु इतना होते हुये भी वे वेदिक पूजा 
एबं विधि के ग्रधिकारी नहीं माने जाते थे। यह ब्राह्मण शेवों के प्रभाव का 
फल था अथवा शेवघर्म को वेदाविरुद्ध बनाने के प्रयत्न का परिगाम, अथवा 
दोनों का प्रभाव इस विषय में कार्ये कर रहा था, इसका निर्णय असम्भव है । 
षडक्षर मन्त्र से ्रङगन्यास श्रौर करन्यास करके ध्यान करना चाहिये । 
इसके बाद पंचाक्षर मन्त्र का जप, स्तवन, शतरुद्रियपाठ, प्रार्थना, परिक्रमा, 
स्तुति, गलशब्द, विज्ञप्ति एवं विसर्जन का क्रमिक विधान है। 
५४. हरो महेश्वर; शम्भुः शूलपाणि? पिनाकधृक्‌ । 
शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्‌ ॥ 
मृदाहरणां संघप्रतिष्ठाहूबानमेव च | 
स्थापनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम्‌ ॥ 
ग्रोंकारादि चतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तैर्ामभिः क्रमात्‌ । 
कत्त व्याश्व क्रियाः सर्वा भक्त्या परमया मुदा || शिव० १, २०, ४७-४६ | 
५५, इत्यपि प्रोक्तमाहृत्य बँदिकक्रमपूजनम्‌ । 
्रोच्यतेऽन्यविधिः सम्यक्‌ साधारणतया द्विजाः || वही, १, २० ४५ | 
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भगवानु शंकर को पूजा का एक संक्षिप्त वर्णन यहां प्रस्तुत किया गया 
है । अब उक्त पूजा में प्रयुक्त होने वाले रुद्राक्ष, भूति, मन्त्र एवं नेवेद्य आदि 
का विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके बिना उक्तपूजा कथर्माप 
नहीं पूर्ण हो सकती और नहीं कोई शिवाराधक शेव हो कहा जा सकता है 
शेवसम्त्रदाय में इनका अद्वितीय महत्त्व स्वीकृत है । 


(१) 'रुद्राच' 


घामिक सम्प्रदायों में, विशेषकर शेवसम्प्रदाय में, रुद्राक्ष की माला का 
घारण एवं उससे जप का बड़ा पुण्य बतलाया गया है। शिवमहापुराण के ग्रनुसार 
यदि कोई व्यक्ति भगवानु शिव की अन्य उपासनाग्ओों को न कर सकने पर 
केवल रुद्राक्ष ही धारण करता है तो वह्‌ एक चतुर्थांश में शिव-भक्त कहा 
जाता है” । § 


रुद्राक्ष को उत्पत्ति के विषय में शिवमहापुराण“ में एक बड़ी ही मनो- 
रंजक कथा है । एक समय जब भगवानु शंकर तपस्या में लीन थे; उसी समय 
उनका मन क्षुभित हुआ । जब उन्होंने श्रपना नेत्र खोला तब उनके सुन्दर नेत्र- 
पुटों से जल के बिन्दु भुतल पर टपक पड़े । बस क्या था ? उन बिन्दुओं से ही 
रुद्राक्ष के वृक्ष प्रादुर्भूत हुये। भक्तों के ऊपर परम अनुग्रह के कारण रुद्राक्ष | 
वृक्ष के.रूप में परिणत शिव-नेत्र बिन्दु स्थावरत्व को प्राप्त हो गये । तदनन्तर 
वै देव शिव के द्वारा विष्णु भक्तों एवं चतुवेर्णो को प्रदान कर दिये गये। 
प्रथम संहिता के पच्चोसवें ग्रध्याय के ग्यारह्वे श्लोक में कहा गया है कि 
भगवान्‌ शंकर जी के आदेश से भूतल पर रुद्राक्ष की (१ ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय 
(३) वेश्यः एवं ४) शूद्र-ये चार जातियां उत्पन्न हुई । शुभाक्ष ( भद्राक्ष ) 
भो रुद्राक्ष की जाति का ही है; प्रत यह भी प्राय: उतना ही पवित्र है। उन 
ब्राह्मणादि जाति वाले रद्राक्षों के वणं, श्वेत, रक्त पीत तथा कृषण जानने 
चाहिये । मतुष्बो को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का 
ही रुद्राक्ष धारण करें । भोग और मोक्ष को इच्छा रखने वाले चारों वर्णो के 
लोगों को और विशेषतः शिवभक्तों को शिव-पांबंती की प्रसन्नता के लिए, 
रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिये । ` 


धात्री (आमला) के फल के बराबर होने वाला रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ, बदरी 


फल (बेर) के बराबर का मध्यम और चने के बराबर का रुद्राक्ष अधम कहा 


५६. soe "स्द्राक्षषारणाव्‌ पादम्‌ SS [| शिव9 है, १ ६, १ १ ६ । 
५७, देखिये ~वही, १॥२५ भ्र । - 
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गया है । अब कैते रुद्राक्ष के जप से केसा फल होता है. इमका विवेचन करते 
हुए कहते हैं कि बदरो फल के बराबर होने वाला रुद्राक्ष सुख एवं सौभाग्य 
को बढ़ाने वाला, धात्री फल के बराबर का समग्र अरिष्टविनाशक ओर गुजा- 
फल के बराबर का सम्पूर्णं श्ररिष्टों को प्रदान करने वाला कहा गया है । 
रुद्राक्ष जितना अधिक छोटा होता है उतना ही भ्रधिक फल-प्रद कहा गया है । 
एक बड़े रुद्राक्ष से एक छोटे रुद्राक्ष को दसगुना ग्रघिक फल देने वाला 
बतलाया गया है । 


सम, स्निग्ध, हृढ़, स्थूल, कण्टकयुक्त ( उभरे हुये छोटे-छोटे दानों वाले ) 
झौर सुन्दर रुद्राक्ष समस्त काम नाओं एवं भुक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने 
वाले कहे गये हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा-फूटा हो 
जिसमें उभरे हुए दानें न हों, जो ब्रणयुक्त हो तथा जो पूरा-पूरा गोल न हो, 
इन पाँच प्रकार के शुद्राक्षों को त्याग देना चाहिये । जिस रुद्राक्ष में अपने श्राप 
ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही उत्तम माना गया है। जिसमें 
मतुष्य के प्रयत्न से छिद्र किया गया हो, वह मध्यम श्रोणो का होता है। 

रुद्राक्ष धारण बड़े-बड़े पातको का नाशक कहा गया है। ग्यारह सौ, साढ़े 
वांच सो, तोन सौ साठ ( ऐसा तीन अर्थात्‌ १०८० ) रुद्राक्ष-घारण का विशेष 
फल बतलाया गया है। रुद्राक्ष में एक से लेकर चौदह मुख तक होते हैं। 
प्रत्येक मुख वाले रुद्राक्ष के घारण का मन्त्र अलग-अलग हे“ ॥  , 

शिव महापुराण में कहा गया है कि जो प्राणी रुद्राक्ष घारण करते हैं 
उन्हें कभी भीं यमपुरी का दर्शन नही करना पड़ता । अतः पनी कल्याण- 
कामना वाले व्यक्ति को चाहिये कि वे अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करें । सभी 
आश्रमों, समस्त वर्णो, स्त्रियों और शुद्रों को भी भगवान्‌ शिव की आज्ञा के 
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` अनुसार सदैव रुद्राक्ष चारण करना चाहिये" । 


(२) भूति (भस्म) 
भारतीय घामिक सम्प्रदाय अपने साथ कुछ अपनी ऐसी विशेषताश्नों 
को धारण करते हैं, जिन्हें देखते ही लोग यह पहचान कर. लेते हैं कि अमुक 
व्यक्ति श्रमुक सम्प्रदाय का सदस्य है । भस्म एवं रुद्राक्ष धरण शवों के अपने 
विशेष लक्षण हैं । 


५८, विशेष के लिए द्रष्टव्य :--शिव० १॥२५ अ०। 
५९. सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रोश्दाणाँ क्षिवाज्ञया । 
पाया सदैव ख्राक्षा$ "९ वही, १, २५, ४७ । 
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शैवसम्प्रदाय में भूतिधारण अपना एक अलग हो वैशिष्ट्य रखता है । 
यदि भगवान्‌ शिवजी में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति उनकी अन्य उपासनाओं 
को न कर सके और केवल श्रद्धापूर्वक भस्म ही धारण करे तो वह श्ररद्धाश में 
शिवभक्त कहा जाता है* ? । 

धारण करने वाले के सम्पूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली भस्म दो 

प्रकार की कही गई है--(१) महाभस्म और (२) स्वल्पभस्म | महाभस्म तीन 
प्रकार की कही गई है-श्रौत, स्मात और लौकिक । स्वल्प भस्म भी कई प्रकार 
की कही गई है। श्रौत एवं स्मातं भस्म एकमात्र द्विजों के लिये ही विहित 
है और अन्य लोगों के लिये लौकिक भस्म का ही विधान है। द्विजाति मात्र 
के लिये वेदिक मन्त्र के उच्चारणपूर्वेक भस्मधारण का विधान है और अन्य 
जनों को विना मन्त्र के हो भस्मघारण करना चाहिये । 

जले हुये गोबर से प्रकट होने बाला भस्म ग्राग्नेय कहलाता है और यह 
` भौनत्रिपुण्डू धारण करने के कार्य में श्राचे वाला द्रव्य है । विद्वानों को चाहिये 
कि वे अग्निहोत्र के अनन्तर उत्थित (प्राप्त) भस्म को धारण करें । इसके 
अतिरिक्त अन्य यज्ञों से प्रादुभू त भस्म त्रिपुण्ड धारण करने में प्रशस्त कही 
गई है । 

गोबर जलाकर निर्मित भस्म उन लोगों के लिये होनी चाहिये, 
जिन्हें या तो श्रग्निहोत्र ्रथवा किसी यज्ञ के करने का अधिकार नहीं हे, अथवा 
संकट की ग्रवस्था में जबकि अ्रग्निहोत्रादि कार्य असंभव हों। इस प्रकार कौ 
भस्म कार्य-निर्वाह के लिये ही होनी चाहिये । 

भस्मघारण-विधि के विषय में शिवमहापुराण में कहा गय। है कि 
जाबाल उपनिषद्‌ में लिखे हुये 'श्रग्निरित्यादि' सात मन्त्रों द्वारा जलमिश्रित 
भस्म से उद्धलन (शरीर में लेपन) करना-चाहिये। महषि जाबाल ने सभी. 
वर्णो और आश्रमो के लिये मन्त्र से या विना मन्त्र के भो आदरपूर्वक भस्म से 
त्रिपुण्ड लगाने को आवश्यकता बतलाई हे । श्रुति कहती हे कि मोक्षार्थी 
प्रमाद से भी भस्म से उद्धलन एवं तियंक ( तिरछा ) त्रिपुण्ड घारण करना 
न छोड़े। द 

शिवमहापुराण ग्रतीत की प्रथा का उल्लेख करते हुये ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, शूद्र, संकर एवं भ्रपभ्नंशो के दरारा भी त्रिपुण्डू घारण का विधान करता 
६०, श्रद्ध वै भूतिधारणात्‌'"` "`` `ˆ "`ˆ ”” । शिव० १, १६, ११६। 
“६१. वर्णानामाश्रमाणां च मन्त्रतोऽमन्त्रतोऽपि च । 

त्रिपुण्डोद्धलनं प्रोक्तः जाबालं रादरेण॒ च || वही, १, २४, ६ । 
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है** । जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भस्मसे त्रिपृण्ड्र घारण एवं उद्धलन नहीं करता 
वह लक्ष जन्म ग्रहण करने पर भी इस संसार से मुक्त नहीं होता। भस्म न 
धारण करने से केवल पुण्य भर । न हो ऐसी बात नही, अपितु उद्धलन एवं 
त्रिपुण्ड्र के अभाव में प्राणी मह।पातकी बन जाता है, ऐसा शास्त्रीय विधान 
है। इस प्रकार वर्णाचार और वर्ण की क्रिया भी लुप्त करने वाला महापातकी 
भी एकबार के भी त्रिपुण्ड्र के धारण से सब पापों से निमु क्त हो जाता है । 
भक्त ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 'मानस्तोके०' मन्त्र से वेशय 'त्र्यम्बकं०' मन्त्र 
से तथा शूद्र पंचाक्षर मन्त्र ते ग्रभिमन्त्रित भस्म को धारण करें। विधवा 
स्त्रियों को चाहिये कि वे भस्म धारण में शूद्रों की प्रक्रिया का ग्रनुसरण करें। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण वर्ग भस्म धारण के ग्रधिकारी 
हैं। केवल तान्त्रिक, ऊध्वे पुण्ड्र को घारण करने वाला तथा संतत्-चक्रचिह्न से 
लांछित व्यक्ति ही इस शिवयज्ञ का अ्रधिका री नहीं है । 


जिसके गात्र में रुद्राक्ष सुशोभित है, ललाट में त्रिपुण्ड लगा हुआ है ऐसा 
चाण्डाल भी पूज्य एवं वर्णो में उत्तम है । भस्मविहीन मस्तक, शिवालय र'हत 
ग्राम ईश्‍वर के अचेनरहित जन्म, शिवाश्रयविहीन विद्या ये सभी धिक्कार के 
पात्र हैं । 

सम्पूर्ण तीर्थो में निवास एवं स्नान से जो पुण्य तथा फल प्राप्त होता है, 
वही पुण्य एवं फल केवल भस्मस्तान से भी प्रात हो जाता है। उज्ज्वल भस्म 
से त्रिपुण्ड धारण करने वाले और शरीर में भस्म पोतने वाले लोग यमपुरी 
की यात्रा कभी नहीं करते । भस्म धारण का प्रकार इस प्रकार है :-- 

भौंह ( भ्रुकुटि ) के मध्य से प्रारम्भ कर जहां तक भौंह का अन्त हो 
उतने प्रमाण तक का मस्तक में त्रिपुरड़ धारण करना प्रशस्त है" । 


(३) मन्त्र 
भारतीय उपासना पद्धति में मन्त्रो का सर्वोच्च स्थान माना गया है। 
कोई भी घामिक कार्य मन्त्र के बिना पूर्ण नहीं माना जाता । भारतोय इतिहास 


६२. ब्राह्मणे: क्षत्रियं वश्यैः शूद्रैरपि च संकरेः । 

श्रपश्रंशैधृ त॑ भस्म त्रिपुण्डोद्धूळनात्मना || शिव० १, २४, १२ । 
६३. न तान्त्रिकस्त्वधिक्कतो नोर्ध्व पुण्डूबर मुने । 

सन्तक्षचक्रचिह्वोऽश्र शिवयज्ञे वहिष्कृतः || वहो, १, २४, ४६ । 
६४. भ्रू.वोर्मध्यं समारम्थ यावदन्तो भवेद्भ्रु रोः । 

तावत्रमाणुं संत्ार्यं लवाटे च त्रिपुण्ड्रकम्‌ || वढी, १, २४, :०५ । 
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साक्षी है कि ग्रतोत में मन्त्रों का महत्त्व न केवल घामिक कृत्य तक ही सीमित 
था, अपितु यह जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित एवं व्याप्त किये हुये था । 

मन्त्र-जप के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए शिवमहापुराण का कहना 
है कि यदि कोई व्यक्ति, कार्य-कारणवश शिवपूजन के अन्य कार्यंकलापों को 
पूर्णं न कर सकने पर केवल नाम मन्त्र का जप करता है तो वह पौन अश 
में शिवभक्त कहलाने का अ्रधिकारी है ** । 

शिवमहापुराण में दो मन्त्रों-प्रगव एवं पंचाक्षर-का महत्त्व समान 
रूप से प्रतिपादित किया गया है। यहां दोनों का विवेचन प्रस्तुत किया जा 
रहा है: 

भारतीय घामिक साहित्य में वेदों से प्रारम्भ कर पुराणों एवं स्मृतियों 
तक में प्रणव की महिमा गाई गई है। प्रणव साक्षात्‌ ब्रह्म का स्वरूप कहा 
गया है। सम्पूर्ण विद्याये, यहां तक कि सारा संसार प्रणव से ही प्रादुभुत 
कहा गया है । शिवमहापुराण में प्रणव का विवेचन इस प्रकार किया गया है । 

“प्रणव? अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न संसार-सागर को पार (उत्तीर्ण) करने 
के लिये ३ॐ कार 'नव' नौकारूप है, अतः विद्वानों ने इसको प्रणव संज्ञा को है 
भर्थात्‌ प्रणव का जप संसार निवतंक कहा गया है | ग्रथवा “कार अपने जप 
करने वाले साध'को से कहता है--प्र' अर्थात्‌ प्रपंच, 'न' नहीं है, “व तुम में, 
अर्थात्‌ आत्मा में कुछ भी प्रपंच नहीं है** । रतः इस भाव को लेकर भो 
ज्ञानी पुरुष '३%' को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव इस प्रकार 
है~—'ग्' -प्रकर्षेण, न- नयेत्‌, व :-युष्मानु मोक्षमिति वा प्रणवः । अर्थात्‌ यह 
तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी 
ऋषि-मुनि इसे प्रणव कहते हें । ग्रपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने 
मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मो का नाश करके यह दिव्य 
नूतन ज्ञान देता हे; इसलिये भी इसका नाम प्रणव हे। उन मायारहित महे- 
श्वर को ही नव ग्रर्थात्‌ नूतन कहते हें । वे परमात्मा प्रकृष्टरूप से नव ग्रर्थात्‌ 
शुद्धस्वरूप हैं, इसलिये प्रणव कहलाते हैं । प्रणव साधक को नव अर्थात्‌ नवीन 
(शिवस्वरूप) कर देता हे । इसलिये भी विद्वानु पुरुष उसे प्रणव के नाम से 
जानते हैं । अथवा प्रकृष्ट रूप से नव-दिव्य परमात्मज्ञान प्रकट करत! हें, 
इसलिये वह प्रणव हे। 

प्रणव के दो भेद बतलाथे गये हैं - स्थूल और सुक्ष्म। एक अक्षर रूप 
जो 'ग्रोमु' हे, उसे सूच्म प्रणव जानना चाहिये और “नमः शिवाय” इस पांच 


६१. "त्रिपादं मन्त्रजाप्याच्च । शिव० १, १६, ११६ । 
६६, प्रपंचो न नास्ति वो युष्माक प्रणवं विदुः । वही, १, १७, ५ । 


२६० भजा 
अक्षर वाले मन्त्र को स्थूलं प्रणव समझना चाहिये । जिसमें पांच अक्षर व्यक्त 
नहीं हैं, बह सूक्ष्म हे और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं, वह 
स्थूल है *० । जोवन्मुक्त के लिये सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान हे । वही उसके 
लिये समस्तं साधनों का सार हे । वह अपनी देह का विलय होने तक सूच्म 
प्रणव मन्त्र का जप और उसके सार-भूत परमात्मतत्त्व का अनुसन्धान करता 
रहता है । जब शरीर नष्ट हो जाता हे, तब वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूप शिवको प्राप्त 
कर लेता है। जो अर्थ का अनुसन्धान न करके केवल मन्त्र का जप करता है, 
उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती हैं। 


सुक्ष्म प्रणव भी ह्वस्व और दीर्घं के भेद से दो प्रकार का होता है-- 
अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, शब्द, काल और कला--इनसे युक्त जो 
प्रणव है, उसे 'दीघे प्रणब” कहते हँ६० । वह योगियों के हृदय में निवास करता 
है। मकार पर्यन्त जो ओम्‌ है, वह्‌ श्र, उ. म-हत्त तीन तत्त्वों से युक्त 
है। इसी को 'हुस्व प्रेणव' कहते हैं । 'ग्र' शिव है, “उ” शक्ति है और मकार 
इन दोनों को एकता है । वह त्रितत्त्व स्वरूप है, ऐसा समझ कर हुस्व प्रणव 
काँ जप करना चाहिये । अपने समग्र कलुष को विनष्ट करने की अभिलाषा 
बाले प्राणी को चाहिये कि वह ह्लस्व प्रणव का जप करे । 
जहाँ तक 'हुस्व प्रणव एवं दीर्घ प्रणव की महत्ता, विशिष्टता का प्रश्न 
है, उसे तो 'केंहि बड़ छोट कहत ग्रपराधू' के अनुसार कहना कठिन अवश्य 
है, किन्तु ग्रन्थकार का कथन है कि प्रवृत्तिमार्गी पुरुषों को हुस्व प्रणव का 
श्रौर निवृत्तिमार्गी को दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिये । 
जहाँ तक हुस्व एवं दोघे प्रणव के उच्चारण का प्रश्‍न है बह तो समान 
ही होगा । ऐसी श्रवस्था में जपक्र्ता के ध्यान के ग्रतिरिक्त ह्वस्व एवं दोघे 
प्रणव का विभेदक अन्य माग रह ही नहीं जाता । वह जिस प्रणव का जप 
करना चाहे उसका ध्यान करते हुये मुख से 'प्रणव' का उच्चारण करे । 
६७, प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सुक्ष्मस्थुलविभेदतः । 
सूक्ष्ममेकाक्षरं विद्यात्‌ स्थूलं पंचाक्षरं विदुः । 
सक्ष्ममव्यक्तपंचाणं सुब्यक्ताएं तथेतरत्‌ || शिव० १, १७; ८-६ । 
६८. श्रकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम्‌ । 
बिन्दुतादयुतं तद्धि शब्दकालकलान्वितम्‌ ।। वही, १, १७, १३ । 
दीर्घप्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतम्‌ । 
मकरान्तं त्रितत्त्व हि ह्वस्वप्रणव उच्यते || वही, १, १७, १४ । 
शिवशक्तिस्तयोरैक्यं मकारं तु त्रिकात्मकम्‌ || वही, १, १७, ११। 


पस्त केसाळ 
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चतुर्थ प्रध्यांयें २६१ 

मन्त्रो के प्रारम्भ में, वेदमन्त्रो एवं सन्ध्यावन्दन के मन्त्रो के आदि में 
भी प्रणव के उच्चारण का विधान है । प्रणव के नवकोटि जप से मानवपूर्ण 
शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्रम पर नवकोटि जप करने का फल 
भी उत्तरोत्तर ग्रधिक निर्दिष्ट किया गया है । 

अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को चाहिये कि वह सर्वदा प्रणवरूपी 
शिव का ध्यान एवं जप करे । इस प्रकार के सतत अभ्यास से वह निःसंशय 
शिव ही हो जाता है । इसी प्रसंग में एक बार भगवान्‌ शिव ने पार्वती से कहा 
है कि “प्रणवार्थं परिज्ञान ही मेरा ज्ञान (मदात्मक ज्ञान) है । प्रणवनामक मन्त्र 
सम्पूर्ण विद्याश्रों का बीज है । गुणत्रयातीत, सववज्ञ, सर्व कृत्‌, प्रभु, सवंग, देव, 
मैं 'ओम्‌' इस एकाक्षर मन्त्र में स्थित रहता हूं ।? 

भगवानु शिव ही प्रणव हैं और प्रणव ही शिव है, क्योंकि वाच्य और 
वाचक में परस्पर अत्यन्त भेद नहीं होता है। जब भगवानु शिव प्रणवरूप हैं, 
तभी तो वाच्य एवं वाचक की एकता को मानने वाले विद्वानु मर्हाषयो ने 
उच्हेंए काक्षर देव कहा है“ । जब प्राणी काशी में प्राण त्यागने लगता है 
उस समय उसको मुक्ति कौ कामना से देव शंकर उसके कानों में, अप्रत्यक्ष- 
रूप से सब मन्त्रों के शिरोमणि इस प्रणव का ही उपदेश करते हैं । 


अ, उ, म, ये तीन मात्राथें श्रौर बिन्दु, नाद इस प्रकार वर्ण-पंचक रूप 
प्रणव कहा गया है । ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्येन्त सम्पूर्ण प्राणियों का प्राण 
होने के कारण भी इसको प्रणव कहते हैं । ३% की निष्पत्ति बतलाते हुये कहा 
गया है कि आद्य वर्ण अकार है तदनन्तर उकार एवं मकार क्रमशः हे । सब 
से अन्त में नाद है । अकार, उकार, मकार ये तीन मात्रायें क्रम से हैं और 
उनके बाद अद्धंमात्रा बिन्दु-नाद स्वरूपिणी हे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अकार, उकार, मकार और नाद-ये चार 
मात्रायें प्रणव को वेद में निर्दिष्ट हैं। यद्यपि समूह के छप में ओंकार ब्रह्म 


६६. शिवो वा प्रणवो ह्येष प्रणचो वा शिवः स्मृतः । 
वाच्यवाचकयोभें दो नात्यन्तं विद्यते यतः || वही, ६, ३, ७। 
तस्मादेकाक्षरं देवं मां च ब्रह्मर्षयो विदुः । वही, ६, ३, ८ । 

७०, श्राद्यं वर्णमकारं च उकारमुत्तरे ततः । 
मकारं मध्यतश्चैव नादान्तं तस्य चोमिति || वही, ६, ३, १५॥ 

७१. श्रकरश्चाप्युकारोऽयं मकारश्च त्रयं क्रमात्‌ । 
तिस्रो मात्राः समाख्याता श्रर्द्धमात्रा ततः परम्‌ || 
ग्रद्धमात्रामहेशानि बिन्दुनादस्वरूपिणी । वही, ६, ३, १७-१८। 


पुजा ९६२ 


महेश्वर का वाचक है, किन्तु उसकी एक एक मात्राये भी उनके अंगभूत प्रधान 
देवों की वाचिका हैं। इस प्रकार भकार सृष्टि का बहुत बड़ा बीज, रजोगुण- 
विशिष्ट, स्रष्टा, चतुमुंख ब्रह्मा है। उकार प्रकृति (माया) की योनि, सत्त्व- 
गुणविशिष्ट हरि है । बिन्दु तिरोभाव कर्ता महेश्वर देव है। सब पर अनुग्रह 
करने वाले सदाशिव ही नाद हे । श्र= ब्रह्मा, उन विष्णु, म = महेश्वर 
भी कहीं कहीं ओं के अर्थ बतलाये गये है । 


सनातनी श्रुति ने भी कहा है कि म्‌ ही सब कुछ है। ओम्‌ ही ब्रह्म 
है । यहां तक कि स्मृति-शास्त्रों, पुराणों में संत्र शिव हो प्रधान रूप से प्रणव 
के अर्थ कहे गये हैं । सनातनो तेत्तिरीय श्चुत ने भी कहा है कि 'ओम्‌ ही 
सब कुछ है! । 'तस्माद्रा एतस्माद्वात्मनः आकाश: सम्भुतः इत्यादि से प्रणव 
से ही जगत्‌ की सुष्टि भी कही गई है । 
यद्यपि परब्रह्म स्वरूप होने के कारण ओम्‌ भगवान शिव की भांति 
आदि अन्त हीन है, तथापि उसके प्रादुर्भाव के विषय में एक कथा शिवमहा- 
पुराण में आती है ः-- जिस समय कौन बडा है?” इस बात को लेकर ब्रह्मा 
एवं बिष्णु में विवाद हुआ था उसो समथ ्रादुभूःत शिवलिङ्ग में ब्रह्म का 
प्रतिपादक सनाद शब्द लक्षण 'ओम्‌' यह एकाक्षर ब्रह्म उत्पन्न हुआ । उत्पन्न 
होते ही वह एक श्रक्षर चार प्रकार से विभक्त हो गया । उसमें ग्र, उ, म = ये 
तीन मात्रायें और इनके बाद आधी मात्रा-ये कुल चार (साद्धंत्रय) मात्रायें 
हुई । उनमें से उस लिङ्ग के दक्षिण भाग में अकार, उत्तर में उकार एवं 
मध्य में मकार तथा श्रद्धंमात्रात्मक नाद शिरोमाग में स्थित हुआ। तदः 
नस्तर वह प्रणव वेदों के रूप में विकार को प्राप्त हुआ । उन मात्राशरों में से 
अकार ऋगवेद, उकार यजुवद, मकार सामवेद एव नाद अथर्ववेद हुग्रा ' । 
ब्रह्मा और विष्णु के कलह के उपशमन के समय प्रादुर्भूत शिवलिंग 
समग्र संसार में सवप्रथम शिवलिंग था। उससे प्रणव के श्राविर्माव की बात 
७२. ग्रकारस्तु मह॒द्‌बीज॑ रजस्सष्टा चतुपुंख: । 
उकार? प्रकृतिर्योनिस्सत्त्व॑ पालयिता हरि: ।। 
मकारः पुरुषो बीजी तमः संहारको हरः । 
बिन्दु्महेश्वरो देवस्तिरोभाव उदाहृतः ।। 
नादः सदाशिवः प्रोक्तः सर्वानुग्रहका रक । शिव० ६, ३, २१-२३ । 
७३, ॐ इतीदं सर्वम्‌ । (तं० उ० १, ८, १) । 
७४, तत्राकारो ऋगभवदुकारो यजुरव्ययः । 
मकारः साम संजातो नादस्त्वाथर्वणी श्रुतिः ॥ श्लिव० ७, २, २५, ७ । 
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चतुर्थं भ्रष्याय २६३ 


संबद्ध कर शेवाचार्यो ने शिवलिंग एवं प्रणव में प्रतिपाद्य एवं प्रतिपादक भाव 
का स्थापन तो किया ही है साथ ही शिवलिंग एवं उसको पूजा की वेदाऽ 
बिरुद्धता भी प्रतिपादित को है, भले ही यह महत्त्वपुर्ण कार्थं अनजान में ही 
क्यों न हुआ हो। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि जब से प्रणव है 
तब से लिंगपुजा प्रारम्भ है ग्रौर जब से लिंगपूजा प्रारम्भ है तब से प्रणव 
भी है । ८ 

पंचाक्षर मन्त्र ' नमः शिवाय' प्रणव कहा गया है । वेद में तथा 
शेवागम में दोनों जगह यह षडक्षर (प्रणवसहित पंचाक्षर) मन्त्र समस्त शिव- 
भक्तों के सम्पूर्ण ग्रथे का साधक कहा गया है । इस मन्त्र में अक्षर तो थोड़े ही 
हैं, परन्तु यह महान्‌ अर्थं से सम्पन्न है । यह वेद का सार तत्त्व है, मोक्ष देने 
वाला है, शिव को आज्ञा से सिद्ध है, सन्देह शुन्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य 
है । यह नाना प्रकार की सिद्धियो से युक्त, दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं 
निर्मेल करने वाला, सुनिश्चित अर्थवाला (ग्रथवा निश्चय हो मनोरथ को 
पूर्ण करने वाला) तथा परमेश्वर का गम्भीर वचन है। इस मन्त्र का मुख 
से सुखपुर्वेक उच्चारण होता हे । सववज्ञ शिव ने सम्पूर्ण देहघारियों के सारे 
मनोरयो की सिद्धि के लिये इस ' नमः शिवाय? मन्त्र का प्रतिपादन किया 
हे । यही मन्त्र सम्पूर्ण विद्याश्रों का बीज हे और यही षडक्षर मन्त्र आदि मन्त्र, 
अतिसुक्ष्म एवं महानु अथे से संवलित हे । 

39 इस एकाक्षर मन्त्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युति- 
मानु. सवेव्यापो प्रभु शिव प्रतिष्ठित हें । ईशान आदि जो सुक्ष्म एकाक्षर रूप 
ब्रह्म हैं, वे सब “नमः शिवाय' इस मन्त्र में क्रमशः स्थित हैं । सुक्ष्म षडक्षर मंत्र 
में पंचब्रह्मरूपधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से 
विराजमान हैं । अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मन्त्र उनका वाचक 
मान गया है । शिव और मन्त्र का यह वाच्यवाचक भात्र अनादिकाल से चला 
आ रहा है” । 9 नमः शिवाय” यह षडक्षर शिववाक्य सम्पूर्ण शिवज्ञान एवं 
परम पद है । शिवात्मक यह मन्त्र विधि-वाक्र्य है, न कि ग्रथेवाद*६ । 

मन्त्रों की बहुलता होने पर भी सर्वज्ञ शिव के द्वारा “प्रणोत इस. विमल 
मन्त्र क समान दूसरा मन्त्र नहीं है । सांगवेदशास्त्र इस षडक्षर मन्त्र में स्थित 
हे । सक्षकोटि महामन्त्रों एवं बहुत प्रकार के उपमन्त्रों से यह षडक्षर मन्त्र 
७५. वाच्यः शिवोऽप्रमेयत्वान्मन्त्रस्तद्वाचकः स्मृतः || 

वाच्यवाचकमावोऽयमनादि; संस्थितस्तयो । शिव० ७, २, १२, १०-११ । 
७६. तिविताक्यमिरं शेवं नार्थव[दं शिवात्मकप । वहो, ७, २, १२, २१ | 


२६४ पुजा 


उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र । जितनी विद्यायें हैं थवा जितने भी 
शिवज्ञान हैं, वे सभी षडक्षर सूत्र के संक्षेप में भाष्य हैं! जिसने “5 नमः 
शिवायं, यह मन्त्र अभ्यस्त कर रक्खा है, उसने सब कुछ पढ्‌ लिया है, सब 
कुछ सुन लिया है श्रौर सब कुछ कर लिया है । अन्त्यज, अघ्रमं, मूर्ख अथवा 
पण्डित जो कोई भी पंचाक्षर मन्त्र में निष्ठा करने वाला है, वह तिःसन्देह 
पापपंजर से मुक्त हो जाता है। भगवान्‌ शंकर का कथन है कि 'जो प्राणी 
भेक्तिपूवंक पंचाक्षर मन्त्र से एकबार भी मेरी पुजा करता है वह भी मन्त्र की 
महत्ता से मेरे स्थान को जाता है । अधिक कहने से क्या लाभ मेरे सभी भक्त 
पंचाक्षर मन्त्र के अधिकारी हैं। प्रत: वह श्रेष्ठतर है । 

आब इस परम विद्या के स्वरूप के विषय में कहा जा रहा है--आादि 
में नमः लगाना चाहिये और इसके बाद 'शिवाय' इस पद का प्रयोग करना 
चाहिये। शिवमहापुराण के अनुसार यह पंचाक्षरी विद्या सर्वेप्रथम शिव के 
ही मुख से निकली है और उन्हीं की वाचिका भी है ।”। 

मन्त्र-जप-विधि 

उक्त मंत्रों का जप किसी भी साधक के लिये परम कल्याणकारी बत- 
लाया गया है। किन्तु मंत्रजप बच्चों की क्रीडा नहीं कि जभी चाहा तभी 
प्रारम्भ कर दिया । उसका भी एक शास्त्रीय विधान है और उस विधान के 
नुसार ही जप करने से साधक पुण्य का भागी होता है अन्यथा उसके 
ग्रकाश्य।ण की ही सम्भावना बनो रहती है । 

शिवमहापुराण के ग्रतुसार मानस. उपांशु और वाचिक भेद से मंत्र-जप 
करने की विधि त्रिधा कही गई है। आगमार्थवशारदों के अतुसार मानस- 
जप उत्तम, उपांशु मध्यम और वाचिक ग्रधम कहा गया है” । जो ऊंचे-नीचे 
स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एव भ्रक्षरो के साथ मन्त्र का वाणी 
द्वारा उच्चारण करता है, उसका यह्‌ जप 'बाचिक' कहलाता है । जिस जप 
में केवल जिहवामात्र स्पन्दित होती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का 
उच्चारण होता है तथा जो दुसरो के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई 
नहीं देता, ऐसे जप को 'उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का, एक 


७७. किमत्र बहुनोक्तेन भक्ताः सर्वेऽधिकारिए; । 

मम पंचाक्षरे मन्त्रे तस्माच्छेष्ठतरो हि स! || शिव० ७, २, १३, २० । 
७८. प्रथमं मन्धुखोद्गीर्शा सा ममैवास्ति वाचिका । वही, ७, २, १३, ४० । 
७६. उत्तमं मानसं जाप्यमुपांशुश्चंव मध्यमम्‌ । 

प्रब वाचिक प्राहुरागमार्थविश/रदाः || वहीं, ७, २, १४, २% ) 


चतुर्थ प्रध्याय २६५ 


वर्गे से दुसरे वर्ण का, एक षद के बाद दुसरे पद का तथा शब्द और अथं का 
मन के द्वारा बराबर चितन मात्र होता है, उस मावस जप कहते हँ" । वाचक 
से एक, उपांशु से सौ. मानसिक से सहखगुणा और आदि अंत में प्राणायाम 
से सगभं करने से उससे भी सौगुणा ग्रधिक फल होता है। प्राणायाम से युक्त 
जप सगभ कहा गया है । 

पाँच, तोन अथवा एक प्राणायाम करना चाहिये । यह जपकर्त्ता की इच्छा 
पर निर्भर है कि वह श्रगभें प्राणायाम करे कि सगर्भ । किन्तु सगर्भ प्राणायाम 
श्रेष्ठतर बतलाया गया हे । यद्यपि इस स्थल पर यह नहीं कहा गया हे कि 
प्राणायाम को किससे सगर्भ करे, किन्तु मेरा यह अनुमान हे कि प्राणायाम 
प्रणव के द्वारा सगर्भ किया जाता है । सगभं से सध्यान जप सहस्नगुण अधिक 
श्रेष्ठ कहा गया हे । 

अंगुलो से जप कौ गणंना करना एक गुणा बताया गया है। रेखा से 
गणना करना श्राठगुणा उत्तम समकना चाहिये । पुत्रजीव (जियापोता) के 
बीजों की माला से गणना करने पर जप का दशगुणा अधिक फल होता हे । 
शंख के मनको से सौ गुणा, मुंगो से हजार गुणा, स्फटिक मणि की माला से 
दस हजारगुणा, मुक्तामाला से लक्षगुणा, पद्माक्ष से दसलक्षगुणा, और सुवर्ण 
के निर्मेल मनको से गणना करने पर कोटिगुणा अधिक फल बतलाया गया है । 
कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनन्तगुणा फल की प्राप्ति 
होती है । 
तीस रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप-कमे में धन देने वाली होतो 

है । सत्ताईंस को पुष्टिदात्री कही गई है। पच्चीस से मुक्ति, पन्द्रह से ग्रभिचार 
फल को सिद्धि होती है। जपकम में ग्रंगुष्ठ को मोक्षदायक समझना चाहिये 
आर तर्जनी को शत्रुनाशक । मध्यमा घन देती है ब्रीर अमानिका शान्तिः 
प्रदान करतो है। एक सौ आठ दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है । 
सौ दानों को माला उत्तम और पचास दानों की माला मध्यम होती है। 
चौवन दानों को माला मतोहारिणो एवं श्रेष्ठ कही गई है। माला को इस 
ढंग से रखकर जप करना चाहिये कि अन्य लोग उसे देख न सकें । 
८०, यदुच्वनीचस्वरितंः स्पष्टास्पष्टपदाक्षरंः । 

मन्त्र मुच्चारयेद्वाचः वाचिकोऽयं जपः स्मृतः ॥ 

जिह वामात्रपरिस्पन्दादीषदुच्चारितोऽपि वा । 

श्रपरेरश्रुतः किचिच्छुतो वोपांशुरुच्यते || 

विया यदक्षरश्रेण्या वर्ण द्रणँ पदासदम्‌ । 

शब्दाथचन्तनं भूयः कथ्यते मानसो जपः || शिव० ७, २, १४, २६-२८ | 


पूणा 
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इसका भी 


जप करने के समय माला किन अँगुलियो से घुमाई जाय, 
करने वाली 


पूर्ण ध्यान रखना चाहिये । जप करने में कनिष्ठिका दुःखनाश 
है । अगृष्ठ के बिना किया गया जप निष्फल होता हे । 
घर में किये हुए जप को समान या एकगुना समझना चाहिये । गोशाला 
भे उसंका फल सौ गुना हो जाता है, पवित्र वन अथवा उद्यान में किये हुये 
जप का फल संहसगुणा बताया जाता है । पवित्र पर्वेत पर दश सहखगुणा नदी 
के तट पर लक्ष गुणा, देवालय में कोटिगुणा और शिव के निकट किया हुआ 
जप अनन्त गुणा कहा गया है! सूर्य, अग्ति, गुरु चन्द्रमा दीपक, जल, ब्राह्मण 
और गौग्नों के समीप किया हुआ जपश्रष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ 
जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कमे में सफलता प्रदान 
करने बाला है । पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिये और 
उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूये, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य 
श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उतकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिये। शिर 
पर पगडी (उष्णीश) रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा. होकर, बाल खोलकर गले 
मेँ कपड़ा लपेटंकर अशुद्ध हाथ लेकर सम्पूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा 


विलापपूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिये। जप करते समय क्रोध, मद, 


छींकता, थूकना, जंभाई लेना, तथा कुत्तों एवं नीच पुरुषों की ओर देखना 
वर्जित है । यदि कभी वेसा सम्भव हो जाय तो ग्राचमन करे श्रथवा शिव के 
सहित पार्वती का जप करे अथवा ग्रह नक्षत्रों बा दर्शन करे अथवा प्राणायाम 


कर ले। 
बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप 
नहीं करना चाहिये । गलो में थवा सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अँधेरे 
में भी जप नहीं करना चाहिये । दोनों पाँव फैलाकर, कुक्कुट ग्र सन से बैठकर 
सबारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिन्ता से व्याकुल होकर साधक जप न 
करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुये जप करे और 
ग्रश्क्त पुरुष यथाशक्ति जेप करे । भ्रधिक विस्तार में न जाकर सार यही है 
कि सदाचारी मतुष्य शुद्धभाव से जपश्रौर ध्यान करके कल्याण का भागी 


होता है । 


CN या वाहा 
SNA 


RR ती) 


“शिव-न वेद्यः 
लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि शिव समपित नेवेद्य का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । यह प्रसिद्धि न केवल आज ही प्रचलित है, श्रपितु इका प्रचार 


चतुर्थं भ्रध्याय २६७ 


पुराणकाल एवं उससे पूर्व में भो था । किन्तु यह प्रसिद्धि शास्त्रीय सिद्धान्त 
की अनभिज्ञता कै कारण ही है । शिवमहापुराण-विद्यश्वर संहिता के २२वं 
अध्याय में शिव-नेवेद्य की प्रशंसा स्पष्ट रूप से की गई है । वहां लिखा हे-- 
“शिव नेवेद्य को देखनेमात्र से समस्त पाप दूर भाग जाते हैं। उसके खा लेने 
-पर तो करोड़ों पुण्य ग्रपने भीतर श्रा जाते हैं। आये हुये शिव नेवेद्य को शिर 
भुकाकर मुदित मन से ग्रहण करे और प्रयत्नपूर्वक शिव जौ का स्मरण करके 
उसका भक्षण करे । जिसके मन में शिव-नेवेद्य के ग्रहण को इच्छा नहीं, होती 
वह घोर पापी है और निश्चय हो नरकगामी होगा । शिव की दीक्षा से युक्त 
शिव भक्त पुरुष के लिये सभी शिवलिद्भों का नेवेद्य शुभ और महाप्रसाद है । 
अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे 1 
इस प्रकार जो शिव मत्र से दीक्षित हैं. वे सभी लिगों के नेवेद्य-भक्षण 
के अधिकारी हैं । किन्तु जिनकी भ्रन्य दीक्षा है, उनके लिये शिवमहापुराण 
में इस प्रकार विचारपूर्ण निर्णय दिया गया है--“जिस स्थान में शालग्राम 
शिला को उत्पत्ति होती है,' वहाँ के उत्पन्न लिग को, पारद (पारा) के लिङ्ग 
को, पाषाण, रजत तथा स्वणे से निमित लिङ्ग को, देवता तथा सिद्धों के द्वारा 
प्रतिष्ठित लिङ्ग को, स्फटिक लिङ्ग को, रत्ननिमित लिङ्ग को, समस्त ज्योति- 
लिङ्गो को सर्मापत श्री शिव का नेवेद्य-भक्षण चान्द्रायण ब्रत के समान पुण्य- 
जनक है । ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य 
भक्षण कर उसे घारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है“ । 
इन वाक्यों से यह स्पष्ट है क्रि जिनकी शेवी दीक्षा नहीं है, वे भी उपयुक्त 
लिङ्गो को समापित नैवेद्य भक्षण के अधिकारी हैं, परन्तु पाथिव लिङ्ग प्रभृति 
के, ग्रर्थात्‌ जिनके नाम श्लोको में नहीं आये हैं उनके नेवेद्य का भक्षण वे न 
करे । शैवी दीक्षा वाले तो सभी लिङ्गो के नेवेद्य के भक्षण के अधिकारी हैं” । 
_ जिनमें “चण्ड' (चाण्डाल) का अधिकार है, मनुष्य उन निर्माल्यों या 
नेवेद्यो का भक्षण न करे” और जिनमें चण्ड का अधिकार नहीं हे, उनका 
८१. शिवनिर्माल्यभोक्ता र शिनिर्मात्यलं घकाः । 
शिवनिर्माल्यदातारः स्पर्शस्तेषामपुण्यक्गत्‌ ॥ शिव० २, १, १७, २६ । 
अग्राह्य शिवनैवेद्यमिति पूवं श्रुतं वचः। वही, १, २२, १ । 
८२. वही, १, २२, ४; ७, ६, ११ । 
८३, वही, १, २२, १२-१९ । 
५४, शिवदीक्षान्वित्तो भक्तो महाप्रसादसंज्ञक्रम्‌ । 
स्वेषामपि लिंगानां नैवेद्य भक्षयेच्छुभम्‌ ।। वही० १, २२, ११ । 
८९, चण्डाधिकारी यत्राऽस्ति तद्भोक्तव्यं न मानव: । शिव १, २२, १६ । 


पूँजी 


२६६ 


भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिये“, यही व्यवस्था है । किन्तु शिव महापुराण के 
अनुसार अग्राह्य शिव नेवेद्य, पत्र, पुष्प, फल, जल ये सभी शालग्राम शिला के 
स्पर्शं से पवित्र अतएव ग्रहण करने के योग्य हो जाते है” । 
- बाणलिक्ध (नमंदेश्वर), लौह (सुवर्णादि घातुमय) लिङ्ग, सिद्धलिङ्ग 
( जिन लिङ्गो की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है, भ्रथवा जो सिद्धों 
द्वारा प्रतिष्ठित हे ), स्वयम्भुलिङ्ग ( केदारेश्वर प्रभूति )-इन लिद्धो में 
तथा शिव की प्रतिमाश्रों में (मूतियो में), चण्ड का अधिकार नहीं है“ । 
पूर्व प्रदशित जिन लिङ्गो में चण्ड का अधिकार हे उनके विषय में भी 
शिवमहापुराण विशेष व्यवस्था देते हुये कहता है कि--जो वस्तु लिङ्ग के 
ऊपर रक्खी जाती हे, वह अग्राह्य हे । जो वस्तु लिङ्गस्पशं से रहित हे अर्थात्‌ 
जिस वस्तु को अलग रखकर श्री शिव जी को निवेदित किया जाता हे, लिङ्ग 
के ऊपर नहीं चढाया जाता-वह अत्यन्त पवित्र है“ । ठीक इसी प्रकार का 
भाव लिङ्गाचनत॑त्र, द्वादशपटल में भी व्यक्त किया गया है” । 
उक्त सभी सामान्य वचनों के साथ विशेष वचनों को एकवाक्यता करने 
से यह सिद्ध होता है कि नमंदेश्वर लिङ्ग, घातुमयलिङ्ग, रत्न-लिङ्ग, सिद्ध- 
लिद्धु--इन लिङ्गो के ऊपर चढ़ाये गये निर्माल्य का सब के लिये ग्रहण तथा 
भक्षण करना विधिसम्मत है। अन्य लिङ्गो के ऊपर चढाए हुये नेवेद्य तथा 
निर्माल्यो का ग्रहण करना शास्त्रसम्मत नहीं है। शिवनिर्माल्य-ग्रहण तथा 
शिव-नैवेद्य भक्षण के निमित्त जो प्रायश्चित शास्त्र में कहे गये हैं, वे भी इन 
निषिद्ध नेवेद्य तथा निर्माल्यों के विषय में ही हैं । 
शिवमहापुराण के अनुशीलन से वस्तुतः यही बात प्रतीत होती है कि 
पुराण काल से पूर्व और पुराण काल में भी शिव के प्रति लोगों में विद्वेष की 
भावना व्यात थी । यहां इतना भर हो कह देना पर्यात् है कि उक्त विद्वेष- 


८६. चण्डाधिकारो नो यत्र मोक्तव्यं तच्च भक्तितः । वही, १, २२, १६ 
८७, ्रग्राह्यं शिवनेवेद्यं पत्रं पुष्प फलं जलम्‌ । 

शालग्रामशिलासंगात्‌ सवं याति पवित्रताम्‌ ॥ वही, १, २२, १६ । 
, बाणालिगे च लौहे च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि । 

प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ वहो, १, २२, १७ | 


1 


i 


MN हि ७६. लिंगोपरि च यद्‌ द्रव्ये तदग्राह्यं मुनीश्वराः । 


सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं यह्लिङ्गस्पर्शबाह्मतः || वही, १, २२, २० । 
६७, यत्‌ किचिदुपचारं हि लिंगोपरि निवेदयेत्‌ । 
तन्निर्माल्यं महेशानि ब्रग्राह्मं परमेश्वरि || लिगार्चनतन्श्र, १२ पटल । 


| 
| 


' तथापि शिवनिर्माल्य की अग्राह्यता की भावना भी इसमें स्पष्टरूप से चित्रित 


और समाधान वाला अंश उसकी अपेक्षा अर्वाचीन ही प्रतीत होता है । शनेः 


` पुराण में इस विषय पर एक बडी ही मनोरंजक स्वल्पकाय कथा है :-- 


' शिवरात्रि के एक दिनात्मक पूजन से सद्यः प्रास होता है । मोक्ष के चारों उपायों 


चतुर्थं घष्यांथ २६६ 


भावना के कारण ही शिव का निर्माल्य भ्रग्राह्म ठहराया गया था । यद्यपि 
शिवमहापुराण में उक्त भावना का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है 


हो गई है। वस्तुतः शिवमहापुराण में दो तरह की भावनाश्रों का चित्रण 
उसके काल में वैविध्य की ही सूचना देता है। निश्‍चय ही शिवमहाुराण के 
जिस अंश में निर्माल्य की श्रग्राह्यता प्रतिपादित है वह अपेक्षाकृत प्राचीन है 


शनेः शिव के प्रति पूवेकाल को विद्वेष भावना समय के प्रवाह के साथ शिव 

को प्रतिष्ठावृद्धि होने पर, मृदुता में परिवर्तित होती गई और शिवनिर्माल्य 
भी कुछ ग्रंश में ग्राह्य माना जाने लगा । 
व्रत 

सामान्य जनता एवं शेवसम्प्रदाय में शिवरात्रि का अपना एक विशिष्ट 

स्थान है । काशी ग्रादि पवित्र शैवस्थलो में उस दिन ब्रत न रहना घृणित 

कार्य माना जाता है । इस व्रत का प्रारम्भ कब और केसे हुआ, शिव महा- 


'एक समय कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर ब्रह्मा एवं विष्णु में महा- 
समर हुआ । उनके कलह को शान्त न होते देख भगवान्‌ शंकर ने अपने 
प्रताप से उसे शान्त किया । युद्ध-समासि पर ब्रह्मा एवं विष्णु ने भगवानु शिव 
की पजा की। उनकी उस पूजा से परम प्रसन्न हो भगवान्‌ शंकर ने कहा 
था :--'आज के दिन मैं आप लोगों को पूजा से बहुत ही सन्तुष्ट हुं । इसलिये 
आज का यह दिन संसार में बहुत ही पवित्र एवं महत्त्ववाला होगा । आज 
को यह तिथि मुझे बहुत ही प्रिय है। लोक में यह तिथि शिवरात्रि के नाम 
से प्रसिद्ध होगी”*1 तभी से लोक में शिवरात्रि की परम्परा प्रचलित हुई 
एवं ग्राज के इस भौतिक प्रधान वातावरण में भो उसका एक पवित्र तथा 
श्रेष्ठ स्थान है। 

शिवरात्रि ब्रत के माहात्म्य के प्रसंग में कहा गया है कि- लगातार 
एक वर्ष तक शिव की पूजा कर व्यक्ति जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल 


में (भगवानु शिव को पूजा, रुद्रमंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास, तथा 
काशो में मरण) शिवरात्रि व्रत सवंश्र छ है। ग्रतः भुक्ति एवं मुक्ति को चाहने 
६१, दिनमेतत्ततः पुष्यं भविष्यति महत्तरम्‌ । 

शिवरात्रिरिति स्याता तिथिरेषा मम प्रिया ॥ शिव० १, ६, १० । 


२७० पूर्जा 


बाले व्यक्तियों को चाहिये कि वे यत्नपूर्वंक शिवरात्रि व्रत को करें । यह व्रत 
सभी प्राणियों के लिये है, चाहे वे जिस जाति एवं लिङ्ग के हो । 

शिवरात्रि व्रत के निर्णय को करते हुए कहा गया है कि--माघ के कृष्ण 
पक्ष में यदि त्रयोदशी अद्ध रात्रि व्यापिनी हो तो उसे ब्रत के लिये ग्रहण करना 
उचित है। वह ग्रति श्रे ष्ठ एवं हत्या कोटिनाशक बतलाई गई है“ । 

इसके अतिरिक्त शिव के बहुत से व्रत हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
करने वाले हैं। उनमें मुख्य दश ब्रत हैं, जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान्‌ 'दश 
शैवत्रत”” कहते हैं। द्विजों को सदा प्रयत्नपूर्वक इन ब्रतों का पालन करना 
चाहिये । कल्याणाकांक्षी व्यक्ति को चाहिये कि वह प्रत्येक अ्रष्टमी को रात्रि में 
ही भोजन करे । विशेषतः कृष्णपक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग 
कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे । किन्तु कृऽणपक्ष की 
एकादशी को रात्रि में शिव पूजन करने के पश्चात्‌ भोजन किया जा सकता 
है । शुक्ल पक्ष की त्रयोदशो को शिवब्रतवारो पुरुषों के लिये भोजन का सर्वथा 
निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात्रि में ही 
भोजन करना चाहिए । सोमवार की ग्रष्टमी और कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी 
इन दो तिथियों को उपवासपूर्वक ब्रत रहने से भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट होते हैं। 
किन्तु शिवरात्रि का ब्रत सब व्रतो में श्रेष्ठतम है । 


६२. निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नुं तथा । 
वर्णावामाश्रमाणां च स्त्री शलानां तथा हरे ॥ 
दासानां दासिकानां च देवादीनां तथेव च । | 
शरीरिणां च सर्वेषां हितमेतद्‌ व्रतं वरम्‌ || शिव० ४, २८, २२-२३ । | 
&३. माघस्यासिते पक्षे विशिष्टा सातिकीतिता । 
निशीथव्यापिनी ग्राह्मा हट शकोटिविनाशिनी ॥ वही, ४, ३८, २४ । 
टिप्रणी:-शुबळपक्ष से मास का प्रारम्भ मानने से फाल्गुन मासकी कृष्ण त्रयोदशी 
माघमास की कही गई है । जहां कृष्णपक्ष से मास का श्रारम्भ मानते हैं; उनके 
अनुसार वहां माघ का ग्रथ फाल्गून समझना चाहिए । 
६४. भूरि ब्रतानि मे सन्ति भुक्तिमुक्तिप्र दानि च । 
मुख्यानि तत्र ज्ञे थानि दससंख्यानि तानि वे । 
दश शैबत्रतान्याहुर्जाबालश्रतिपारगाः। वही, ४, ३८, ६-१० । 


पंचम अध्याय 


बर्णाश्रम धर्म, लोकाचार एवं आभिचारिक क्रियायं 


| पुराणों ने सभी वर्णो एवं ग्राश्नमों के लिये लोक तथा परलोक में आनन्द 
से जीवन व्यतीत करने का सबसे सुगम एव कल्याणप्रद मार्ग निर्धारित किया 
` हे। शिवमहापुराण के अनुसार वर्णाश्रम की व्यवस्था भी उसी समय से 
प्रचलित है. जिस समय से ब्रह्मा जी ने संसार की रचना प्रारम्भ को! । 
भगवान्‌ शंकर का कथन है कि जो मानव अपने वर्णाश्रम घमं में रत रहता है 
उसी की मुझ में श्रद्धा होती हे, किसी श्रव्य की नहीं । आश्रमियो के सम्पूर्ण 
आम्नायसिद्ध धर्म को पूर्वकाल में भगवान्‌ शंकर को श्राज्ञा से ब्रह्मा जी के 
द्वारा कहे जाने की बात उपलब्ध होती है ।' 

वैदिककाल में मान्यप्रणाली के भ्रनुसार ही पौराणिक काल में भी वणं- 
व्यवस्था प्रचलित एवं मान्य थो । समाज में ब्राह्मणों को स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। 
्षत्रियों को द्वितीय स्थान प्राप्त था । शूदर सबके सेवक ग्रर्थात्‌ निम्न थे । उस 
समय तक वेदिक युग की यह धारणा कि भगवान्‌ के मुख से ब्राह्मण, बाहु से 
क्षत्रिय, जंवा से वेश्य एवं पेर से शूद्र प्रादुभूंत हुये हैं- पूर्णरूप से श्यापित 
एवं मान्य हो चुकी थो । धर्षग्रन्थो एवं पुराणां में उनके धम का सम्यकू 
निर्धारण हो चुहा था, जिसका पालन प्रत्येक प्राणी का अ्रवश्य कतव्य 
समझा जाता था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में चातुवण्यं एवं उसके लिये विहित 
आचार को चर्चा, ग्रतिप्रा वीन काल से, श्रुतियों एव स्मृतियों के माध्यम से चली 
आ रही हैं । प्रत्येक वर्ण के लिये निर्धारित श्राचार का कठोरता से पालन 
होता था । उसके विना वर्ण को कल्पता ही निराधार थो। वर्णाचार का 
पालन न करने वाला जाति-बहिष्कृत एबं कठोर रूप से दण्डनोय होता था। 


१ वर्णाश्रमव्यवस्थां च चकार सं पृथक्‌ पृथक्‌ || शिव० ७, २, ८, ११ । 
२. स्ववर्णाश्रमधमें$य वर्तते यस्तु मानवः ॥ 

तस्यैव भवति श्रद्धा मथि नान्यस्य कस्यचित्‌ |॥ 

ग्राम्नायसिद्धमखिलं धर्ममाश्नमिणामिह । | 

ब्रह्मा कथितं पूर्व ममैवाज्ञापुरःसरम्‌ ॥ वही, ७, २, १०, १८-१६ | 
३. ब्रह्मणं ह मुख प्राहुर्वाहुं क्षत्रियमेव च । 

उरुजं वैश्यमाहुस्ते पादज शूद्रमेव च || वढी, २, १, ४६, २७ । 
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ब्राह्मणों के लिये, श्र. तियों एवं स्मृतियों में निर्दिष्ट जो भी श्राचार हैं. 
उतपे कुछ का ही पालन क रने वाला, थोड़ा वेद पढ़ा हुआ, राजसेवा मेँ 
संलग्त ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं अपितु क्षत्रिय ब्राह्मण है । किचित्‌ आचार वाला 
कृषि वाणिज्य करने वाला ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है । जो स्वयं हल 
जोते वह शूद्र ब्राह्मण है । निन्दा करने वाला परद्रोही चाण्डाल ब्राह्मण है । 


पृथिवी का पालन करने वाला क्षत्रिय राजा झौर सवेसाधारण क्षत्रिय 

माने गये हैं। धान्य बेचने वाला वैश्य वैश्य और सर्वसाघारण वणिक कहे गये 
हैं। उक्त त्रिवणे की सेवा करने वाला शूद्र कहा गया है । कृषि करने वाला 
शूद्र 'वृषल' कहा जाता है । इन वर्णो का कत्तव्य है कि उषाकाल में निद्रा 
का परित्याग कर शब्या पर ही पूर्वाभिमुख स्थित हो अपने अपने इष्टदेवों 
का ध्यान कर, घर्म (अपनी आत्मिक उन्नति करने के काम ), अर्थ (धनोपाजेन 
के मागं , एवं ग्रर्थोपाजेन में पड़ने वाली झापत्तियों तथा अपने ग्राय एवं व्यय 
पर पर्यात चिन्तन करें । 
रात्रि का अन्तिम प्रहर ऊषा श्रौर उसका अन्तिम आधा प्रहर सन्धि 
कहलाता है । ब्राह्मण को चाहिये कि वह उसी समय उठ कर शौचादि कमे 
करे । ब्राह्मण सविधि शौच दन्तघावन से निवृत्त हो, जल के देवता वरुण को 
नमस्कार कर मन्त्रोच्चारण करता हुआ कण्ठपर्यन्त अथवा कटिपर्यन्त जल में 
स्तान करे । यदि कण्ठ तक श्रथवा कटितक जल में खड़े होकर स्तान करने की 
क्षमता न हो तो जानुपर्यन्त जल में खड़ा हो मन्त्रपूर्वक स्नान करे, और वहां 
तीर्थ के जल से वहाँ के देवों तथा अपने इंष्टदेवों आदि को तृप्त करे। घोती 
पहन कर, पंचकच्छ ( दो भागे, बायें एवं दाहिने एक एक, पीठ पर एक ) 
पहनना चाहिये । सम्पूर्ण घामिक कृत्यों में उत्तरीय घारण करना आवश्यक 
है। बुद्धिमान्‌ प्राणी को चाहिये कि वह नदो, तीर्थस्थानों में साबुन आदि का 
प्रयोग न करें एवं स्तान करके छोड़े गये वस्त्रों को भी वहाँ न घोकर उन्हें 
वापी, कूप घर आदि स्थानों में ले जाकर धोवें । वस्त्र-प्रक्षालन की यह प्रक्रिया 
पत्थर की चट्टान पर, काष्ठ के पटरों पर, अथवा अपनी-अपनी सुविधातुसार 
जल में या स्थल में होनी चाहिये । तदनन्तर वस्त्र निचोड़ कर उसके जल से 
पितरों को तृप्त करने का विधान है.। { 
शरीर के रुग्ण होने पर तथा राष्ट्र ( राजा ) के भय से एवं यात्रा काल 

में अस्पृश्य वस्तु के स्पर्श होने पर मन्त्र स्नान से ही मानव शुद्ध हो जाता है। 
प्रातःकाल सुर्यातुवाक्‌ से और संध्या समय अग्नि अतुवाक से आचमन कर 
मध्य में पुनः प्रोक्षण करे । पुनः गायत्री मन्त्र जप के श्रनन्तर तीन बार ऊपर 
की रोर जत फेंके ओर मत्र सहेर मश्य में सुप को प्रध्य दे। इस प्रकार 
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शास्त्रोक्त विधि से संध्या कृत्य को पूर्ण करके जीव और ब्रह्म को एक जानकर 
प्रणव का अभ्यास करे । प्रगव एवं गायत्री का जप करते हुये ब्रह्म एवं जीव 
में तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये । 
इस प्रकार सत्तर वर्षं को अवस्था तक नियम से रहने के अनन्तर संन्यास 
लेने का विधान है । संन्यासी को प्रतिदिन प्रातःकाल बारह हजार श्रोंकार 
का जप करना चाहिये । 
इससे यह परिज्ञात होता है कि सत्तर वर्षे के पूर्व या शास्त्रोक्त विधि 
से जीवन-यापन करने के बिना संन्यास ग्रहण करना प्रशस्त नहीं है, क्योंकि 
निर्धारित समय के पूर्वे प्रत्रजित होले से मागे-भ्रष्ट होने का भय बना रहता 
है । पूर्वाम्यास के बिना वृद्धावस्था में एकाएक किसी कठिन नियम का अभ्यास 
या पालन असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। श्रतः शास्त्रकार ने पूर्वाभ्यास 
एवं सत्तर वर्षोत्तर श्रवस्था का संन्यास के लिये होना श्रावश्यक माना है। 
यह मानव प्रकृति है कि वह किसी भी नियम के साधन में किसी न 
किसो उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रवृत्त होता है। अपनी उद्देश्यपूति ही 
उसका लक्ष्य होता है । 
धर्म से अर्थ (घन), ग्रथे से भोग, भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ 
यह ध्यान रखना धा हेये कि धर्मपूवंक उत्पन्न अर्थ के भोग से ही वेराग्य 
उत्पन्न होता है और विपरीत श्रर्थात्‌ ग्रघमं मागे से पेदा किये गये घन के भोग 
से वैराग्य के स्थान में राग (मोह) ही उत्पन्न होता है। धर्मे द्विविध होता 
है-देह से क्रियमाण एवं धन से क्रियमाण । द्रव्य से यज्ञ ग्रादि धर्म भौर 
शरीर से तीर्थाटन आदि धमे होता है। धन से घन एवं तप से दिव्य रूप की 
उपलब्धि होती है। 
जो व्यक्ति कामना विहीन भावना से अपना अ्रवश्यकतंव्य जानकर कर्म 
करता है वह शीघ्र ही पूत-पूत हो जाता है । शुद्धि-प्राति के ग्रनस्तर ज्ञानोदय 
होता है । ज्ञानोदय के बाद प्राणी शीत्र ही मुक्ति प्रात कर लेता है, क्योंकि 
“ऋते ज्ञानान्न मुक्तः’ ऐसा ग्रास वचन है । 
घर्म, अधर्म एवं उसके परिणाम का विवेचन करते हुये कहा गया है कि 
हिसा (प्राणिपीडन) ही अधर्म है तथा 'सुख' ही घमं है । ग्रधर्माचरण से दुःखो- 
पलब्धि एवं धर्माचरण से सुखोपलब्धि होती है । मानव दुवृत्ति से दुःख प्रास 
करता है एवं सुवृत्ति से सुख । अतः भोग एवं मोक्षोपलब्धि हेतु धर्माचरण 
करना ही उचित हे । 
कुछ लोग यहां दी गई धमं की परिभाषा पर यह्‌ आक्षेप कर सकते हुँ 
कि ऐसी ब्रवश्थां में ता चोरों को सुख प्रदान करने वाली तस्करता भी धर्मे 
१५ 
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बन सकती हे । किन्तु ऐसा आक्षेप प्रस्तुत करते समय उन्हें यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि चोरों का अंताकरण सर्वदा उनके गहित कर्म को कोसा 
करता हे और आशंका अथवा शंका के कारण उन्हें वास्तविक सुखोपलब्धि 
दुलंभ हो रहती हे । 
पीछे निर्देश किया जा चुका है कि धमंपूर्वक अजित किये गये धन के भोग 
से वैराग्य उत्पन्न होता है और अधम द्वारा प्रजित धन से राग (मोह) उत्पन्न 
होता है । अतः धनोपाजेन के समुचित मागं को बतलाते हुये कहते हैं कि 
ब्राह्मण को चाहिये कि वह घनोपार्जन के लिये समुचित काम करे--दूसरों से 
दान ले, यज्ञ करावे । शुद्धता से, उदासीनता से, बिना बहुत श्रम किये सन्मागे 
से द्रव्यार्जन करे । इनके अतिरिक्त ब्राह्मणों के कुछ विशेष धमं भी बतलाये 
गये हैं, जिनका पालन प्रत्येक ब्राह्मण का झनियाय घमं है । ये विशेष घर्म 
हैं-क्षमा, शान्ति, सन्तोष, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, शिवज्ञान, वैराग्य, भस्म- 
सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति' । 
शिवमहापुराण में ब्रह्मणों के तोन विभाग किये गये हैं--उत्कल ब्राह्मण, 
पश्चिमी ब्राह्मण, और पौरस्त्य ब्राह्मण । इसके विषय में उमासंहिता के 
षटत्रिशतु अध्याय में एक कथा दी गई है--*एक समय वेबस्वत मतु पुत्र- 
कामना से यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ से एक दिव्य शरीरघारिणी, अते सुन्दर 
ईडा नामक कच्या उत्पन्न हुई । उसने मनु से कहा 'आप मेरा अनुगमन करें, 
मैं मित्रावरुण के समीप चल रही है, क्योंकि मेरी उत्पत्ति उन्हीं के अंश से हुई 
है। मेरी अधमं में स्वल्प भी रुचि नहीं है।' ऐसा कह कर बह मित्रावरुण के 
समीप गई और हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा “मैं श्राप दोनों के ग्रंश से 
उत्पन्न हुई हुँ । बतलाइथे ब क्या करू ?! उत्तर में मित्रावरुण ने कहा-'हम 
दोनों तुम्हारे इस प्रश्नय (शालीनता), दम एवं सत्य से प्रसन्न हैं। भविष्य में 
तुम हम दोनों की प्रसिद्धि को प्रात करोगी तथा तुम्हीं, ्रागे चलकर मनुवंश को 
बढ़ाने वाला पुत्र होश्रोगी । उस समय तुम्हारा नाम सुद्युम्न होगा"। तुम्हारी 
ख्याति त्रिलोकी में विस्तृत होगी और तुम जगत्प्रिय, धर्मशील एवं म नुवंश- 
बर्धन होग्रोगी ।' तदनन्तर जब ईडा अपने पिता के घर जा रही: थी तब 


४, क्षमा शान्तिश्च सन्तोषः सत्यमस्तेयमेत्र च । 
ब्रहाचय मम ज्ञानं वैराग्यं भस्मसेनम्‌ | 
सर्व॑संगनिवृत्तिश्च दशैतानि विशेषतः । शिव० ७, २, ११, ६-१० । 
५, मनोव शकरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि || वही, ५, ३६, १२ । 
सुद्युम्न इति विख्यातस्त्रिडु लकोषु विश्वुत1॥ वही, ५, ३६, १३ । 
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मार्ग में उसने बुध के साथ मेथुन कियां। कांलान्तर में उससे, फलस्वरूप, 
पुरुरवा का जन्म हुआ । पुत्र पुररवा के उत्पन्न हौने के अ्रनन्तर भगवानु 
शंकर की कृपा से ईडा सुद्युम्न हो गई। सुद्युम्न के तीन दायाद पुत्र उत्कल, 
गय और विनताश्व थे। वे सभी बड़े ही धमंशील थे। समय आने पर 
उत्कल से उत्कल ब्राह्मण, विनताश्व से पश्चिमी ब्राह्मण प्रौर गय से पौरस्त्य 
ब्राह्मण प्रर्वातत हुये । 


ब्राह्मणों का यह विभाग अन्य हृष्ष्टि कौ अपेक्षा भौगोलिक अधिक 
प्रतीत होता है । इन्हीं तोन विभागों में भारत के सम्पूर्ण ब्राह्मणों को विभक्त 
किया गया है । अतीत में राज्य की सीमाएँ अनिश्चित हुआ करती थीं। वे 
कभी बढ़ती थीं तो कमी घटती थीं। राज्य का यह बढ़ाव-घटाव बहाँ के राजा 
के विजय-पराजय पर ग्राधृत होता था। अतः कहाँ तक उत्कल माना जाता 
था और कहाँ से पुवे एवं पश्चिम की सीमायें प्रारम्भ होती थीं, यह इतिहास 
के सूक्ष्म अध्ययन का विषय है। इस पर यहां विचार नहीं हो सकता । 

क्षत्रिय का भुजबल से ही घनाजेन प्रशस्त माना गया है। भारत का 
झतीत राजतन्त्रीय था । शासक बहुधा क्षत्रिय ही हुआ करते थे। प्राणियों की 
विनाश से रक्षा करना ही क्षत्रिय (राजा) का प्रधान कतँव्य माना जाता था । 
यदि किसी भांति राज्य उक्त कतंव्य से विपरीत वृत्ति वाला हो जाता था, 
प्रजा अपने ध्म के पालन में शिथिल हो जातो थो, तो राजा लोग उपक्रोश से 
मलीमस श्रपने प्राणों का भी प्रारण करना पसन्द नटीं करते थे“ । 


शिवमहापुराण में भी प्रसंगवश यत्र-तत्र राजाओं के कर्तव्यों का 
निरूपण किया गया है। भक्त राजा भद्रायु की परीक्ष! के प्रसंग में द्विजिश्वर 
रूप धारी भगवानु शंकर ने व्याघ्र से अपनी स्त्री की रक्षा नकी जा सकने पर 
राजा से क्षत्रिय एवं राजधमे की व्याख्या प्रस्तुत करते हुये इस प्रकार कहा 


है-'दुःख से प्राणियों की रक्षा करना, क्षत्रियों का परम घमं है। जब वह कुलो- 


६. बुधेनान्तरमासाद्य मंथरुनायोपमन्त्रिता || शिव० ५, ३६, १४ । 
सोमपुत्रात्ततो जज्ञे तस्यां राजा पुरुरवा: । वही ५, ३६, १५। 
७. सुद्युम्नस्य तु दायादास्त्रयः परमधामिकाः । 
उत्कलश्च गयश्चापि विनताश्वश्च वीर्यवानु ॥ 
उत्कलस्योत्कला विप्रा विनताश्वस्य पश्चिमा; । 
दिकपूर्वा मुनिशाद्‌ल गयस्य तु गयाः स्मृताः । वही, ५, ३६, १७-१८ । 
८, क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन किं तद्विपरीतवृत्त) प्राणुरपक्रोशमलीमसँरवा || रघुवंश० । 


१७९ वर्णानंम-घर्म 


चित धर्म ही नष्ट हो गया तो तुम्हारे (राजा के) जीवित रहने से क्या लाभ? 
धर्मज्ञ राजा लोग दुःखी भौर शरणागतों की प्राणों एवं धन से भी रक्षा करते 
हैं। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें मृतक समान समझना चाहिये । 
जो राजा दु खियों को रक्षा नहीं करते हैं, उनका तो जीने से मरना ही श्रेय- 
स्कर है। इसी प्रकार जो धनिक होकर भी दान से रहित हैं, उनका गृहस्थ 
होने से भिक्षु होना दी श्रेष्ठ है। समर्थे रहते हुये कृपण, ग्रनाथ एवं दीनों को 
रक्षा न करने से बुद्धिमानों को विष ही खा लेना उत्तम है, अग्नि में प्रवेश 
कर जाना श्रेष्ठ है, किन्तु प्राण-घारण प्रशस्त नहीं ।' 

“सम्पूर्णे वर्णो की रक्षा, युद्ध में शत्रु का बघ, दुष्ट पक्षी, मृग एबं मनुष्यों 
का नाश करना, सबंत्र अविश्वास कितु शिबयोगियों में विश्वास, काल में 
स्त्री संसर्ग, सैन्य रक्षण, सर्वदा विचरण. करने वाले दूतों से लोक-वृत्तान्त का 
ज्ञान, सदा अस्त्र घारण, भस्म कंचुक घारण ये सब राजाओं के धमं संग्रह के 
लिए कतेव्य निर्दिष्ट किये गये हुँ” । 

भारतीय घमंशास्त्र धर्मपूबंक प्रजापालन में जितने धमं का निर्देश करता 
है, उतना तपरया में भी नहीं बतलाता । शिवमहापुराण में कथा आती है कि 
जिस समय राजा युवनाश्व तपस्या करने के लिये वन प्रस्थान कर रहे थे, 
उस समय उनको समझाते हुए उत्तंक ने कहा है--'राजनु ! इस संसार में 
प्रजापालन में जैसा महा घमं दिखलाई पड़ता है वेसा श्ररण्य जाने में नहीं, 
प्रतः तुम्हारी वनगमन की इच्छा न हो' । पूर्वकाल के राजर्षियों ने कहा है 
कि प्रजाश्रों के पालन में जैसा घमं है, वेसा घमं कहीं भी नही है ।' इससे यह 

& क्षत्रस्यायं परो घर्मो क्षताच्च परिरक्षणम्‌ । 

तस्मिन्‌ कुलोचिते धर्मे नष्टे खज्जी वितेन किम्‌ |। शिव० ३, २७, २५ । 
१०, रक्षणं सवंवर्णानां युद्धे शत्रुवधस्तथा । 

ुष्टपक्षिमृगाणां च दुष्टानां शातनं नृणाम्‌ ॥ 

भ्रविश्वासश्च सर्वत्र विश्‍वौसो मम योगिषु । 

स्त्रीसं सर्गश्च कालेषु चमूरक्षणमेव च || 

सदा संचारितैश्वारैलोकवृत्तान्तवेदनम्‌ । 

सदास्त्र-धारणं चैव भस्मकंचुकधारणम्‌ ।। 

राज्ञां ममाश्रमस्थानामेष धर्मस्य संग्रहः । वही, ७, २, ११, १३-१६ । 
११. पालने हि महावर्म; प्रजानामिह हश्यते।। 

न तथा हृश्यतेऽरण्ये मा तेऽभूद्‌ बुद्धि रीहशी । वहो, ५, ३१, २१ । 


१२. ईदृशो नहि राजेन्द्र क्वचिद्वर्मः प्रबिद्यते । 
प्रजानां पालने याहक पुरा राजविभि? कृतः ॥ वही, ५, २७, २२ । 


पंचम प्रध्याये १७७ 


बात पूर्ण स्पष्ट हो जाती है कि धमंपुवंक प्रजा-पालन प्रत्येक भारतीय राजा 
का प्रथम आवश्यक कमं था । इससे विमुख होने पर उसे ऐहिक एवं ग्रामु- 
ष्मिक किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता था । 

प्रजासंरक्षण में राजाग्रों को युद्ध का आश्रय लेना पड़ता था । भारत 
का अतीत रणचर्चाश्रों एवं प्रशंसाश्रो से भरा पड़ा है । युद्ध में न केवल क्षत्रिय 
राजा ही भाग लेते थे, अपितु ऋषियों, मुनियों के भाग लेने की चर्चायें भी 
उपलब्ध होती हैं। मर्हाष वशिष्ट एवं विश्वामित्र का वेर एवं युद्ध ग्रतीत के 
इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । 

मुगलों के आने के पूर्व, अशोक एवं गुप्त राजाओं एवं हषे (६०६-६४२) 
के राज्यकाल को छोड़कर शेष समय में विशाल भारत छोटे छोटे राज्यों में 
विभक्त था । उस समय किसी न किसी समस्या को लेकर, जिसमें र।ज्य-विस्तार 
प्रमुख था, युद्ध छिडा ही रहता था । वैसे समय में यह स्वाभाविक था कि 
प्रत्येक प्राणी युद्धप्रिय रहा हो और राष्ट्र (राज्य) रक्षार्थं युद्ध में सम्मिलित 
होने के लिए एवं चाहे प्राण भले ही चले जाँय किन्तु युद्ध से न भागने के लिए 
ही उसको (युद्ध को) धार्मिक रूप प्रदान किया गया होगा । फलतः श्रुति स्मृति 
पुराण एवं झन्य धार्मिक, साहित्य भी युद्ध-प्रशंसा से मरे पड़े हैं । 

जिस समय रुद्र का वीर भद्र नामक गण तारक असुर से युद्ध कर रहा 
था उस समय वर के प्रभाव से प्रबल असुर तारक की मृत्यु केवल शिवपुत्र से 
ही होगी इस बात का स्मरण कर नारद ने जब वीरभद्र से युद्ध से निवृत्त होने 
की बात कही तब कुछ क्रुद्ध हुये वीरभद्र ने कहा था--'अस्त्र-शस्त्रों से आहत 
शरीर वाले जो लोग युद्ध करते हैं वे इस लोक और परलोक में प्रशंसा एवं 
सुख के भागी होते है" ।' इसी प्रकार रुद्र एवं जलन्धर के युद्ध के समय रण से 
भागते हुये शूरों के प्रति जलन्धर ने कहा था कि--'सम्पूर्ण कामनाश्रों को पूर्ण 
करने वालो युद्ध-मृत्यु श्रेष्ठ है, क्योंकि संग्राम में मरने से यश मिलता है और 
मिलता है मोक्ष भी'' । जो रण में सम्मुख होकर मर जाता है वह सुर्यमण्डल 
का भेदन कर उस परम पद को जाता है, जहां कि परम ज्ञानी परिव्राजक 
जाते हैं!" ।! उस समय जन-जन के मानस पर यह भावना छायो हुई थी कि 
१३, शस्त्रास्त्रैभिन्नगात्रा ये रणां कुर्वन्ति निर्भयाः । 

इहामुत्र प्रशंस्यास्ते लभन्ते सुखमदुभुतम्‌ | शिव०, २, ४, ५, २५ । 
१४, रणे मृत्युवरश्चास्ति सवंकामफलप्रदः । 

यशाप्रदो विशेषेण मोक्षदोऽपि प्रकीतितः ॥ वही, २, ५, २२, १७। 
१५, सुर्यस्य मण्डलं भित्वा यायाद्दै परमं पदम्‌ । 

परिब्राद्‌ परमज्ञानी रणे यः सम्मुखे हता || वही, २, १, २२, १५ । 


वर्णाश्रम-घर्म 


२७६ 


“अत्यधिक मान घन वाले जो लोग रणांगण में अपने स्वामी को छोड़कर भाग 
जाते हैं, वे श्रन्त में निश्चय ही अन्धतामिर नामक नरक में पड़ते हैं। 
युद्धांगण से पलायन करने वाले मानव अपनी कीति को अयशख्पी अंघकार से 
अत्यन्त म'लन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं हो सकते । 
पुनर्ज॑न्मस्वहप (मल को नष्ट करने वाले युद्धरूपी तीथ में यदि स्नान कर 
लिया तो फिर दान, तप और तीर्थो में मज्जन करते से बया लाभ' ?' 
` युद्ध और क्षत्रिय का पौराणिक युग में कैसा सम्बन्ध था ? इसका परि" 
चय शिवमहापुराण को एक कथा से भलीभाँति मिल जाता है । एक समय 
की बात है, अनिरुद्ध बाणासुर के यहाँ बन्दी ये । कुम्भाण्ड ने उन्हें बाणासुर से 
क्षमा मांग कर छूट जाने की सम्मति दी । इस पर वीर श्रनिरुद्ध ने जो उत्तर 
दिया वह, विपांत्त में पड़े हुये भी बीर के साहस का परिचायक है। उनका 
उत्तर साहस, उत्साह एवं गम्भीरता से ग्राप्लाबित था। उन्होंने कंहा-- शत्रु 
के सम्मुख देन्य प्रदर्शित करना ग्रथवा रण से पलायन करना शुर-वीर प्राणी | 
के लिये मरण से भी अधिक कष्टकर है । पलायन एवं प्रार्थना ये दोनों धर्षः । 
विरुद्ध एवं शूल के समान दुःखदायक हैं। वीर एवं मानो क्षत्रिय का संग्राम के | | 
सम्मुख होकर मर जाना श्रेयस्कर है, किन्तु देन्यपूर्वेक हाथ जोड़कर भूमि 
पर नम्र होना कल्याणप्रद नहीं ४ 
यद्य'प पौराणिक युग में और उसके भी पूर्वे यज्ञ आदि ब्राह्मण-सम्बन्धी । 
शान्त कर्मो को प्रधानता थी । उन्हीं का चतुदिक्‌ प्रभाव परिलक्षित होताथा। | 
ब्राह्मण की भांति क्षत्रिय भी इन्हीं यज्ञों को पूर्णं करने में अपता गौरव समझते | 
थे। किन्तु एकमात्र इन्हीं बड़े बड़े यज्ञों से हों देश का काम न चलने वाला | 
था । राष्ट्र-रक्षार्थ युद्ध को भी आवश्यकता थो, अतः उस पर घामिकता का | 
आवरण डाला गया । लोगों में यह भावना भरी गई कि संग्राम में युद्ध करके 
मरने से जिस फल की प्राप्ति होती है बह अत्यन्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि 
यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता । शत्रुसेस्य का मदेत करते हुये जो शुर युद्ध चाहता 
है उसे घमं, अर्थ एवं यशलाभ होता है । जो वीर शत्रु को समक्ष देखकर 
युद्धार्थं यान पर ग्रधिरोहण,करता है वह धमं, अर्थ, काम श्रौर सदक्षिण यज्ञ | 
का फल प्राप्त करता है । ब 
१६, कि दातः कि तपोभिश्च कि तोथं परिमज्जने: । 
घारातीर्थे यदि स्नानं पुनर्भवमलापहे ॥ शिव० २, ५, ४८, १६ । 
१७. तस्य धर्मार्थकामाश्च यज्ञश्चैव सदक्षिणए;। - 
परं ह्यभिमुखं दत्वा तद्यानं योऽधिरोहृति ॥ बही, ४, २१, २३ । 
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जो व्यक्ति युद्ध मै पराजित नहीं होता उसे भगवानु विष्णु के लोक को 
प्राप्ति होती है और वह ग्रश्‍वमेधों के फल का भाजन होता है। जो क्षत्रिय 
(वीर) शस्त्रों का बिना परित्याग किये सैन्य के सम्मुख होकर मर जाता है 
वह पुनः कभी स्वगं से लौटता नहीं । युद्ध की प्रशंसा में शास्त्रों का तो यहाँ 
तक कथन है कि राजा हो श्रथवा राजपुत्र या सेनापति, चाहे जो हो यदि बह 
संग्राम करते हुये क्षत्रिय शूर (योद्धा) से मारा जाता है तो वह अक्षय लोक 
को प्रास होता है । बड़े युद्धं में श्स्त्रों से मरने वाले वीर के जितने रोम भेदित 
होते हैं, सम्पूर्णं मनोरथों को पूर्ण करने वाले, उसे उतने ही अक्षय लोक प्राप्त 
होते हैं । वोरासन, वीरशय्या, वीरस्थान की स्थिति इस लोक तथा परलोक 
में स्थिर रहती है । जो प्राणी, गो, ब्राह्मणस्थान और अपने स्वामी के लिये 
मरते हैं, वे उसी प्रकार सुखपूर्वंक परलोक यात्रा करते हैं, जिस प्रकार बड़े 
बड़े पुण्यात्मा जन जाते हँ“ । - 

प्राचीन काल में युद्ध की भी हृष्टि से ब्राह्मणों का बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। उनको शूरता, वीरता जगद्विदित थी । परशुराम, श्राचार्ये द्रोण 
एवं अश्वत्त्यामा ऐसे ही ब्राह्मण वीर थे । इसीलिये युद्ध के फल-वर्णन प्रसंग में 
शिवमहापुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण को युद्ध में मारकर प्राणों 
को छोड़ता है वह कभी भी स्वगं से पतित नहीं होता । उस काल में 
ब्राह्मणों की युद्धप्रियता युद्ध के यज्ञाधिक ग्रथवा यज्ञसमकक्ष फलप्रद होने के . 
ही कारण रही होगी । 

सम्पूर्ण वर्णों का, विशेषतया क्षत्रिय का, युद्ध पुण्यफल को देने वाला, 
स्वगंप्रद, पवन तथा सर्वतोमुख कहा गया है । युद्ध में सम्मुख आते हुये, मारने 
की इच्छा करने वाले, आततायी वेदान्ती ब्राह्मण को भी मार डालना चाहिये । 
उसके मारने से ब्रह्महत्या का पातक भी नहीं लगता है । किन्तु व्याधियुक्त, 
दुर्बल, बालक, स्त्रीनाथ, कृपग, घनुभं ग्न, छिन्तगुण, को नहीं मारना चाहिये । 
इनको मारने से मनुष्य ब्रद्वाहत्यारा होता हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
घ्मंपूर्वक प्रजासंरक्षण, जिसमें युद्ध प्रायः आवश्यक था, ही क्षत्रियों का परम 
कतव्य माना जाता था। 

शिवमहापुराण में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के अतिरिक्त वेश्यों की भी 
पर्याप्त चर्चा की गई है। इनके विषय में कहा गया है कि धान्य बेचने वाला 
वेश्य वैश्य और सवसाधारण वणिक्‌ (बनियाँ) कहे गये हैं। पुराणकाल में 


१८, शिवमहापुराण की उमासंहिता का २१ वां अध्याय द्रष्टव्य । 


१९. यः कश्विद्‌ ब्राह्मण हत्या पश्वात्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
तत्रासौ स्तरर्वु ढे त: स्व गो जिउ ॥ शित? ५, २१, ३० | 
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वैश्य स्थलमागौ की तरह जलम'गे से भी व्यापार किया करते थे। समुद्र 

के मार्ग सै इनका व्यापार पश्चिम कै देशों से भी प्रचलित था। ये नावों से 

सं घबद्ध हो कर व्यापार किया करते थे । नागेश्वर महादेव, जितकी गणना 
द्वादश ज्योर्तिलिङ्गों में की जातो है, का प्रादुर्भाव इसी प्रकार के संघबद्ध वेश्य 
व्यापारियों के प्रधान 'सुप्रिय' की रक्षा के हेतु हुमा था,” । 

गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि-ये वैश्य के घन बतलाये गये हँ“१ । यहां 
यह स्मरणीय है कि पढाना, यज्ञ कराना और दान लेना-इनका विधान 
विशेषत; क्षत्रिय और वेश्य के लिये नहीं किया गया है**। शूद्रेतर वर्णो 

ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर बैश्य-की सेव। शूद्र का घमं कहा गया है। २३। 
उपयु'क्त बातें तत्तद्‌ वर्णो के लिये विशेष रूप से विहित की गई हैं। 

इनके अतिरिक्त सभी वर्णो के लिये कुछ सामान्य बातें भी निर्दिष्ट को गई हैं। 

थे बातें हँ --त्रिकाल स्नान, अग्निहोत्र, सावधि शिवलिङ्गपुजन, दान, 
ईश्वरप्रेम, सदा और सवेत्र दया, सत्यभाषण, सन्तोष, भ्रास्तिकता, किसी भो 
जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर, अध्यापन, 
व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखाधारण, यज्ञो" 
पद्टीतधारण, उष्णीष घारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन 

न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पं में विशेषतः चतुर्दशी को शिव 

की पुजा करना, ब्रह्माकूचे का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्वाकूचै से विधिपूर्वक 

२०, तेषां मध्ये च योऽघोशः स वेश्यः सुप्रियाभिधः । 

शिवप्रियशुभाचारः शैवश्चोसीत्‌ सनातनः ॥ शिव० ४, २६, ४२। 
२१. गोरक्षणं च वाणिज्य कृशिवेंश्यस्थ कथ्यते । वही, ७, २, ११, १६ | 
२२, श्रष्यापनं याजनं च क्षत्रियस्याप्रतिग्रहः । 

वैश्यस्य च विशेषेण मया नात्र विधीयते ।। वही, ७, २, ११, १२। 

२३. शुभ्रूषेकरवर्णानां धर्म: शूदस्य कथ्यते । वही, ७, २, ११, १७। 

२४, गोमूत्र, गोमय, दुग्ध, दधि, घृत और कुश का जल-ये पवित्र थौर पापनाशक 
“पंचगव्य? कहे जाते हैं। (कुशोदक मिश्रित पंचगव्य ही ब्रह्मकूर्च कहलाता है) । 
्रह्मकूर्च का विधान करने वाले को उचित है फि कृष्णा गाय का मूत्र, श्वेत गाय 
का गोमय, ताम्रतर्णरालो गाय का दुग्ध, रक्त वर्णा गया को दघि और कविला 
गाय का घृत श्रथवा कपिला गाय का हो गोमुत्र प्रादि पांचों वस्तु लाये । इनको 
मात्रा इस प्रकार है-१ पल गोमूत्र, अर्डा गुष्ठमित गोमय, ७ पल दुग्ध, ३ पल 
दधि, १ पल घृत श्रौर एक पल कुशोदक । “गायत्री? मन्त्र से गोमत्र, 'गन्धद्वारा' 
मन्त्र से गोमय, आप्यायस्व' से दुग्ध; 'दघिकाठए' मन्त्र से दधि, "तेजोऽसि 

शुक्र! मन्त्रसे गाघुत आर देवस्य ला मन्न से कुश का जन ग्रहुण करे। 
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भगवान्‌ शिव को नहलाकर विशेष रूप से उनका पूजन करना, सम्पूर्ण 
क्रियान्न का त्याग, श्रद्धान्न का परित्याग, पर्युषित अन्न तथा विशेषतः यावक 
( कुल्थी या बोरो घान ) का त्याग, मद्य और मद्य-गन्ध का त्याग, शिव को 
निवेदित (चण्डेशवर के भाग) नेवेद्यका त्याग । 
किन्तु सभी वर्णो के लिये कहे गये इस सामान्य घर्म में यदि कहीं शास्त्र" 
मर्यादा का उल्लंघन प्रतीत हो तो वहाँ पर स्मृतियों झादि में जिस जाति के 
लिये विहित जो कर्म हैं उन्ही को मान्य समझना चाहिये; क्योंकि शिवमहा- 
पुराण सर्वंदा स्मृति श्रादि धर्भसुत्रों को ही प्रधानता देता है । : उसके अतुसार 
अपनी जाति के लिये धमंशास्त्रो में जो आदेश उपलब्ध होते हैं उनका प्रयत्न- 
पूवंक पालन प्रत्येक प्राणी का कत्तव्य है । 
उद्यान (बाग) लगाना, शेंवतीर्थो को यात्रा करना तथा अपनी घर्मपत्नी 
के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिये विहित घर्म है" । वनवासियों, 
यतियों और ब्रह्मचारियों के लिये ब्रह्मचर्यं का पालन मुख्य धर्म है” । योगियों 
और वानप्रस्थ आश्रम वालों का दिन में भिक्षान्न भोजन विशेष घम कहा 
गया है । इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात्रि में भोजन नहीं करना 
चाहिये) । 
` इस प्रकार ऋचाशों से पवित्र किये हुये पंचगव्य को भ्रग्ति के पास रक्खे॥ 'भ्रापो 
हिष्ठा? मन्त्र से गोमूत्रादि को चलाये, 'मा नस्तोके? मन्त्र से भ्रभिमन्त्रित करे 
( मथे ), 'इरावती? “इदं विष्णु”, 'माँ नस्तोके’ भ्रोर 'शंवती' इन ऋवाभों 
द्वारा भ्रग्रभाग से युक्त ७ कुशाओं से पंचगव्य का होम करे; होम से बचे हुये 
पंचगव्य को भ्रोंकार पढ़कर मिलाये, श्रोंकार उच्चारण करके मथे, श्रोंकार पढ़कर 
उठाये भर श्रोंकार उच्चारण करके द्विज उसका: पान करे । जैसे भ्ररिन काष्ट को 
जलाता है, वैसे ही ब्रह्मकू्च मनुष्यों के त्वचा और भ्रस्थियों में स्थित पापों को 
भस्म कर देता हैं । देवताश्रों से अ्रधिष्ठित होने के कारण ब्रह्मकूच तीनों लोकों 
में पवित्र माना गया है। ( पारा . स्मृ. भ्र. ११, श्लो० २६-३६ ) 
२५. स्वजात्युक्तं यत्कर्म कर्तव्यं तत्प्रयत्नत! ।***'"'। शिव० २, १२, ६५। 
शूद्रकर्म यथो द्दष्टं शूद्रो भूत्वा समाचरेत्‌ । वही, ५, २१, ६ । 
२६. उद्यानकरणां चेव मम क्षेत्रसमाश्रंय! ।। 
घमेपत्न्यास्तु गमनं गृहस्थस्य विधीयते । वही, ७, २, ११, १७-१८। 
२७. ब्रह्मचय वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । वही, ७, २, ११, १८। 
२८. लिगानि योगिनां भूयो दिवा भिक्षाशनं तथा ॥ 
वानप्रस्याश्नमस्थानां समानमिर्दाम ष्यते । 
रात्रो न भोजनं कायं स्वेषां ब्रह्मचारिणाम्‌ || वही, ७; २, ११, १०-१६ । 


वर्णाश्रम-घर्म 


लोकाचार 


प्रत्येक युग एवं देश के अपने अपने आचार हुआ करते हैं । ये ही लोका- 
चार कहे जाते हैं। धमंग्रन्थों में इनका विधान न होकर साधारण जनसमूह, 
विशेषकर स्त्री-समूह, में इतका आचरण और विधान देखा जाता है। सामान्य 
जनता तथा स्त्रियां ही इस विषय में ग्राचाये मानी जातो हैं। किन्तु घमंग्रच्थ 
भो लोकाचार एवं कुलाचार को प्रतिपादित करने की सम्मति देते हैं । शिव- 
महापुराण में ऐसे लोक।चारों का वर्णन यत्र-तत्र देखा जाता है। 
जिस समय भगवान्‌ शंकर एवं पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय 
तथा उसके पूर्वं भो वहाँ की स्त्रियों ने अनेक लोकाचारों को सम्पन्न किया 
शाः । इन्हीं लोकाचारों में कुहवरालय में शिवा, शिवका जाना तथा 
स्त्रियों के द्वारा वहां लौकिक आचार का सम्पन्न किया जाना भी निर्दिष्ट है” । 
यद्यपि इन लोकाचारों का बिशेष रूप नहीं बतलाया गया है तथापि सम्पूर्ण 
प्रसंग को एक साथ मिलाकर देखने पर यह पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि उस 
समय भी इनका स्वरूप आजकल प्रचलित लोकाचारों के ही समान था। उक्त 
विवाह के प्रसंग में कतिपय स्थलों पर लोकाचारों का निर्देश किया गया है । 


उक्त मांगलिक अवसरों के अतिरिक्त अन्य समय में भी ये लोकाचार 
विभिन्न रूप से सम्पन्न किये जाते थे । अति प्राचीतकाल में सन्तति-रहित 
स्त्रियां पुत्र की कामना से निराहार रहकर मुशलों पर शयन किया करती 
थीं ” । उनका यह ब्रत दीर्घकाल तक चलता रहता था। महाकवि बाण की 
कादम्बरी में भी पुत्र प्राप्ति के लिये जो जो लोकाचार वर्णित हैं, उनमें मुशल- 
शयन भी है। वहां इनकी एक लम्बी सूचो निबद्ध को गई है। साधारण 
जनता धाभिक कृत्यों की भांति इन लोकाचारों को भी सम्पन्न करके अपने 
मनोरथपूति की आशा अतीत की ही भांति आज भी करती है। इन लोका- 
चारों का सम्पादन छोटे से छोटे घामिक कृत्य से प्रारम्भ कर बड़े से बड़े 
घामिक कृत्यों में आ~ज भी देखा जाता है। 


२६. पुरद्विजस्त्रियो हृष्टा लोकाचारं प्रचक्रिरे || शिव०, २, ३, २७, १८ । 
३०. तदानीं शैलनगरे स्त्रियश्च मुदिता वरम्‌ । 
शिवाशिवौ समानीय ययुः कुहवरालयम्‌ ॥ 
लौकिकाचारमाजलुस्ताः स्त्रियस्तत्र चाहता? ॥ वही, २, है, ४०, १३-१४ | 
३१, भ्रत्रेर्भाया चानसुया त्रीणि वर्षशतानि च | 
मुशलेषु निराहारा सुप्त्वा शर्वात्ततः सुतान्‌ | वही, १, २, १५ | 
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पंचम अध्याय ५ २७३ 


आभिचारिक क्रियायें 
पुराणों एवं अन्य धमंग्रन्थो में भी आभिचारिक (मारण, मोहन 'एवं 
उच्चाटन सम्बन्धी) क्रियाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। वेदों में भो 
(अथर्ववेद में) इन क्रियात्रों की चर्चा उपलब्ध होतो है । किन्तु जैसे जैसे देश 


आगे को ओर बढ़ता गया वैसे वेसे इनका प्रचलन भी कम होता गया । इन्हे. 


असभ्यता का प्रतीक माना जाने लगा । फलतः आज स्थिति यह है कि इनका 
दर्शन कुछ इने गिने स्थानों, विशेष कर श्रविकसित प्रदेशों, में ही होता है। 
शिवमहापुराण के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणकाल में इन 
क्रियाग्रों का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ करता था। लोग अपने शन्रुओ्रों को 
मारने के लिये आभिचारिक क्रियाओं का प्रयोग किया करते थे । 
कोटिरुद्रसंहिता के इक्कीसवैँ अध्याय में कथा आती है कि “भीमनामंक 
राक्षस के बन्दी, कामरूप के राजा, एक बार पाथिबाचंन कर रहे थे। भोम के 
अनुचरों ने उसे देखकर सोचा कि राजा भीम के विरुद्ध कोई ग्रा भचा रिक 
क्रिया कर रहा है, ग्रतः उन लोगों ने अपने स्वामी को इसक़े विषय में 
सूचना दी** / इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भो कामरूप ऐस 
क्रिया्रों का गढ़ माना माना जाता था और ये क्रियाये केवल निम्न वर्गो में 
ही प्रचलित न थीं, किन्तु इनका अनुष्ठान समाज के नेता माने जाते वाले 
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय भी किया करते थे। 
उस समय मारण एवं उच्चाटन आदि क्रियांग्रों में शिव के घोर रूप का 
चिन्तन किया जाता था* । आभिचारिक क्रियाश्रों का धामिक विधान एक 
ग्रन्य प्रकार से ही सम्पन्न किया जाता था। मारण आदि कर्मों में लोह के 
बने हुये खुक्‌ और खुवा का उपयोग होता था" । वशीकरण के इच्छुक पुरुष 
घृतयुक्त जातीपुष्प (चमेली या मालती के पुष्प) से हवन करते थे” । द्विजलोग 
झाकर्षण के प्रयोग में घृत श्रौर करवीर के पुष्पों की आहुति देते थे“ | तेल 
को आहुति से उच्चाटन ग्रौर मधु की आहुति से €तम्भन कर्मका विधान 
थाः* । सर्षप को ग्राहुति से भी स्तम्भन कारये किया जाता था“ । बड़ (न्यग्रोध) 


३२. राजा किचित्करोत्येवं त्वदर्थं ह्याभिचारिकम्‌ । शिव० ४, २१, ३ । 
३३. घोररूपः! शिवश्चिन्त्यो मारणोच्चाटनादिषु || वही, ७, २, ३२, ४१ । 
३४. श्रायसौ खरुक्लुवौ कार्यों मारणादिषु कमंसु । वही, ७, २, ३२, ४३ । 
३५. जातीपुष्पेण वश्यार्थी जुहुयात्सघुठेन तु ॥ वही, ७, ३२, ४६ | 

३६. घृतेन करवीरश्च कुर्यादाकर्षणुं द्विजः | वही, ७, २, ३२, ४७ । 

३७. तँलेनोच्चाटनं कुर्यात्स्तम्भनं मघुना पुन! । वहो, ७, २, ३२, ४७ । 
३८, स्तम्भनं सर्षपेणापि .......,,, .... ,., । वहो, ७, २, ३२, ४५.) 


२५४ वर्णारभम-धर्म 
के बीजे और तिल कौ आहुति द्वारा मांरण गौर उच्चाटन होता था । 
नारियल के तेल की ग्राहुति से विद्वेषण कर्म का, रोहे के बीज की आहुति 
से बंधन का, तथा लाल सर्षपमिश्चित सम्पूर्ण होम द्रव्यों से सेनास्तम्भन का 
प्रयोग किया जाता था” । लशुन की आहुति से शत्रु का पातन तथा (गदंभ) 
एवं उष्टू दोनों कै रुधिर कौ आहुति से शत्रु-ताडन किया जाता था“ । 

अभिचार कमं मे हस्तचालित यन्त्र से तैयार किये गये तेल की आहुति 
तथा कुटुकी की भूसी, कर्पास की ढोढ (कर्पासास्थि) एवं तेलमिश्चित सर्षप की 
आहुति देने का विधान किया गया था“ । वश्य एवं आकर्षण की सिद्धि 
विशेष द्रव्यो द्वारा होम करने पर बतलाई गई है । बिल्वपत्रों का हवन वशी- 
करण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी को प्राप्ति कराने वाला एवं शत्रु 
पर-विजय दिलाते वाला माना जाता था” । 


शान्ति कार्य में पलाश श्र खैर ग्रादि की समिधाओं का एवं क्रूरता- | 
पूर्ण-कर्मःमें कनेर और आक की समिधाओं का प्रयोग होता था” । विग्रह के. 
कार्यं में कटीले वृक्षों को समिघाओ का हवन होता था“ । | 


| 
( 
| 


किन्तु. इन क्रियाओं का उस युग में सामान्यतया प्रचलन होने पर भी ये 
उस समय भी प्रशस्त न समझी जाती थीं । प्रशान्त व्यक्ति विशेषतः शान्ति 
एवं पुष्टि सम्बन्धी कमं ही करते थे और निषुंण तथा क्रृद्धचित्त व्यक्ति ही 


३६, मारणोच्चाटने कुर्याद्रोहिबीजैस्तिलान्वितेः । शिव० ७, २, ३२, ४९ । 


४०, विद्वेषणां च तलेन कुर्याल्लांगलकस्ब तु । % 
बन्धनं रोहिबीजेन सेनास्तम्भनमेव च । 0“ 
रक्तसर्षपसम्मिश्रैहोमद्र व्यैरशेषत! ।। वही, ७, २, ३२,४६-५० । र. 
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ताडनं रुघिरेण स्यात्ख रस्योष्ट्स्य चोभयो! । वही, ७, २, २२, ४८ । 


४२. हस्तयन्त्रोदभगैस्तैलैर्जुहुयादा भिचारके । 

कटुकीतुषसंयुक्त; कार्पास[स्थिभिरेव च । 

सर्षपैस्तैलसं मिश्रैर्जुहुयादाभिचारके । वही, ७, २, ३२, ५१-५२ । 
४३, द्रव्यैविशेषतों होम: वश्याकषंणं तथा । 

वश्यमाकर्षणं चेव श्रोपदं च विशेषतः । 

विल्वपत्रैस्तु ह॒वनं शत्रोविजयदं तथा ॥ वही, ७, २, ३२, ५४-५५ । 
४४. समिघः शान्तिकार्येषु पलाशखदिरादिकाः। वही, ७, २, २२, १६। 


४५, करवीराकजा) क्रोयें कण्टकिन्यश्च विग्रह । वहो, ७, २, २२, ५६ । 


पँचम धरथ्यांये २५१ 


ग्राचारिक क्रियाश्रों का प्रयोग करते थे “। अतीव दुरवस्था में जब कि 
प्रतिकार का अन्य मार्ग न होता था तभी ग्राततायियों को उद्देश्य करके इन 
आभिचारिक क्रियाओं का; विधान था” । अपने अपने राष्ट्रपति को हानि 
पहुँचाने के उद्देश्य से ग्राभिचारिक कर्म निषिद्ध थे । यदि कोई आस्तिक, 
परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी ग्राततायीपन का 
कार्यं हो जाय, तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कमं 
निषिद्ध माना जाता था। 


इतना सब होने पर भी यदि कोई व्यक्ति किसो को , यहां तक कि 
आततायी को भी , उद्देश्य करके इन क्रियाओं का प्रयोग करता था तो उसे 
यह भ्रावश्यक था कि वह पश्चात्तापपुर्वक प्रायर्चित्त करे“ । 


यद्यपि ये क्रियायें श्रपवित्र मानी जाती थीं किन्तु इनका प्रयोग बड़ी 
ही पवित्रता के साथ, अन्य घामिक कृत्यों की हो भांति, किया जाता था। 
इन क्रियाम्रों का भी प्रयोग अन्य पवित्रतम क्रियाओं को ही भांति होता था । 
द्विजेतर इन कार्यों के करने के अधिकारी न थे" । उस समय इन क्रियाओं 
के प्रयोक्ता को यह आवश्यक था कि वह घामिक एवं पवित्र हो। श्रद्धा के 
अभाव में भी इन क्रियाथ्रो का फल नहीं मिलता, तः प्रयोक्ता को श्रद्धावान्‌ 
होना पड़ता था“ । 

अतीत में व्यापक होने पर भी समय की गति के साथ साथ ये क्रियायें 
ग्ब प्रायः सभ्य समाज के रंगमंच मे अहृश्य होती जा रही हैं ग्रौर श्रब इनका 
कोई मूल्य भी नहीं रह गया है । 


४६. प्रशान्तः शान्तिकं कुर्यात्‌ पौष्टिकं च विशेषतः । 

निघुंणाः कुद्धचित्तस्तु प्रकुर्यादाभिचारिकम्‌ || शिव० ७, २, ३६, ५७। 
४७. श्रतीव दुरवस्थायां प्रतीकारान्तरं न चेत्‌ । 

श्राततायिनमुदिदश्य प्रकुर्यादाभिचारिकम्‌ || बही, ७, २, ३२, ५८। 
४५, श्रन्यं कमपि चोद्दिश्य कृत्वा वै मारणादिकम्‌ । 

पश्चात्तापेन संयुक्तः प्रायश्चितं समाचरेत्‌ || वही, ७, २, ३२, ६३। 
४९. घृतेन करवीरेश्च कुर्यादाकर्षणं द्विजः । वही, ७, २, ३२, ४७ | 

यहाँ पर उद्धत द्विज शब्द से ज्ञात होता है कि भ्राभिचारिक क्रियाये एक मात्र 

द्विजों के द्वारा ही सम्पन्न होती थीं । 
५०, भ्रविस्रब्धो न कुर्वोत कर्म दृष्टफलं क्वचित्‌ । 

स खल्वश्रद्धघानः स्याम्नाश्रद्धः फलमृच्छति ॥ वही, ७, २, ३२, ७ । 


i अध्याय 
भूगोल 


शिवमहापुराण की उमासंहिता में वणित भूगोल एक ग्रत्यन्त सारवानु 
विषय है। इस महापुराण में समस्त संसार एवं भारतवर्ष का. भूगोल बड़े 
ही मार्भिम ढंग से वणित किया गया है । इनमें प्रथम में कल्पना की अधिकता 
चाहे भले ही हो किन्तु दूसरे में यथाथंता की मात्रा अधिक है । आज के 
वैज्ञानिक युग में परिचित एवं ग्रन्थों में वणित समस्त भूखण्ड पुराणकारों को 
सर्वथा ज्ञात थे और उन लोगों ने इसका विवरण बड़ी यर्थाथंता के साथ दिया 
है । कठिनाई इतनी ही है कि समय के प्रवाह के साथ परिर्वातत परिस्थितियों 
के कारण आज उनकी निःसन्दिग्ध पहचान सम्भव नहीं हो पा रही है। पृथिवी 
के सतद्वीपों की कल्पना पौराणिक भूगोल की निजी विशिष्टता है । इन द्वोपों 
में से तीन-कुशद्वीप. शकद्वीप एवं जम्बूद्वीप-को सही पहचान यथार्थतः हो 
सकी है । पुराणां को भौगोलिक यथाथेता का परिचायक यह घटना कथमपि 
विश्मरणोप नहीं है कि कप्तान स्पीकने पुराणर्वाणत संकेत को आधार 
बनाकर मिश्र देश में प्रवाहित होने वाली ग्फ्रीका कौ नीलनदी के उद्गम 
का पता लगाया था । पुराण में नदो का उद्गम-स्थान कुशद्वीप में बतलाया 
गया है। कुशदेश तथा कुश लोगों का उल्लेख प्रख्यात पारसीक सम्राट 
दारियबहु (१२२-४८६ ईसवी पुरव) के श्रनेक फारसी अभिलेखों में मिलता है । 
कुशद्वीप को आधुनिक नूबिया मानकर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते 
हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का खोत खोज निकाला । यह पौराणिक 
यथार्थता का विजय घोष है । 


वहाँ कुश लोगों का राज्य २२००-१८०० ई पूर्वे में था । शकद्ठीप की 
पहचान यूनानी लेखकों द्वारा वणित 'सिथिआ से को जाती है । पुराणों के 
द्वारा वणित शकदेश को श्रवान्तर जातियों का, वहाँ के दुग्वसागर का तथा 
नदियों का वर्णन इतना यथार्थ है कि यह स्पष्टतः कल्पना-प्रसूत न होकर सत्य | 
घन्नुभव पर आश्रित है । भारत वर्ष के नवीन उपनिवेश, जहाँ हिन्दुओं ने | 
जाकर अपनो सम्यता और संस्कृति की वेजयन्ती फहराई थी, पुराणों में 


१, इस प्रध्याय के लिखने में पौराणिक भूगोल से, जो कि 'पुराणविमशं', (लेलक | 
बलदेव उपाध्याय जो) का एक अध्याय है, सहायता ली मई है । 


त सारवानु 
भुगोल बड़े 
गे अघिकता 
॥ आज के 
[णकारो को 
साथ दिया 
परिस्थितियों 
[ है । पृथिवी 
} । इन द्वीषों 
यथार्थतः हो 
टना कथमपि 
को आधार 
दी के उद्गम 
में बतलाया 
सीक सम्राट 
मै मिलता है । 
[नुसरण करते 
हू पौराणिक 


। शकद्वीप को 
है । पुराणों के 
घागर का तथा 
न होकर सत्य 
हाँ हिन्दुओं ने 
थी, पुराणों में 
विमर्श’, (लेखक 


| 


षष्ठम भ्रथ्याय 


विस्तार के साथ उल्लिखित एवं वणित हैं। एसिया की, व्यापारिक दृष्टि से 
महत्त्वशालिनी बड़ी बड़ी सात नदियों का वर्णन भी उतना ही यथार्थ है। 
पाताल को पहचान पश्चिमी गोलाद्धं से की गई है, जिसमें नियामक वर्णन है 
मध्य ग्रमेरिका की संस्कृति के क्रोडाक्षेत्र मेक्सिको और पेरू के भू-वृत्त का । 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पौराणिक भूगोल में कल्पना की 
अपेक्षा यथार्थं की मात्रा अधिक है । किन्तु उसकी सामग्री इतनी उलझी हुई 
है कि उसके आधार पर आज विश्व का मानचित्र नहीं तैयार किया जा सकता । 


पुराण मे भुवनकोश एक महत्त्वपूर्ण विषय है । इसमें समग्र भुवनों के 
भौगोलिक नाम, विस्तार तथा स्वरूप का विशद वर्णन उपस्थित किया गया 
है । इस भूऱ्वृत्त को समझने के लिये इसके केन्द्र स्थानीय पर्वत मेरु ग्रथवा 
सुमेरु का स्वरूप जानना परम आवश्यक है । 


समग्र पृथिवी को कमल का रूप स्वीकार किया गया है जिसकी कणिका 
(मूल मध्य जहां से पंखुड़ियां निकल कर चारों ओर फेलतो हैं ) में मेरु 
की स्थिति बतलाई गई हे ' । तात्पर्यं यह है कि मेरु पर्वत पृथिवी की नाभि 
होने से बह केन्द्र है, जिसे मूल मानकर भुवन कोश का विन्यास किया गया है। 


२. भू-वृत्त के मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत के श्राधार पर हौ जप की माला की मध्य 
मणि को भी सुमेरू कहने की प्रथा है । इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल 
में सुमेरु पर्वत की भूमध्यस्थता सामान्य जनता को भी विदित थी । 

३, मुले षोडशसाहस्न। काणिकाकारसंस्थितः । शिव० १, १७, ६। 

| तुलना कोजिये--वायुपुराण का कथन है कि उस महात्मा प्रजापति का सुवणेनिमित 

1 (हिरण्मय) मेरु पर्वत गर्भ है, समुद्र गर्भ से निष्यन्दमान उदक हैं भ्रोर सिरायें तथा 

" अ्रस्थियां पर्वत हैं £-- 

इलोक--हि रण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योल्बं तन्महात्मनः । 
गर्भोदक समुद्राश्च सिराद्यस्थीनि पर्वता। || वायु० १, ८० | 
ठोक इसी भाव को कुर्मपुराण में भी व्यक्त किया गया है ३-- 
“ एलोक--मेरुरुल्बमभूत्तस्य जरायुश्चापि पर्वता1 । 
गर्भोदक समुद्राएच तस्यासन्‌ परमात्मनः || कुर्म ० ४, ४० । 
इसी प्रकार मत्स्यपुराण में भी मेरु भ्रव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का नाभिबन्धन माना 
गया है! 
शोक !-नाभिरन्बनसम्मुतो ब्रह्म णो$ज्पक्तजन्मन! । मत्स्य» १, २, १४ । 


न 
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शिवमहापुराण के अनुसार मेरु पर्वत इलावृत्त वर्षे के मध्य में स्थित है, 

जो जम्बूद्वीप का केन्द्र माना जाता हे । इलावृत के चारों ओर चार पंत 

भेद को आलम्बन देने वाले खम्भों के समान केले हुये हैं' :- पूवं दिशा में 
मन्दर, दक्षिण में गन्वमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व नामक 

पवेत है । मेरु को चारों ओर से घेरते वाले ग्न्य पर्वंतों का भी उल्लेख मिलता 

है। मेर के उत्तर में है नील पंत, उसके उत्तर में है श्वेत पर्वत और उसके भी 
उत्तर में है श्ंगी पर्वत । दक्षिण में है निषघ पर्वत, जिसके दक्षिण में है हेमकूट 

और इसके भी दक्षिण में है हिमवां ( हिमालय ) पर्वत । ये वर्ष पर्वत कहे 

जाते हैं । ये पंत दश सहस्र योजन लम्बे, सह्रयोजन ऊंचे एवं विस्तार वाले 
रत्नवान्‌ एवं अरुणत्रभ हैं। स्वयं मेर पर्वत ही सोलह योजन नीचे धेसा हुआ 

है तथा चौरासी योजन ऊंचा है। इसका शिखर बत्तीस योजन विस्तृत है । 

मूल में यह षोडश सहख योजन यायाम वाला है । 

मेर के पूवे में भद्राश्व एवं पश्चिम तें केतुमालनामक वर्ष स्थित हैं। इन 

दोनों के मध्य में इलावृत वर्ष है । इसी इलावृत के मध्य में मेरुकी स्थिति बत- 

, लाई गई है । मेह के पूव में चेत्ररथ, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में विभ्राज 
एवं उत्तर में चन्दन नामक बन हैं। इसी प्रकार पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में 


४. इलावृतं तु तन्मध्ये तन्मध्ये मेरुहच्छितः । शिव० १, १७, ११ । 
तुलना इलावृतं तु तन्मध्ये सौवर्णो मेररुच्छितः । भ्रग्ति० १०८, ६ । 
जम्वूद्रीपो द्वीपमध्ये सौवर्णो भेररुच्छितः ॥ भ्रग्ति० १० द, ३। 


ए, इलावृतिमृषिश्रष्ठ चत्वारश्चात्र पर्वताः। 
विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजिताः पुनरुच्छिताः। शिव० ५, १७, १२। 
पूर्व हि मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । 
विपुल; पश्चिमे भागे सुपार्श्व श्चोत्तरे स्थितः ॥ वही, ५, १७, हरे । 
तुलना कीजिये--विष्कंभा रचिता मेरोर्योजनायुतविस्तृता। । 
पु्वेंख मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादना ॥। 
विपुलः पश्चिमे पाश्वे ुवार्श्वश्चोत्तरे स्मृतः । वायु? १, ३५, ११-१६, अरित० 
१०८, ११-१२ । कूर्म ४५, १५-१६ 
६, भद्राश्वं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे । 
वर्षे ढे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्ये इलावृतम्‌ ॥ शिव० १, १७, २० । 
तुलना कीजिये-मद्राश्व भारतं चैव केतुमालं च पश्चिमे । 
उतराश्रौब कुरवः केतवुण्पन्प्र ति्रता। ॥ मःय ११२,४४; वायु? ३४, ५9 । 


१ मी 
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महाभद्र, पश्चिम में शोतोद एवं उत्तर में मानस नामक बृहत्‌ जलाशय है ।* 
मेरु के पूर्वे में शीतांजन, कुरंग, कुरर, माल्यवान्‌, दक्षिण में त्रिकूट, 
शिशिर, पतंग, रुचक्र, निषव, कपिल आदि, पश्चिम में. सिनोवास, कुसुम, 
कपिल, नारद, नाग आदि; उत्तर में शंखचुड, ऋषभ, हंस, एवं काल जर 
आदि केशराचल स्थित हैं । 
मेरु पवत के उत्तर में सुनील पवत, दक्षिण में निषध पवंत्र, पूवं में 
माल्यवानु एवं पश्चिम में गन्धमादन पर्वत स्थित हैं । इन्हीं चारों पर्वेतो के 
मध्य में कणिका के आकार वाला मेरु स्थित है“ । मेरु से महाद्वोपों की स्थिति 
संकेतित को गई है । पूरब की ओर है भद्राश्त्रवर्ष, दक्षिण में है भारतवर्ष, 
पश्चिम में केतुमालवर्ष एवं उत्तर में है उत्तरकुरु' : -- 
श्लोक--भारतः केतुमालश्च भद्राश्वः कुरवस्तथा । 
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादालोकपर्वंताः ।। शिव०, ५, १७, ३४ । 
सम्पूर्णं भुवन एक पद्मक्रोश की भांति कल्पित है, जिसको कणिका है 
मेरु एवं पत्र हैं उक्त चारों भद्राश्व भ्रादि वर्ष । 
जठर एवं देवकूट आयाम में दक्षिणोत्तर हैं। गन्धमादन तथा कैलास 
पूर्वं से पश्चिम को ओर गये हुए हैं। निषध एवं नोलपवंत मेर के पूर्व से 
पश्चिम की ओर गये हुये हैं अर्थात्‌ निषघ एवं नील पवंतों को स्थिति पूर्व से 
पश्चिम को ओर है। 
७. वनं चंत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनः | 
विश्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतं ।। शिव० ५, १७, २१ । 
श्ररुणोदं महाभद्रं शोतोदं मानसं स्मृतम्‌ । 
सरांस्यंतानि चत्वारि देवभोग्यानि सवश! ॥ वहो, ५,१७,२२ । 
८. सुनीलनिषधो यौ तौ माल्यवद्गन्धमा दनौ । 
तेषां मध्यगतो मेरुः कशिकाकारसंस्थितः।। वही, १, १७, ३३ । 
९. तुलना कीजिये -पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सघनद्रुमा । 
तदस्य लोकपद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितम्‌ ॥ ४५ । 
महाद्वीपास्तु बिख्याताश्वत्वारः पत्रसंस्थिताः । 
ततः कणिकसंस्थानो मेरर्नाम महाबलः ॥४६ ॥ वायु० भ्र० ३४। 
तुलना कीजिये-स तु मेर! परिवृतो भुवनँभू तभावनः । 
यस्येमे चतुरो केशा नानापाश्वेंषु संस्थिता! ॥ 
भद्राश्वं भारतं चेव केतुमालं च पश्चिमे । 


उत्तराश्चेव कु रवः इतपुण्यप्रतिश्रया॥ || मत्स्यः ११२) ४३-४४ । 
१९ 
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मेरु पर्वत के समीप में स्थित जठर आदि पतों के दो दो नाम हैं। उत्तर 
मै सुमनोरम श्वेत आदि केसराचल स्थित हैं। 
'श्लोक--जठराद्याः स्थितामेरोर्येषां हौ ढौ व्यवस्थितौ । 


केसरा। पर्वता एते श्वेताद्या: सुमनोरमाः ॥ शिव० ५,१७,२७। 
कौ ढौ व्यवस्थितौ' का भाव यही है कि उक्त पवेतों के दो-दो, एक तो 
भारतीय (पुराणस्थ) दूसरा विदेशीय ग्रर्थात्‌ तत्तद्देशीय, नाम हुँ” । इन शेलों 
के उत्तर में द्रोणियाँ ( The val!ey between two mountains ) हे उनमें 
सुरम्य कानन एवं ग्राम वर्तमान हैं । । इन्हें पृथिवी का स्वगे कहा गयां है। 
जम्बूद्वीष के अतिरिक्त प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्राँच, शाकक एवं पुष्कर, 
नाम के द्वीप हैं'' । ये प्रत्येक द्वीप क्रमशः एक-एक समुद्रों से आवृत हैं। इन 
समुद्रों के नाम इस प्रकार हैं।-क्षीर सागर, इक्षुरससागर, सुरा सागर, सपि, 
दधि, दुग्ध एवं जल का सागर । जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है" । 
इन द्वीपों कौ भौगोलिक स्थितियों का पता लगाना अत्यन्त दुःसाध्य है । 
कुशद्वीप के विषय में संकेत सूत्रमात्र उपलब्ध होता है। परन्तु शाकद्वीप के 
विषय में यूनानी, ग्ररब एवं इरानी लेखकों के ग्रन्थों से बड़ी ही निर्णायक 
सामग्री उपलब्ध होती है। 


१०. इसी प्रकार मत्स्य पुराण के १२१ थध्याय में शकद्वीपी पर्वतों एबं नदियों के दो 
दो नाम निदिष्ट किये गये हैं ( ह्विनामान) ) | 
११. जम्बूः प्लक्षः शाल्मलिश्च कुश; क्रोंचश्च शाक्रक: । 
पुष्करः सप्तमः सर्वे समुद्र! सप्तनिवु ता: ॥ शिव०, ५, १७, २ । 
तुनना--मत्स्य०, ( भ्र० १२१ तथा १२२ ) के अनुधार द्वीपों का क्रम इस प्रकार है- 
(१) जम्बूद्रौप, (२) शाक, (३) कुश, (४) क्रोंच, (५) शाल्मल, (६) गोमेद 
तथा (७) पुष्कर । 
१२. 0४7९०१५१५५ 0 सर्वे समुद्र; सत्त निवृताः ॥ वही, ५, १७, २। 
लवणेशुरसौ सपिद्धिदुग्घजलाशयाः । 
जम्बुद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यतः स्थितः ॥ वही, ५, १७, ३ । 
टिप्पणी--उक्त श्लोक में सागरों के सात नाम के स्थान पर छः का उल्लेख हुश्रा है । 
इक्षुरस सागर के बाद सुरा सागर का नाम होना चाहिये । यह बात उक्त 
संहिता के भ्रष्टादश अध्याय में स्पष्ट को गई हूँ ३-- 
इलोक--एष द्वीपः समुद्र ण सुरोदेन समावृतः । वही, ५, १८, रे८ ॥ 
बिष्णु» (२, ४) भागवत (५, २०), मार्क०, (१४, ६) से भी यही बात समधित 
होती है । 
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बेष्ठ भ्रध्यांये २६१ 
जम्बूद्वीप के नौ वर्ष 


जम्बूद्वीप एक महाद्वीप है। इसमें नव वर्षौं को स्थिति शिव महापुराण 
के द्वारा बतलाई गई है“ । इन वर्षों की जानकारी के लिये इस रेखाचित्र 
को देखिये-- 
“उत्तरकुरु (श्णुद्धोपवेत) 


हिरण्मय (श्‍वेत पवंत) 
रम्यक (नील पंत) 


'केतुमाल वर्ष | परवत भद्राश्व बर्षे 
इलावृत वषं 
oS 


हर्ष (निघष पवत) 
की वर्षं (हेम कूट) 


भारतवर्ष (हिमालय) 
इन वर्षों की पहचान नि!सन्दिग्ध रूप से नहीं को जा सकती। उत्तर 
कुरु तोलोमी का 'श्रोत्तोरो कोराई' देश है जो संभवतः चीनी तुकिस्तान की 
तारिम घाटी को सूचित करता है। हरिवर्ष संभवतः सुग्द (अथवा बोखारा 
प्रान्त) है जो घोड़ों के लिये सर्वदा प्रसिद्ध रहा है। इलावृत वर्ष, कदाचित्‌ 
इल नदो की चाटी है जो साइबेरिया के पर्वत से निकल कर बालंकश में गिरती 
है। भद्राश्व सम्भवतः चौन का सूचक है। चीन का जातीय चिह्न है श्वेत 


१३. तुलना कीजिये--विष्णुपु ० भ्रंश २, भ्रष्याय २, श्रीमदुभाग ० स्क० ५, भ्र० १६, 
देवीभा० स्क० ८। 
१४. रम्यकं चोत्तरे पाश्वं तस्यांशे तु हिरण्मयम्‌ || शिव० ५, १७, & । 
उत्तरे कुरवश्चेव ... ... ... ... ... । वही, १, १७, १० । 
१५. इलावृतं तु तन्मध्ये तन्मध्ये मेर्रुच्छितः । वही, ५, १७, ११ । 
१६. भद्राश्वं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे । 
वर्ष द्वे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्ये इलावृतम्‌ || वही, ५, १७, २० । 
१७, भारतं प्रथमं वर्ष ततः किपुरुषं स्मृतम्‌ ॥। 
हरिवर्ष ततोऽन्यद्वौ मेरोदक्षिणतो मुने । बही, ५, १७, ८-६ | 


१०, हिमवान्‌ हेमकुटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । वही, ५, १७, ६ ।. 
नील श्वेतश्च शृद्धो च उत्तरे वर्षपर्गताः । वही, ५, १७, ७। 
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ड्रेगल । ‘रेगन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अपने मुंह से ज्वाला 
उगलने वाला मकर या सपं जो प्रायः घोटकानन-घोड़ा की तरह मुंह वाला 
बतलाया गया है । भ्रतः कल्याणकारी घोटक वाले देश-भद्राशव-से चीन को 
पहचान ठीक रूप से की जा सकती है। 
केतुमाल चक्षु श्रथवा वक्षु नदी के द्वारा पहचाना जा सकता है जो उससे 
होकर बहती थी। चक्षुया वक्षु= ्राबसस > ग्रामू-दरिया जो आज अराल 
सागर में गिरती है और यहीं का भूभाग केतुमाल को संज्ञा से अभिहित था । 
किपुरुषवर्ष तो किन्नरों का देश है जो हिमालय प्रान्त का सुचक है! हिरण्मय 
वर्षे एशिया के 'बदवशाँ' प्रदेश का द्योतक है जो हीरा-जवाहरात तथा बहु- 
मध्य धातुग्रों की खानों के लिये प्रसिद्ध रहा है । इसी प्रकार रम्यक्‌ वर्ष सुदूर 
पूर्व के रमि या रम्नि टापुश्नो का, सम्भवतः, सूचक है। भाव यह है कि यह 
समस्त नव वर्षो को कल्पना एशिया के विशाल प्रदेश को ही अपने में गतार्थ 
नहीं करतो, प्रत्युतु सुदूर पुर्वी प्रदेशों से भी सम्बन्ध रखती है । इन वर्षों का 
भौगोलिक वर्णन अभी ब भी जटिल बना हुआ है" । 
जम्बूद्वोप (एशिया) की नदियाँ१-- ः 
प्राचीन जम्बू द्रोप को कल्पना में गंगा को चतुदिशा में प्रवाहित होने 
धालो चार धाराओं का समुल्लेख बड़े महत्त्व का है। पहली धारा 'सीता' है, 
जो पूरब में भद्राश्व से होकर समुद्र में गिरती है, द्वितीय धारा अलकनन्दा' 
है जो दक्षिण में भारतवर्ष से होकर दक्षिणी समुद्र में मिलती है । तृतीय धारा 
“चक्षु/ है, जो पश्चिम में केतुमाल से होकर पश्चिमी सागर को जातो है । 
चतुर्थ धारा 'भद्रा' उत्तर कुरु को पार कर उत्तरी समुद्र में गिरती है* * । 
१६. बलदेव उपाध्यायः 'पुराण-विमर्श? । 
२०, सीता चालकनन्दा च चक्षुभंद्रा च वं क्रमात्‌ । 
सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रत्यपद्यत || शिव० ५, १७, ३० । 
सीता पूर्वेण शलं हि नन्दा चैव तु दक्षिणे । 
सा चक्षुः पश्चिमे चैव भद्रा चोत्तरतो ब्रजेत्‌ || वहो, ५, १७, ३१। 
गिरीनतीत्य सकलांश्चतुदक्षु महाम्बुधिम्‌ । 
सा ययो प्रयता भूता गंगात्रिपथगा मिनी ॥| वही, ५, १७, ३२ । 
लि नकम, (प्र १२१, ४२), तथा वायु» (४७, ३७-५१) में गंगा को 
सप्त घाराप्रों को कल्पना को गई है । इन धाराग्रो के नाम हँ:--(१) सीता, 
(र) चक्षु, (३) सिन्धु, (४)हादिनी, (५) नलिनो, (६) पावनी, (७) गंगा । 
इतमें प्रथम तीन पश्चिमी सागर में गिरने वालो हैं भौर पुरबो समद्र में. 


गिरने वाली भी तीन हैं तथा दोनों के बोच में प्रवाहित होने वाली दक्षिण 
समुद्रगामिनी एक है । 


इनमें से दो नदियों को पहचान तो निःसन्दिग्ध रूप से को जा सकती 
है। अलकनन्दा से तो हम परिचित ही हैं। यही है हम।रो सुपरिचित गंगा 
को मूलभूत घारा। चक्षु, स्वरक्षु अ्रथवा वक्षु एक ही नदी के विभिन्न नाम हैं, 
जिसे यूनानी आक्सस कहते थे और प्राज आमू दरिया कहलातो है । यह 
पामीर पठार से निकल कर अ्रराल सागर में गिरती है। सीता और भद्रा को 
पहचान झभी निश्चित रूप से नहीं हो सकी है । 


सप्तद्वीपवर्रान 
भारतवर्ष 


भारत कीं स्थिति हिमलय के दक्षिण एवं समुद्र के उत्तर में है। इसका 
बिस्तार नव सहस्र योजन हैं । विद्वानों ने इसे स्वगे एवं अपवग की ' कमं- 
भुमि कहा है । शिवमहापुराण में भारत का विभाजन नष खणडों में मिलता 
है। इन नव खण्डों को संज्ञा इस प्रकार हैः-( १ ) इन्द्रदचू म्न, (२) 
कसेरु, ( ३ ) ताम्रपणे, ( ४ ) गभस्तिमानु, ( ५ ) नागद्ीप, ( ६) सौम्य, 
( ७) गन्धर्व ( ८ ) वारुण, ( & ) भरतः? । 
शिवमहापुराण में तथा अन्यत्र भी 'अयं तु नवमस्तेषां' ( देखिये पोछे 

का उदाहरण ) यह वाक्य प्रकट कर रहा है कि पुराण का लेखक भारत 
२१. वक्ष्येऽहं भारतं वर्ष हिमाद्रेश्चेव दक्षिणे । 

उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र संसृतिः ॥ 

नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने | शिव० ५, १८, १-२। 
२२, भारतस्यापि वर्षस्य नवभेदानु ब्रवीमि ते ॥ वही, ५, १८, ३ । 

इन्द्रदध म्नः कसरेरश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । 

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुण: ॥ वही, ५, १८, ४। 

श्यं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंभृतः । 

योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तर! ॥ वही, १, १८, ४। 
तुलना--भारतस्य च वर्षस्य नवभेदानु निबोधत । 

इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ 

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धवेस्त्वथ वारुणः । 

ग्रयं तु नवमस्तेषां द्वीप सागरसंबृत: ॥ मत्स्य० ११४, ७-५ । 

ठीक इसी प्रकार का बर्णन मार्कण्डेय ( ५७, ५ ) में भो किया गया है । इसके 
ग्रतिरिक्त वहाँ एक बात अधिक कही गई है कि ये नव विभाग एक दूसरे से समुद्र के 
द्वारा प्रन्तरित तथा भूमि के रास्ते से भ्रगम्य थे । 


२६४ हि 
में ही बंठकर लिख रहा है । ग्रब प्रश्‍न यह उठंता है कि इस नवम भाग का 
नाम क्या था?* शिवमहापुराण ने इस नवम द्वीप की चौहदी (चतुस्सीमा) 


आदि का वर्णन बड़े ही स्पष्ट ढंग से किया है किन्तु इसके अभिधान का संकेत 
नहीं किया है" । 


शिवपुराण के अतुसार सागर संभृत यह नवम द्वीप दक्षिण से उत्तर की 


आर एक सहस्र योजन है। इसके पूर्व में किरात, दक्षिण में यवन, पश्चिम 
में खश एवं उत्तर में तपस्वी स्थित थे**। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


एवं शूद्र स्थित हैं । इन चार वर्णो का कार्ये क्रमश! यज्ञ, युद्ध, व्यवसाय, एवं | 


सेवा बतलाया गया है" । 


२२, 


२४* 


राजशेखर ने भ्रपनी काव्यमीमांसा में इस भाग का नाम कुमारी द्वीप बतलाया है 
(कुमारौ द्वोपश्चायं नवमः) । 

[शव० ५, १८, ५, १३। 

टिप्पणीः वामन पुराण के रचयिता ने इस नवम द्वीप का नाम “कुमार द्वीप” 
बतलाया है । इस प्रकार वामन पुराण एवं काव्यमीमांसा के भ्रनुसार यह नवम 


भाग कुमारद्वीप श्रथवा कुमारीद्वीप के नाम से विख्यात था । इस नाम का कारण . 


यही था कि यह प्रदेश कुमारी (कन्या कुमारी) से भ्रारम्भ होकर गंगा के प्रवाह 
तक विस्तृत था । 'श्रायातस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रवाहावषिः'-मत्स्य० ११४/ 
१० । वायु का भी यही मत है! -- 


श्लोकः -- भ्रायातो ह्याकुमारिक्यादागंगाप्रभावाच्च वै । 


तियंगुत्तरविस्तोर्णः सहस्राणि नवैव तु || वायु० ४५, ४८ । 
इससे यही परिज्ञात होता है कि दक्षिण से उत्तर तक फैलने वाले देश की 
दक्षिण सीमा थी कुमारी (या कन्या कुमारी) यही कारण है कि यह भारत ही 
स्वयं कुमारी द्वीप के नाम से प्रख्यात हुग्रा । 


२५, श्रयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसम्भृतः। 


२६. 


योजनानां सहस्र' तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः । शिव» ५, १८, ५ । 
पूर्वे किराता यस्य स्युर्द क्षिणे यवना; स्थिता! । 

पश्चिमे च खन्ना ज्ञेया उत्तरे हि तपस्विन। ॥ वही, ५, १८, ६ । 
मत्स्य एवं मार्कण्डेय के भ्रनुसार कुमारी द्वीप की पूर्वोत्तरी सीमा पर किरातों का 
तथा पश्चिमोत्तरी सीमा पर यवनों का भ्रावास था। वामन पुराण में, इस 
विवरण में, दो नाम भलौर सन्निविष्ट किये गये हैं--दक्षिण में ग्रान्ध तथा उत्तर 
में तुरुक । आन्ध्र इतिहास प्रसिद्ध शातवाहन ( १ भ्रथवा २ य शती ईसवी ) 
ही हैं, जिनका साम्राज्य दक्षिण में पश्चिमी समुद्र से लेकर पुरबी सागर तक 
था । तुरुष्क तुषारदेशोय शक (कुषाए भ्रादि) हैं जो पेशावर में राज्य करते थे । 


I INN ET 


I नत 
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भारतवर्ष के शेष आठ विभागों की वतंमान स्थिति का आज संकेत 
मिल सकता है । ये भारत से पुरब की ओर फेलने वाले द्वीप समूहों के अवयव 
हैं, जिनको कालिदास के युग में 'द्वीपान्तर' के नाम से पुकारा जाता था। 
और जहां भारतीय कला. साहित्य, भाषा तथा संस्कृति का विशाल प्रभाव 
पड़ा है। द्वीपों का विवरण इस प्रकार हैः-- 
ु « इन्द्रदुम्त = श्रण्डमान टापु 
. कसेरु ¬ मलय द्वीप 
ताञ्रपणं - सिहल, लंका 
. गभस्तिमान्‌ ¬ ? 
. नाग द्वीप - नागवरं = नवकवरं (चोल शिलालेख) 
निकोवार टापु 
६. सौम्य ? 
७. गन्धर्व ? 
८, वारुणः ५ बोनियो टाप 
कुल पर्वतः -- 
पौराणिक भूगोल में पवत दो प्रकार के होते हैं-बष॑पर्वत तथा कुल 
पर्वेत । वर्षेपर्वेत वर्षों के सीमागिरि हैं, जो एक वर्ष को दुसरे वषं से पृथक्‌ 
करते हैं। कुलपवंत देश के भीतर उसक्रे प्रान्तों को सीमा बनाते हैं तथा एक 
प्रान्त को दुसरे प्रान्त से पृथक्‌ करते हैं। भारत (कुमारी द्वीप) के कुल पवेतों 
की संख्या सात मानी गई है:-- (१) महेन्द्र, (२) मलय, (३) सह्य, (४) शुक्ति- 
२७. इन्द्रद्युम्न; कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपस्तथा सम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणाः ॥ शिव० ५, १८, ४ । 
भ्रन्य पुराणों के श्रनुसार भी भारत के नवभागों का वर्णन प्रायः इसी के 
समान ही है । किन्तु कहीं-कहीं कुछ भागों के नाम भिन्न-रूप से उपलब्ध होते हैं, 
यथा वामनषुराण में उपयुक्त सुची के श्रन्तिम दो नामों के स्थान पर 'कटाह? ' 
तथा 'सिंहल द्वीप! के नाम दिये गये हैं। 'कटाह-द्वीप* तो मलय प्रायद्वीप का 
किडा? नामक स्थान है, जिसका उल्लेख संस्कृत के कथासाहित्य में विशेषरूप से 
होता है । कथासरित्सागर में इसो द्वीप को 'कटकच्छद्रोप” के नाम से उल्लिखित 
किया गया है । सिंहल द्वीप तो ध्राजकल का सीलोन या लंका है । किन्तु सिंहल 
के साथ साथ ताम्रपर्ण का उल्लेख यह सुचित करता है कि कभी ये दोनों भिन्न- 
भिन्न टापुश्रों के भ्रभिधान थे, किन्तु कालान्तर में इन दोनों नामों से एक ही द्वीप 
(्राजकल की लंका) का बोध होने लगा । 
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मान्‌, (५) ऋक्ष, (६) विन्ध्य, (७) पारियात्र'” । इन कुल पव॑तों से निर्गत 
नदियों के नाम, शिवमहापुराण के अनुसार इस प्रकार हैं! - 

(१) महेन्द्र--त्रियामा, ऋषिकुलया ग्रादि नदियां महेन्द्र परेत से निकली 
मानी गई हैं। कलिङ्ग से प्रारम्भ होने वाली पूर्वी घाट को पवेत शव खला का 
नाम महेन्द्र है। परशुराम जी इसी पंत पर तपस्या करते हुये बतलाये गये 
हैं। श्राज भी गंजाम के समीप यह महेन्द्रमले कहलाता है । 

(२) मलय--कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि प्रमुख नदियाँ मलय से उद्भ्रुत 
बतलाई गई हैं। मलय दक्षिण भारत का नौलगिरि पवेत है, जहां पूर्वीघाट 
तथा पश्चिमी घाट की पहाड्यां एक दुसरे से मिलकर एक बंकिम रेखा के 
समान आकार धारण करती हैं । इस पर्वत पर चन्दन के वृक्ष बहुत अधिक 
होते हैं। यही कारण है कि चन्दन को मलयज कहा जाता है। 


(३) सह्य अथवा सह्याद्रि--कृष्णा एवं वेणी प्रादि नदियाँ सह्य के पाद 
(उपत्यका) से निकली हैं। उत्तर से दक्षिण तक फेलो हुई पश्चिमी घाट की 
प्वेत-श्यु'खलाको सह्य कहते हैं। महाराष्ट्र तथा कोंकण में आज भी इस 
५ 'खला को इसी नाम से पुकारते हैं । 

(४) शुक्तिमान्‌ --ऋषिकुल्या एवं कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमानु पर्वेत के 
पाद से समुद्भूत हुई हैं। इस पर्वेत को वतंमान स्थिति का अन्नुमान लगाया 
जा सकता है। सह्याद्रि पवेत की उत्तरी छोर से कुळे पहले हो पूर्व को झोर 
बढ्ने वाली उसकी भुजायें ही इस नाम से संकेतित जान पड़ती हैं जिसमें खान- 
देश की पहाड़ियाँ, अजन्ता तथा गोलकुण्डा का पठार भी सम्मिलित मानना 
चाहिये । 

(५) ऋक्ष पवेत--दक्षिण की सुप्रसिद्ध नदी गोदावरी, भीमरथी, ताती 
प्रादि प्रमुख नदियों को ऋक्ष गिरि से विनिगंत बतलाया गया है। ये दक्षिण 
की पवित्रतम नदियाँ मानी गई हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों से श्रारम्भ होने वाली 
पर्वत श्यु खला इसका आधुनिक प्रतिनिधि है । गोदावरी एवं ताप्ती इस पहचान 
को प्रमाणित करती हैं । 

(६) ~ नमंदा, सुरसा, ग्राद सात तथा अन्य सहुखों महानदियाँ विन्ध्य से 
उद्भूत कही गई हैं। ये नदियाँ भी पवित्र मानी गई हैं। 

(७) पारियात्र -शिवमहापुराण में इस पर्वत से निकलने वाली नदियों का 
नाम नहीं गिनाया गया है.। इसके विषय में केवल इतना ही कहा गया दै कि 


२५. महेन्द्रो मलयः सह्यः सुदामा चक्ष पर्वतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्व ता; ।। शिव० ५, १८, ८ | 
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वेद, स्मृति एवं पुराण आदि का उद्भव पारियात्र पर्वत में हुआ है । श्रर्थात्‌ 
यहीं पर निबास करने वाने क्रषियों, मुनियों ने उक्त ग्रन्थों का प्रणमन किया 
था। अरावलो पहाडी को ही पारियात्र कहते थे। इससे विनिर्गत नदियों से 
इसको पहचान की जा सकती है । इससे निकलने वाली नदियों में पर्णास 
(बनास नदी), चर्मण्वती (चम्बल), मही, पार्वती, वेत्रवती (बेतवा) रादि 
मुख्य नदियाँ इस पहाड़ से निकलती हैं, जो इसकी पूर्वं पहचान को दृढ 
करती हैं** | 
भारत-भू-प्रशंसाः—- 

भारतवर्षे में कृत श्रादि चार युग होते हैं जो कि अन्य द्रोपों में नहीं 
होते। पुण्यशाली याज्ञिकों के द्वारा यहाँ दान दिया जाता था। यति लोग 
परलोक के लिये श्रादरपूर्वंक तपस्या किया करते थे। यह भारतभूमि कर्मभूमि 
है, अतः सर्वश्रेष्ठ है । इसके अतिरिक्त अन्य भूमिः भोग-भूमि मात्र है। प्राणी 
सहस्र जन्मों में बहुत से पुण्यसंचयों के द्वारा यहां मानव-शरोर प्राप्त करता है । 
भारतभूमि स्वर्ग एवे अपवर्गं का साघनभूत है। यहां के प्राणियों कीप्रशंसा 
देव लोग भो करते हैं । देवजन भी पुण्यक्षीण होने पर यहीं पर मनुष्य योनि 
में जन्म ग्रहण करते हैं। वे सोचते हैं कि कदाचित्‌ मातुष्य को प्राप्त करके 
एवं शिव के परमात्म रूप में विहार कर ्रर्थातु परमात्म€्प का ध्यान कर 
सम्पूर्ण कमंजफलों को मैं भी समाप्त कर दूंगा । भारत में जन्म लेने वाले 
प्राणो धन्य हैं, क्योंकि वे स्वगं एवं मोक्षरूपी दोनों लाभों के भागी होते हैं । 


सप्तद्वीपों का वणांन 


क्षार उदधि से सुसंवृत जम्बूद्वीप का समस्त परिमण्डल लक्ष योजन 
विस्तार वाला है । यहां यह ध्यान में रखना है कि प्रत्येक द्वीप श्रपने पुर्व 
होप से श्रायाम में द्विगुणित हुँ” और प्रत्येक द्वीप में सात नदियां तथा सात 
पर्वत होते हैं । 
_ प्लक्ष द्रीप-शतसहस्रयोजनपरिमाण बाले क्षार उदधि का वेष्टन करके 
'बतेमान प्लक्षद्वीप दो लक्ष“ योजन विस्तार वाला है । 


२९. मार्कण्डेयपुराण, ५७ श्रष्याय । 
३०, एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सत्त सप्तभिरावृताः । 

द्वीपाश्चेव समुद्राश्च समाना द्विगुणा! परै? || शिव० ५, १८, ६८। 
३१. संवेष्टय क्षारमुदधि शतसाहस्रसम्मितम्‌ । 

ततो हि द्विगुणो ब्रह्मन्‌ प्लक्षद्वीपः प्रकीतितः || वही, ५, १८, २३ । 
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बर्षंपवेत :--गोमत, चन्द्र, नारद, ददुर, सोमक, 
प्लक्ष द्वीप कै वर्षंपवेत बतलाये गये हैं । 

नदियाँ :--अनुतप्ता, शिखी, पापध्नो, त्रिदिवा, कृपा, अमृता एवं सुकृता 
ये ही प्लक्ष की प्रसिद्धतम सात नदियां हैं ' इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत 


नदियाँ एवं पवेत हैं । 
प्लक्षद्ीप में चतुवैर्णो की स्थिति बतलाई गई है । वैदिक मन्त्रो एवं यन्त्रो 


से वहां शंकर, हरि एवं ब्रह्मा की पूजा होती थी* । 
शाल्मलि द्वीप :--शाल्मलि द्वीप में सात वर्ष हैं । इनके नाम इस प्रकार 
हैं:-( १) श्वेतः (२) हरित्‌, ( ३ ` जीमूत, (४) रोहित ( ५ )वेकल, (६ 
मानस, (७ )सुप्रभ । यह द्विगुणित सुरा के समुद्र से सर्वदा वेष्टित रहता है । 
;. नदियाँ : - शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चन्द्रा शुभ्रा, विमोचना तथा निवृत्ति 
ये हो वहाँ की वर्षा भिव्यंजक नदियाँ हैं । 
: वहाँ के सातों वर्ष चतुवेणं वाले हैं । वहाँ के निवासी विविध सखोसे , 


भगवान्‌ शम्भु का यजन किया करते हैं । 
कुशद्दीप ;--घुतोदनामक सागर से परिवृत कुशद्वीप विस्तार में शाल्मलि 


से द्विगुणित है । 
वर्षपर्वंत :--कुशेशय, 
एवं मन्दराचल वहाँ के वर्ष पेते हैं । 
नदियाँ: --धृतपापा) पवित्रा, सम्मित विद्या, दम्भा, मही एवं अल्पा 
वहाँ की प्रसिद्ध नदियां हैं । इनके अतिरिक्त और भी बहुत नदियां हैं। 
इस द्वीप में देत्य, दानव, मनुष्य, देव, गन्घवे. यक्ष. किपुरुष तथा चारों 
बर्ण निवास करते थे। यहां के लोग ब्रह्मा ,विष्णु एवं शंकर की पूजा करते 
हुये बतलाये गये हैं । 
क्रौंचद्वीप :--क्रौंचद्वीप द्विगुणित दघिसागर से आवृत है । 
वर्षपर्व॑त:--क्रौंच, वामत, अन्धका रक, दिवावृत्ति, मनस्‌, पुण्डरीक, दुन्दुभि, 
इन्हें वहां का वर्ष पर्वत कहा गया है 
नदियाँ;--गौरी) कुमुद्रती, सन्ध्या, राशि, मनोजवा, शान्ति, पुण्डरीका _ 
ये ही वर्ष नदियां हैं। इनके अतिरिक्त वहां बहुत सो छोटी छोटी नदियां हैं। 
इस द्वोप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते बतलाये गये हैं। यहां 
के लोग योगीइवर रुद्र की पूजा करते थे । 
ज्ञाकट्रीपः--दधि सागर भो द्विगुणित शाकद्वीप से संवृत है । 
३२, प्लक्षस्तन्ताम संज्ञो वं प्लक्षद्वीपो दिजोत्तम । ४ 
इज्यते तत्र अगवाञ्छंकरो लोकशंकरः ॥ वही, ५, १५, ३१ । 


हरि, दचुतिमाचुः पुष्पवानु, मणिद्रुम, हेमशेल 


। 
9 
| 
। 
॥ 


“| 


बष्ठ प्रध्याय र २९६ 


वर्षपवेतः--इसके भी वरषेपवंतों की संख्या सात गिनाई गई है । किन्तु 
नाम पांच के ही दिये गये हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :--पूर्व में उदेथगिरि, 
जलघार एवं अन्य पवत । पश्चिम में अस्तगिरि, अविकेश एवं केशरी 'बर्बेत-! 
नदियाँः--सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका एवं गभस्ति 
वहाँ को वर्ष नदियाँ हैं । ST 1218 
निवासीः-वहां भी ब्राह्मणादि चार वर्ण निवास करते बतलाये गये हैं। 
देवता :-वहां के लोग भगवानु सूयं की उपासना करते थे* । 


३६. शाकद्वीपे तु वै सूर्य: प्रीत्या जनपर्देः सदा । 
यथोक्तैरिज्यते सम्यक्कर्म भिनियतात्मभिः || शिव० ५, १८, ५८.। 
शाकद्वीप के विषय में मत्स्यपुराण सर्वाधिक विवरण प्रस्तुत. करता है । 
कह्‌ ( भ्रष्याय १२१ ) शकद्रीप की सात नदियों, सात पर्वतों, एवं सात वर्षो 
का वर्णन करता है ग्रौर उनके दो दो नाम देता है (द्विनामः)। इनमें से एक नाम 
भारतीय (पौराणिक) एवं दूसरा स्थानीय प्रतोत होता है ' मत्स्यपुराण के भ्रनु- 
सार “शाकद्वीप” के पवंतों के ये नाम हैं:--मेरु (दूसरा नाम उदय; शिव मंहापुरागा में 
यही नाम है), जलधार (चन्द्र तॉम से मो ख्यात, विष्णु में जलाधार), दुर्गशेल (नारद 
नाम से भी प्रख्यात); श्याम (श्रपर नाम दुन्दुभि), श्रस्तगिरि (भ्रपर नाम सोमक) 
ग्रास्बिकेय (सुमनस्‌ नाम से भो प्रसिद्ध), विश्राज (प्रपर नाम केशक) । शिवमहापुराण 
में केवल पांच वर्ष पर्वतों के द्वाम हैं, श्रन्य के नहीं | इनमें से उदय, जलषार एवं भ्रस्त- 
गिरि समान रूप से दोनों पुराणा में हैं, किन्तु भ्रविकेश एवं केशरी ये दो नाम यहाँ 
भिन्न रूप से उल्लिखित हैं। केशरी का नाम विष्णु पुराण में दिया गया है । 
शिवमहापुराण में शकट्टीप के सात वर्षो को चर्चा बिलकुल ही नहों को गई है। 
किन्तु मत्स्य के भ्रनुसार उनके नाम इस प्रकार हैं:-- १, उदयवर्ष, (उदय पर्वत का 
प्रदेश), २. सुकुमारवषं (श्रपर नाम शेशिर, जलधारपर्वंत का प्रदेश), ३, कौमार 
(दूसरा नाम सुखोदय, नारद पर्वत का प्रदेश), ४. मणिचक (भ्रपर नाम धानन्दक, 
इमाम पर्मत का प्रदेश), ५. कुसुमोत्कर (असित, सोमक पर्वतका प्रदेश) ६. मैनाक 
(क्षेमक नाम भी, ग्राम्बिकेय पर्यत का प्रदेश), ७. विश्राज (“श्रुव' नाम से भी ख्यात, 
विभ्राज पर्वत का प्रदेश) । दछ 
` शकद्वीप की सात नदियाँ (मत्स्यपुराण के भ्रनुसार):--१. सुकुमारो, (मुनितप्ता 
२. कुमारी (तपःसिद्धा), ३. नन्दा (पावनो), ४, शिविका (द्विविधा), ५, इशु 
(कुहू), ६. गेणुका (अमृता), ७. सुकृता, (गभस्ति) । 
यहाँ यह स्मरणीय है कि शिवमहापुराण में नन्दा के स्थान पर नलिनी नाम 


। लिखा हुधा है भौर शिविका को रेणुका संज्ञा दी गई है । 


भूगोल 


३०० 


पुष्कर द्वीप 

`. शाकद्वोप॑ परिमाण में द्विगुणित क्षीर सागर से चारों ओर धीरा हुआ है 
और यह क्षीराब्धि भी द्विगुणित पुष्कर द्वीप से संवृत है। पुष्कर द्वीप चारों 
और से स्वादिष्ट जल के सागर से भावुत है। इस द्वीप में सुर एवं असुरों से 
पूजितं ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये ही इस द्वीप के सर्वश्रेष्ठ देवता कहे 
गये हँ" । 

भूलोक | 

अण्डाकार ग्रथवा कटाहाकार यह पृथिवी पंचाशत कोटि ( पंचाशत _ 

कोटि योजन ) विस्तार वाली है” । जहां तक सूयं एवं चन्द्र कौ किरणे प्रका- 
शित होती है उतने प्रमाण को पृथिवी 'भूलोक! कही जाती है । 


शिवमहापुराण की दृष्टि में ब्रह्माण्ड 

अन्य पुराणों की भांति इस महापुराण को दृष्टि में ब्रह्माण्ड के भीतर 
चतुदेश भुवन हैं। पृथिवी को केन्द्र मानकर षट्लोक उसके ऊपर एवं सप्तलोक 
र “हिरोदोतस” नामक युनानी लेखक द्वारा वर्णित शकों 
“नन्दलाल दे? ने भ्रपनी पुस्तक में भ्रनेक 


शाक्रद्रीप का यह भूगोल 
के निवास प्रान्त के भुगोल से साम्य रखता है। 
पौराणिक नामों की पहचान. इस प्रकार की है:-- 


संस्कृत नाम युनानी नाम संस्कृत नाम युनानी नाम 

शाकद्वोप . सीदिया श्यामगिरि मुस्तामुग 

कुमुद्वती या कुमुद कौमेदेई (काला पर्वत एवं 

सुकुमार कौमारोई श्रवेस्ता का श्यामक 

जलधार सलतेरोई गिरि) 

इक्षु ग्राक्सस नदी सीता सिरदरिया 
मुग ` मरगि थाना (वर्तमान मवं) 
मशक मस्सगेताइ 


विद्वानों के ग्रनुसार कास्पियन (कास्यपीय) समुद्र के तीरस्थ प्रदेश को श्रादि- 
शकस्तान कहा जाना चाहिये । यही पुराणों का शाकद्रोप हुँ । 
३४, न्यग्रोधे पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌ || शिव० ५, १८, ६६ । 
तस्मिन्निवसते ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुर? । वही, ५, १८, ६७ । 
३५. तमश्चाण्डकटाहेन सेयमुर्वो महामुने । 
पंचाशतकोटिविस्तारा सद्वीपा समहीधरा ॥ वही ५, १८, ७६ | 
३६. रविचन्द्रमसोर्यावन्मयुका भासयन्ति हि । 
तावत्प्रमाशा पृथिवी भूलोकः स तु गीयते ॥ वही, ५, १६, १ । 


खड प्रध्याय 


उसके नीचे बतलाये गये हैं। नीचे के ही लोकों को पाताल कहा गया है । 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की स्थिति जल के मध्य में बतलाई गई है और कहा गया है 
कि उसकी ऊंचाई द्विगुणित है“ । अ्रब यहाँ नोचे ग्रहों, नक्षत्रों एवं लोकों की 
- स्थिति के विषय में वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा हे :-- 

भूमि से लक्षयोजन की दुरी पर सूयंमण्डल स्थित है। मण्डल की परिधि 
सस्रयोजन बतलाई गई है। रवि से ऊपर की ओर लक्ष योजन की दूरी पर 
चन्द्रमा स्थित है। शशि मण्डल के प्रमाण के लिये जगतु का उदाहरण दिया 
गया हे'*। चन्द्रमा के ऊपर चारों ग्रोर (परितः) दश सहस्र नक्षत्रों के सहित 
सम्पूर्ण ग्रहमण्डल स्थित है । ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है :- चन्द्र के ऊपर 
बुघ है, बुध से आगे शुक्र, उसके आगे भौम, भोम के ऊपर गुरु और गुरु के 
ऊपर शनेश्चर की स्थिति बतलाई गई है । पूव॑ग्रह से उत्तर ग्रह की स्थिति 
द्विलक्षयोजन की दूरी पर है, किन्तु चन्द्र से बुध की दुरी का मान स्पष्टतः 
नहीं निर्दिष्ट किया गया हे । अनुमान है कि इसकी भी दूरी वही होगी जो अन्य 
ग्रहों के बच की हे । शनेश्चर से एक लक्ष योजन को दूरी पर सप्तषिमण्डल 
स्थित है। ऋषियों से ऊपर की ग्रोर शतसहस्रयोजन की दूरी पर धुव स्थित हे । 
ध्रुव नक्षत्र ज्योतिश्चक्रे का केन्द्रबिन्दु (मेढोभूत) है। पृथिवो के ऊपर एवं 
ध्रुव के नीचे भुः, भुवः, एवं स्व; नामक भुवनों की स्थिति है । 

ध्रुव से अपर सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बौढ एवं पंच- 
शिख नामक ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। उनके लोक का नाम है मह: । 
महर्लोक के ऊपर जनलोक और उसके ऊपर तप लोक है । इस लोक में वेराज 
नामक देव रहते हें । तपलोक के ऊपर सत्यलोक की स्थिति है । इसी लोक को 
ब्रह्मलोक कहते हैं । पूर्व पूर्वं लोक की अपेक्षा उत्तर उत्तर लोक आयाम में 
ग्रधिक हैं। सत्यघमंरत, ज्ञानी एवं ब्रह्मचारी लोग सत्यलोक को जाते हैं । 
भूलोक में मनुष्य, भुवर्लोक में देवरूपी सिद्धमुनिजन एवं स्वर्गलोक में सुर 
आदि निवास करते हैं । 


ऊपर के सात महा लोक हैं। इनके नीचे भी सात लोक हैं। नीचे के 
लोकों को पाताल भी कहा जाता है। पाताल लोकों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


३७, पातालानि तु सप्तैव भुवनानि तथोदुर्व तः । 

. उच्छ्रायो द्विगुणस्तस्य जलमध्ये स्थितस्य च ॥ शिव० ५, १५, १० । 
३८. शशिनस्तु प्रमाणाय जगतः परिचक्षते । । वही, ५, १९, ३ । 
३९. ग्रहाणां मण्डलं कृरस्नं शशेरुपरि संस्थितम्‌ । 

सनक्षत्रं सहस्राणि दशैव परितोर्पार || वही, ५, १६, ४ । 


९०९ भूगोल 


१-ग्रतल, २-वितल, ३-सुतल, ४-रसातल, ५-तल, ६-तलातल, ७-पाताल । 
यही ब्रह्माण्ड का वस्तार है? । 


ऊध्वलोक १:--सत्यलोक अ्रधोलोक** - अतल 


तपोलोक वितल 
| | 
जनलोक सुतल 
| । 
महर्लोक तलातल 
| | 
स्वर्लोक रसातल 
| | 
भुवर्लोक महातल 
८ | 
मध्यलोकः--भूलोक पाताल 


यदि पुरागर्वागत अघोलोको को आतपविहीन तथा शेत्यरहित पढ़कर 
इसे समशीतोष्ण-प्रदेश अ्रमे।रका से अभिन्न माना जाय तो कदाचित्‌ कोई 
अनुपपत्ति न होगी । 

शिवमहापुराण इस चतुदंश भ्रुवनात्मक ब्रह्माण्ड के बाद भी पाच लोकों 
का वर्णन करता है । इसके ग्रतुसार सत्यलोक से ऊपर विष्णु से प्रतिष्ठित 
वैकुण्ठ लोक« इसके बाद सेनानी से प्रलंकृत कौमार लोक, ततः शिवा से 
बिभूषित उमालोक उसके बाद परं ब्रह्म शम्भु से विराजित शिवलोक है 


इसके ऊपर कोई लोक नहीं है । शिवलोक के समीप में गोलोक है जहां पर 


कि गोमातायें निवास करती हैं। वहीं पर भगवानु शंकर को प्राज्ञा से गोप।ल 
कृष्ण भी निवास करते हैं। शिवलोक सम्पूर्ण लोकों की अपेक्षा अ्रधिक 
मनोरम है। 
शिवमहापुराण में पाताल लोकों का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है 
वह लोक प्रचलित सामान्य विशवासों से सर्वथा भिन्त है। साधारण जनों का 
४०. एते सप्त महालोका? कालेय कथितास्तव । हि 
पातालानि च सपैव ब्रह्माण्डस्य चः विस्तरः ।। शिव० ५, १६, १६ । 
४१. ऊर्ध्वं लोकों के वर्णन के लिये द्रष्टव्य विष्णुपुराण द्वितीय अंश, ७ अ० तथा वायु० 
५० अ०। 
४२. भ्रधो लोकों के वर्णन के लिये द्रष्टव्य बिष्णु० २, ५; श्रोमद्‌भा० ५, २४) वायु ० 
9० श्र» १-४८ एलोक । 


षष भ्रध्याय 


तो यही विश्वास हैं कि भूमि से नीचे के लोक अ्रन्धकाराच्छन्न, दुःखमय एवं 
प्राणियों के रहने के योग्य नहीं है। किन्तु पुराणों के अनुसार लोगों की उक्त 
घारणा एकदम भ्रान्त प्रतीत होती है। शिवमहापुराण (५, १५, २६) महषि 
नारद के अनुभव का उद्धरण देते हुये कहता है कि 'पाताल तो स्वगे से भी 
अधिक सुन्दर है” । वहाँ सूर्य एवं चन्द्र की स्थिति होने से भूलोक की भांति 

` सवंदा प्रकाश ही रहता है । किन्तु इस प्रकाश में भी एक विशिष्टता है, सूर्य 
की रश्मियाँ आतपशून्य एवं चन्द्र की किरणें शीतलता-रहित हुआ करती हैं . 
भर्थात्‌ सूयं एवं चन्द्र वहां एक मणि की ही भांति प्रकाश करते हैं''। वहां के 
निवासी दैत्य, दानव तथा नागलोग स्वच्छ आभूषण, गन्घाढय श्रतुलेपन तथा 
वेणु-बीणा आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं। भोग-विलास के सम्पूर्ण साधनों 
से युक्त पाताल लोक देवों और दानवों के लिये भी एक स्पृहणीय वस्तु है। 
पाताल के मूल में क्षितिमण्डल को धारण करने वाले, शेष सदा स्थित 
बतलाये गये हँ” । 


“४३. प्राह स्तर सदोमध्ये पातालानीति नारद! । 
स्वर्लोक।दपि रम्याणि तेम्योऽसावागतो दिवि || शित्र० १, १५, २६। 
तुलना--स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः । 
प्राह स्वगंसदोमध्ये पातालेभ्यो गतो दिवम्‌ || ब्रह्म० २१, ५ तथा विष्णु ० 
२, ५, ५। 


४४, दिवार्करश्मयो यत्र न भवन्ति विधोनिशि । 
न शोतमातपो यत्र मशितेजोऽत्र केवलम्‌ || वहो० ५, १५, २९ । 

४१. महाभारत भौ बड़े ही कमनोय शब्दो में इन नीचे के लोकों का वर्णन करता है-- 
न नागलोके न स्वगे न विमाने त्रिविष्टपे । 
परिवासः सुखस्ताहगू रसातलतले यथा || महा० श्रा० प० १०२, ११। 


'उपसंहार' 
शिवमहापुराण में कथा को श्रपेक्षा दार्शनिक तत्त्व कम नहीं है। विद्येश्वर 
संहिता, केलास संहिता और वायवीय संहिताय तो दार्शनिक बातों से भरी 
हो हैं, किन्तु अन्य संहिताश्रों में भो दार्शनिक तथ्य कम नहीं उपलब्ध होते । 
यह बात पूर्ण सत्य है कि शिव महापुराण में शेव दर्शन का प्रतिपादन ग्रागमों 
के साथ ही साथ सांख्य, वेदान्त, तन्त्र, योग आदि दर्शनों के आधार पर हौ 
किया गया हे । इस प्रकार शिव महापुराण उक्त दर्शनों का एक समवाय सा 
प्रतीत होता है । कहीं कहीं तो इनका नामतः उल्लेख किया गया है और कहीं 
कहीं इनके सिद्धान्तों को ही लेकर शेव दर्शन को समृद्ध एवं पूर्ण बनावे का 
प्रयत्न किया गया है । 
यद्यपि दार्शनिक तथ्यों का उपस्थापन एवं विवेचन पुराणों का विषय 
नहीं है, उनमें प्रचानतः सगं, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशात्ुचरित का 
ही वर्णन होना चाहिये! तथापि श्रौपनिषदिक काल में एवं उसके अनन्तर 
दर्शन के बढ़ते हुये प्रभाव एवं उसकी लोकप्रियता को देखकर प्राचीन आचार्यों 
नें पुराणों में दार्शनिक तथ्यों एवं अध्याश्रों को प्रविष्ट करा दिया । उनका 
यह काम पुराणों को लोकप्रिय तथा दार्शनिक ग्रन्थि को सरल एवं सवंजन- 
सुलभ बनाने के ध्यान से ही हुआ होगा । पुराणों को पुणं व्यापक बनाने का 
उद्देश्य भो इस कार्य में प्रभावकारी रहा होगा । इसके भ्रतिरिक्त साम्प्र- 
दायिकता ने भी तत्तद्दर्शंनों को तत्तत्पुराणों में जोड़ने के लिये साम्प्रदायिक 
आचार्यों को निःसन्देह बाध्य किया होगा । फलतः पंचलक्षण वाले पुराणों में 
दाशेनिक गुत्थियों को सुलझाने का भी कार्य प्रारम्भ हुआ और पुराण दार्श- 
निक विवेचना भो प्रस्तुत करने लगे । कुछ पुराणों.में तो कथाओं की अपेक्षा 
दर्शनांश की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। 
१, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्बन्तराणि च । 
वंश्वातुचरितं चैव पुराणां पंचलक्षणम्‌ || शिव० ७, १, १, ४१। 
टिप्पणी :-यहो लक्षण किचित्‌ पाठभेद से या समान रूप से इन पुराणों में भी प्राप्त 
होता है :-विष्णु० ३,६, २४ ॥ मार्कण्डेय० १३४, १३ ॥ अग्नि० १, १४॥ 
भविष्य» २, ५ ॥ ब्र० व० १३३, ६ ॥ वाराह्‌० २, ४ ॥ स्कन्द» (प्रभास 
खण्ड, २, ५४) ॥ कुर्म ० (पूर्वार्दध० १, १२१) ॥ मत्स्य» ५३, ६४ ॥ गरुड 
(भ्राचारकाण्ड २, २८) ॥ ब्रह्माण्ड० (प्रक्रिया पाद १, ३८) ॥ 


र, 
२--श्रभूद्विवादः सुमहान्‌ सांख्यवेदान्तसम्मतः । 


षष्ठ प्रश्याय ३०१ 


~ शिवमहापुराण में भो प्रधानरूप से वण्ये विषय शेवदर्शनों को सांख्य, 
वेदान्त, योग, तन्त्र के सिद्धान्तों एवं मतों के ग्राधार पर हो प्रस्तुत किया गया 
है । यहां उनका एक एक करके वणेन प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


(१) सांख्य-दशेन i 
सांख्य के आभ्यन्तर (सैद्धान्तिक) पक्ष पर विचार करने के पूर्व यहां यह 
उचित प्रतीत होता है कि उसके उस बाह्य पक्ष पर सर्वप्रथम विचार किया 
जाय जो कि शिव महापुराण में उपलब्ध होता है। | 
शिवमहापुराण के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इसके निर्माण 
अथवा वर्तमान स्वरूप के पूर्वे सांख्य एवं वेदान्त दशन अपनी उन्नति के चरम 
शिखर पर श्रासीन थे । यह काल दोनों की उन्नति का काल था । दोनों ही 
अपने-अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन एवं प्रसार में संलग्न थे । ये दोनों ह दर्शन 
उस समय एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़े थे। किन्तु उस समय तक 
सांख्य की उत्कृष्टता निविवाद थो । झा 
शिव महाप्राग में कथा आती है कि- हिमालय ने पावती के विवाह 
के विषय में देखे गये स्वप्न का वर्णन करते हुये अपनी स्त्री से कहा कि “नार- 
दोक्त वर के लक्षणों को धारण करने वाले एक तपस्वी तपस्यार्थ हमारे नगर 
के उपकण्ठ में श्राये हैं। उनको भगवान्‌ शम्भु जानकर मैं उनकी सेवा में पावंती 
को रखना चाहता था । किन्तु जब उन्होंने मेरी प्रार्थना ग्रस्वोकृत कर दी तब 
मेरा उनके साथ सांख्य और वेदान्त के अत्तुसार महान्‌ विवाद हुआ अर्थात्‌ मैं 
सांख्य मत का अवलम्बन कर पार्वती को उनके साथ रखने का प्रस्ताव कर 
रहा था और वे वेदान्त मत का अवलम्बन कर मेरी प्राथना अस्बीकृत कर 
रहे थे। अन्त में मुझे सफलता मिली और उन्होंने मेरी पुत्री को अपनी सेवा 
में रख लिया“ ।' हिमालय का यह स्वप्न तो उस घटना की पूर्वे सूचना है, 
जिसके अनुसार आगे पार्वती एवं शंकर में परस्पर सांख्य एवं वदन्त के 
अनुसार शास्त्रार्थं हुआ था और पार्वती, जो सांख्य मत का अवलम्बन कर 
रही थीं, जिसमें विजयी हुई थीं । छक 
एक स्थल पर सांख्य शास्त्र के प्रवतेक कपिलमुनि को भगवाच विष्णु 
का अवतार कहा गया है।' एक भ्रन्य स्थल पर भगवान्‌ शंकर नें ब्रह्मा जी से 


ततस्तदाज्ञया तत्र संस्थित।ऽऽक्षोत्‌ सुता मम ।। शिव० २, ३, ९, २% 
३--नमः कपिलखूपाय देवहूत्यै महात्मने । मडका 

वदते सांख्ययोगं च सांख्याचार्याय वं प्रभो ॥ वही, २, १, १६, (हे: ` 
२० 
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कहां है कि ध्वष्टेम द्वापर में मैं 'दचिवाहन' नाम से अवतार लूंगा । उस 
समय मैं महँष व्यास जी को सहायता करूंगा । उस अवतारं में कपिल 
आसुरि, पंचशिख, शाल्वक ये चार योगी पुत्र मेरे ही समान होंगे । किन्तु 
यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि सांख्यग्रन्थो के अनुसार 'आसुरि' और 
'पृंचशिखाबाये! महर्षि कपिल के शिष्य हैं'। भगवाच शंकर के सह्ननामों 
में उनका एंक नाम कपिलाचाये भीहै। 
यह एक बड़ी ही विचित्र बात है कि एक ही पुराण में एक स्थल पर 
कपिल को शंकर के अवतार 'दघिवाहन' का उत्र कहा गया है और दूसरे 
स्थल पर भगवान्‌ शंकर को ही कपिलाचार्य कहा गया है । और यह तो श्रति 
बिचित्र बात है कि उसी ग्रन्थ में कपिल के मत (निरीश्वर सांख्य) की कठ 
शब्दों में ग्रालोचना भी को गई है । कपिल के शास्त्रों को भ्रामक और उनके 
पढ्ने वालों को ग्रधम, शठ एवं शिवनिन्दापरायण तथा अन्यथावादी कहा गया 
है । उनके उपदेशों के सुनने का निषेध भी किया गया हैं. । इतना होने पर भी 
जिस समय शिव महापुराण की रचना की जा रही थी और शिवकी भक्ति का 
प्रसार एवं प्रचार दिनातुदिन वृद्धिङ्गत हो रहा था उस समय भी सांख्य को 
जानने वाले, निघण्ट के समान वितृस्त, सामान्य मनुष्यों के लिये दुर्य सांख्य 
के गौतों को पढ़ते थे। किन्तु फिर भी सामान्य जनता सम्पूर्ण कामनाग्रों को 
पूर्ण करने बाले शिव के स्तोत्रों की ओर ही श्राकृष्ट होने लगी थी । 
उमा संहिता में नक्षत्र मण्डल की स्थिति के वर्णन के प्रसंग में कहा गया 

है कि ध्रुव के ऊपर महर्लोक में ब्रह्मा के सात पुत्र-सनक, सनन्दन, सनातन 
कपिल, आपुरि, वोढु, पंचशिख, निवास करते हैं'। पुराणों में बहुत-सी ज्रामक 
४ ~कपिलाश्चासुरिः पंचशिखः शाल्वलपूर्वकः । 

चत्वारो योगिनः पुत्रा भविष्यन्ति समा मम । 1 शिव० ३, ४, ३३ । 
ए--भारतीय दर्शन ( चट्टोपाध्याय एवं दत्तकृत ), पटनाप्रकाशन, १० १६८ । 
६--मर्हाषा कपिलाचार्यो विशवदीस्तिस्त्रिलोचन। वही ४, ३५, १७ । 
७--का पिला दिषु शास्त्रेषु भ्रमन्त्यदयापि तेऽघमाः ॥ 

ते शत्ता मुनिभिः षड भिः शिवनिन्दापरा पुरा । 

न श्रोतव्या हि तद्वार्ता ते$न्यथावादितो यत: ॥ वही, ६, १६, १८-१६ । 
८.--सांख्या! पठन्ति तदगीतं विस्तीणं च निषण्टवत्‌ । 

दुशानँ मानुषाणां तु स्तोत्र तत्सर्व कामदम्‌ ॥ वही, १, २, ४६ । 


६--धुगादुष्व महर्लाकः सप्तैते ब्रह्मणः सुताः | । 
सनकश्च es तृतीयश्च सनातनः । 
कपि वोढुपंचशिबंस्तथा || वे ही, ५, १६) ००९ । 


देह ध्याय 


बातें भो यत्र तत्र लिखी मिलती हैं । एके स्थलेपर एक व्यक्ति को किसी एक 
का पुत्र बतलाया जाता है तो अन्य स्थल पर उसे किसी दूसरे. का पुत्र कहा 
जाता है । जैसा ऊपर लिखा गया है शिवमहापुराण में एक स्थल पर कपिल 
घ्रासुरि, पंचशिख और शाल्वक को शिव के अवतार 'दघिवाहन' का पुत्र 
बतलाया गया है और दूसरे स्थल पर उन्हीं को ब्रह्मपुत्र भी कहा गया है। 
अन्तर केवल इतना ही है कि पहले स्थान के 'शाल्वक' दूसरे स्थान पर” 'बोढु' 
बन गये हैं । 
इन बाह्य प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शिव महापुराण की रचना 
अथवा वतमान स्वरूप के पूर्व ही सांख्यमत अपने प्रचार के पूर्ण यौवन पर था। 
त्रयोविशति तत्त्वों से परे प्रकृति एवं प्रकृति से परे पर्चावशतितम पुरुष तत्तव 
का ज्ञान प्रायः सभी ्राचारयों को थाः°। इन पच्चोस तत्त्वों की प्राचीनतम 
कल्पना सांख्य की श्रपनी कल्पना है । अन्य पुराणों एवं दशंनों की भांति 
निश्चय ही शिवमहापुराण ने भी इन पच्चीस तत्त्वों को यथावतु रूप से ग्रथवा 
्रतिस्वल्प परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया है! । इस विषय में सभी 
पुराण सांख्य-शास्त्र के ऋणी हैं । सांख्य के इन तत्त्वों को पुराणों में अथवा 
अन्यत्र यथावत्‌ स्वीकार करने के दो कारण थे। पहला- कारण यह था कि 
सांख्य के पंर्चावशति-तत््व पुराणों एवं ग्न्य दशैनों के उदय के पूवे तक 
सामात्य रूप से प्रचलित एवं पुर्ण लोकप्रिय हो चुके थे, ग्रतः उनको स्वीकार 
कर अपने मत के अनुसार उनको व्याख्या करना और उनके बाद भ्रन्य तत्त्वों 
की कल्पना करना तथा अपने मत का प्रचार करना पौराणिकों एवं अन्य 
झाचायो के लिये सुगम प्रतीत हो रहा था । दूसरा कारण यह था कि सांख्य 
का तत्त्वात्मक विकासवाद अपने ग्राप में इतना पूर्ण एवं सरल था कि उसके 


१०. त्रयोविशतितत्वेभ्यः परा प्रकृतिरुच्यते । 
प्रकृतेस्तु परं प्राहुः पुरुष पंचविशकम्‌ ॥ शिव० ६, ६, ६ । 

११. शिवमहापुराण के श्रनुसार त्रिगुणात्मक श्रब्यक्त माया से प्रादुभू त होता है । 
अव्यक्त से पुनः तीनों गुण विभक्त होकर उत्पन्न होते हैं श्रौर उम्हीं से महदादि 
(बुद्धि, श्रहकार एवं मत) उत्पन्न होते हैं 
श्लोक - मायातः पुनरेवाभूदव्यक्तं त्रिगुणात्मकम्‌ । 

त्रिगुणाच्च ततोऽव्यक्ताद्विभक्ताः स्युस्त्रयो गुणाः || वही, ७, २,४,२३ । 

गुणेभ्यो क्षोम्यमाणेभ्यो गुरोशाल्यास्त्रिमूर्तयः । 

श्रभवन्महृदादीनि तत्वानि च यथाक्रमम्‌ || वही, ७, २, २४-२५ । 
विशेष के लिये इसी शोघप्रबन्ध का तृतीय श्रध्याय (प०) द्रष्टन्य । 


$०५: उपसँहार 


समानान्तर किसी भी तत्त्वात्मक विकास की कोई कल्पना कठिन थो । अतः 
पौराणिकों:एगं आचार्यों ने सांख्य के विकसित तत्वों को स्वीकार कर लेना 
उचित ही समझा । 


सांख्य के बाह्य प्रमाणों के अतिरिक्त आम्यन्तर (सैद्धान्तिक) प्रमाणों पर 
ग्ब यहाँ विचार किया जायगा । सांख्य के भ्रतुसार पुरुष अनन्त हुँ और प्रकृति 
ही समस्त संसार की हेतुभूत है । शिवमहापुराण के अतुसार भी पुरुष प्रधान, 
महानु को समावृत करके स्थित है और अनन्त उस परमात्मा पुरुष की भी 
संख्या नहीं है; क्योंकि उस पुरुष का कोई प्रमाण नहीं है, यही कारण है कि 
उसे अनन्त : भी कहते हैं। उनको परा प्रकृति भो समस्त संसार को हेतुभूत 
है“ । सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मिका कही गई है । ठीक उसी प्रकार शिव- 
महापुराण: मैं भी उमा (शक्ति) को रजस्सत्त्वतमोमयी परात्परा प्रकृति कहा 
गया हे ॥ :. 

सांख्य की विशेष विशेषता यह है कि वह सत्कार्यंवादो है। वह कारण 
में कार्य की संत्ता स्वीकार करता दै । शिव महापुराण के अनुसार भी सत्त्व, 
रज, तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसंभव हैं । ये ग्रपनी उत्पत्ति के पूर्व सूक्ष्मरूप से 
प्रकृति में उसी प्रकार वर्तमान रहते हैं, जिस प्रकार तिल में तेल उत्पत्ति के 
पूर्व वर्तमान रहता है“ । 

सांख्य की ही भांति यहाँ भी सुख एवं सुखहेतु संक्षेप में सात्त्विक कहे 
गये हैं। दुःख एवं दुःखहेतु राजस तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति की शून्यता अर्थात्‌ : 
स्तम्भ और मौह तामस कहे गये हैं । सत्त्वगुण को ऊदुध्वं-गति और तमो- 
गुण को अघोगति तथा रजोगुण को मध्यगति बतलाई गई है । “पंचतन्मात्रायं 
पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां तथा प्रधान, महतत्त्व, अहंकार 
और मन--ये ही सब मिला कर चतुविशति तत्त्व कहे गये हैं । ग्रति संक्षिप्त 
रूप से यही विकार सहित प्रकृति का वर्णन है । कारणावस्था में रहने पर 
ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को 
प्राप्त होता'है; तब उसको 'व्यक्त' संज्ञा होती है-ठीक उसी- तरह, जैसे कारणा- 
वस्था में स्थित होने पर जिसे हम 'मृत्तिका' कहते हैं, वहीं कार्यावस्था में 'घट 


१२. महान्तं च समावृत्य प्रधानं पुरुष! स्थित! । शिव० ५, १९, २२ । 
हेतुभूत स्संमस्तस्य प्रकृतिस्सा परा मुने । बही, ५, १९, २४। 

१३, परात्परा हि प्रकृती रजस्सत्वतमोमयी । वही, ५, १६, २७ । 

१४. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
प्रकृतौ सुक्मरूपेण तिले तैलमिव स्थिता३॥ वही, ७, १, ४, ३४। 


बष्ठ भ्रथ्याय र ३०६ 


आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्ये मृत्तिका रादि कारण 
से अधिक भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार शरोर आदि व्यक्त पदार्थं अव्यक्त से 
अधिक भिन्न नहीं हैं!” । इस लिये एकमात्र व्यक्त ही कारण, करण उनका 
्राधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं । 
यहाँ यह भी स्मरण रखना पड़ता है कि श्रव्यक्त से उत्पन्त हुआ यह सब 
जगत्‌ अनुलोम क्रम से हो उत्पन्न होता है और प्रलय काल की उपस्थिति होने 
पर प्रतिलोम क्रम से लय हो जाता है। कालके वश से ही गुण सम और 
विषम होते हैं। गुणों की साम्यावस्था में लय और विषमावस्था में सृष्टि 
होती है" । 
शिवमहापुराण के समय तक सांख्यमत के अनुसार प्रकृति को प्रधानता 
श्थापित हो चुकी थी । यद्यपि उस समय सेश्वर सांख्य भौ प्रचलित था तथापि 
निरीश्वर सांख्य की प्रबलता निविवाद थी । शिव महापुराण में सेश्वर सांख्य 
का समर्थन एवं निरीइवर सांख्य का खण्डन जम कर किया गया है। यहां दोनों 
के उद्धरण क्रमशः प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।-- 
उस समय सेश्वर सांख्य का यह मत प्रसिद्ध हो चुका था किं प्रकृति 
के बिना लिङ्ग रूपी महेश्वर को कल्पना असंभव है। प्रकृति के ही कारण 
ईश्वर प्राणियों के सवदा पूज्य, वन्य एव ध्येय है” । प्रकृति के कारण ही 
संसार का सम्पूर्ण व्यवहार चलता है । उसके बिना एक शब्द का भी व्यवहार 
नहीं हो सकता । ईश्वर भी प्रकृतिसमवेत है । वह प्रकृति से परे नहीं होता!“ । 
१५. तत्कारणदशापर्तमव्यक्तमिति कथ्यते । 
व्यक्तं कारय दश।पन्नं शरीरादिघटादिवत्‌ | 
यथा घटादिकं कार्य मृदादेर्नातिभिद्यते । 
शरीरादि तथाव्यक्तमव्यक्तान्नातिभिद्यते || शिव० ७, १, ५, २६-४० । 
१६. भ्रव्यक्तप्रभवं सवंमानुलोम्येन जायते । 
प्राप्ते प्रलयकाले तु प्रातिलोम्येऽनुलोयते || , 
गुणाः कालवशादेव भवन्ति विषमाः समाः । 
गुणसाम्ये लयो ज्ञेयो वंषम्ये सुष्टिरुच्यते ॥ वही, ७, १, १०, ३९-४० ॥ 
१७, विना प्रकृत्या च कथं लिंगरूपो महेश्वरः । 
भ्रर्चनीयो$सि वस्द्योऽसि ध्येऽयोसि प्राणिनां सदा । 
प्रकृत्या च विचार्येति हृदा सवं तदुच्यताम्‌ ॥ वही, २, ३, १३, ४-५ । 
१८, यदुक्तं भवता योगिबु वचनं शंकर प्रभो । 
सा च कि प्रकृतिर्न स्यादतीतस्तां भवानु कथम्‌ ॥ वही, २, ३, १३, १० । 


३१० इवेसंहार 
यह सम्पूर्ण विश्व प्रकृति से ही निरन्तर बद्ध है" । प्रकृति के बिना कोई भी 
कार्य सम्भव नहीं। वचन एवं रचन (सृष्टि) सब कुछ प्राकृत ही समझना 
चाहिये । ईश्वर का श्रवण, श्रशन, अवलोकन एवं काय सब कुछ प्रकृति के ही 
कारण सम्पन्न होता है । जहाँ तक प्राणियों की इन्द्रियां अपना विषय 
बनाती हैं, वह सब प्रकृति का कार्यं जानना चाहिये । निगुंण ईश्वर जो सगुण 
रूप धारण करता है वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति के विना ईश्वर 
निरीह है और कुछ भो करने में समर्थ नहीं है। ईश्वर संदा पराधीन 
(प्रकृति के अघोन) तथा विविध कर्म करने वाला है? । 
सांख्य को प्रकृति एवं ईश्वर को भाँति ही शिवमहापुराण में शिव एवं 
उनकी शक्ति की कल्पना को गई है। जिस प्रकार सांख्य का ईश्वर प्रकृति 
के बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है उसी प्रकार पुराण के शिव भी शक्ति 
के बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। यही कारण है कि उनका शक्ति 
से कभी भो विप्रयोग नहीं होता । 
शिवमहापुराण में सांख्य की निरीश्वरता का जम कर खण्डन किया 

गया है । सांख्य के मत का खण्डन एवं ईश्वर की सिद्धि करते हुये शिवमहा- 
प्राण का कहना है कि जिस प्रकार पंचावयव (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उप- 
तय एवं निगमन) युक्त धूम के देखने से पर्वत को अग्निमत्ता श्रनुमित होती है, 
उसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन के अवलम्बन से परमात्मा का भो अनुमान 
करना चाहिये । स्त्रीपुरुषात्मक यह विश्व प्रत्यक्ष ही दीखता है, ग्रतः इसके 
कर्ता का अतुमान बहुत ही सरल है । 

१९. प्रकृत्या सर्वमेतच्च बद्धमस्ति निरन्तरम्‌ || शिव० २, ३, १३, ११। 

२०, यच्छणोषि यदश्नाःस यत्पश्यसि करो|ष यत्‌ । 

तत्सर्वं प्रकृतेः कार्य मिथ्यावादो निरर्थकः || वही, २, ३, १३, १३। 
२१. मदनुग्रहतस्त्वं हि सगुणो रूपवान्‌ मतः । 


मां विना त्वं निरोहोऽसि न किचित्कतुमहंसि ।। 
पराधीनः सदा त्वं हि नानाकर्मकरो वशो । वही, २, ३, १३, १६-२० । 


२२, पंचावयवयुक्तस्य स तु धूमस्य दर्शनात्‌ || 

पर्वतस्याग्निमद्भाव वदन्त्यत्रापि सुब्रत । 

प्रत्यक्षस्य प्रपं चस्य दर्शनालम्बनं त्वतः || 

ज्ञातव्यः परमेशानः परमात्मा न संशयः । | 

स्त्रीपुंख्पमयं विश्वं प्रत्यक्षेणेव हश्यते || वही, १, १६, २०-२२ ॥ 

टिप्पणी :--जगत्‌ के कर्ता का अनुमान इस प्रकार होता है :--यथा-'क्षित्यंकुरा- 
दिकं कतृ जन्यंम्‌' ( पृथ्वो तथा अंकुर थादि किसी कर्ता द्वारा उत्पन्न हुये है )-यह 


न - 
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दृष्ट अध्याय 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवमहापुराण में सांख्य को बहुत-सी बातें 
लेकर आत्मसात्‌ कर ली गई हैं । वस्तुतः सहो बात तो यह है कि सांख्य एवं 
पाशुपत मत में नाममात्र को विप्रतिपत्ति है, न कि वस्तुतः । सांख्य कै प्रवर्तक 
-कपिलादि एवं पंचशिखादि विद्वानों के द्वारा प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर का 
प्रतिपादन किया गया है। प्रधान ही प्रकृति के नाम से जाना जाता है। यह 
सम्पूर्ण संसार प्रकृति का ही परिणाम है । पुरुष, प्रकृति एवं उसके परिणामों 
से भिन्न, प्रकृति से बद्ध, संसारी है। परमेश्वर प्रकृति से मुक्त, उदासौन एवं 
प्रसन्न कहे गये हैं। पाशुपत मत में इन्हीं तीनों सत्ताओं को क्रमशः पाश, 
पशु एवं पति कहा गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों तत्त्वों के 
विषय में केवल नाममात्र का भेद है । पतंजलि ने ईश्वर की व्याख्या करते 
हुये उसे क्लेश, कर्मविपाक एवं आशय से अपरामृष्ट कहा है—'क्लेशकमं विपा- 
काशयेरपरामृष्ठ उपास्य ईश्वर: इति । 
इस प्रकार तो शिवमहापुराण में शेवमत की प्रायः सभी शाखायें 
व्याख्यात हैं किन्तु पाशुपत मत का वर्णन इसमें ग्राद्योपान्त किया गया है। 
यहां इसकी विस्तृत व्याख्या की गई हे । 


(२) वेदान्त 


शिवमहापुराण में वेदान्त शब्द एकाधिक स्थलों में आया है! १ । जेसाकि 
'सांख्य' प्रकरण में बतलाया गया है कि पुराण काल में वेदान्त अपने शेशव 
से यौवन की प्रोर बढ़ रहा था । उसके सिद्धान्तं का प्रचार एवं आचरण 
तीब्रता के साथ हो रहा था। वेदान्त को अपने विकास के इस युग में ग्रवश्य 
ही कतिपय मतों से संघर्षं करना पड़ रहा था" * । तथा पि इसकी वृद्धि, सुनि- 
श्चित थी । यहाँ यह जान लेना ग्रावश्यक है कि शिवमहापुराण में प्रयुक्त 
प्रतिज्ञा है। 'कार्यत्वात्‌? ( क्योंकि ये कार्य हैं )--यह हेतु है। 'यत्‌ यत्‌ कार्यं तत्तत्‌ 
कतृंजन्यं यथा घटः कुम्भकारजन्यः' (जो जो कार्य है, वह किसी न किसी कर्ता से 
उत्पन्न होता है, जैसे घडा कुम्भकार से उत्पन्न होता है ) यह उदाहरण हुग्रा । “यतः 
इदं कार्यम्‌? ( चूँकि ये पृथिवी भ्रादि कार्य हैं ) ~ यह उपनय हुश्रा । “भ्रतः कतृजन्यम्‌' 
(इसलिये कर्ता से उत्त हुये हैं)--यह निगमन हुआ । पृथिवी श्रादि कार्ये हम जैसे 
लोगों से उत्पन्न हुआ है, यह कहना सम्भव नहीं, भ्रतः इसका कोई विलक्षण कर्ता है, 
वही सवंशक्तिमानु ईश्वर है । 
२३. शिव० २, ३, १०, १५; २, २, १३, २२। 
२४, भ्रभूद्रिवादः सुमहान्‌ साँख्पवेदन्तसंगत; (सम्मतः) ॥ वही, २, ३, १०, २१। 


११२ ५५ उपसहार 


वेदान्त शब्द शांकरवेदान्त आंदि के लिये न प्रयुक्त होकर उपनिषदों के लिए 
ही प्रयुक्त हुआ है। यह बात तत्तत्प्रकरणों के देखने से स्वयमेव स्पष्ट हो 
जाती है । 
वेदान्त शब्द से उपनिषदों को सूचित करने के. यह माने नहीं होते कि 
पौराणिक काल में ( जिसका समय एक लम्बी ग्रवधि तक चलता है ) वेदान्त 
के तत्तत्सम्प्रंदाय तब तक प्रचलित ही न थे । शब्दतः वेदान्त के तत्तत्सम्प्रदायों 
का उल्लेख न होने पर भी वेदान्त के कतिपय सम्प्रदाय पौराणिक काल तक 
अस्तित्व में आ चुके थे और उनका प्रभाव भी पुराणों पर अवश्य पड़ा है। 
यद्यपि शिवमहापुराण में शांकर वेदान्त शब्दतः कहीं भी निदिष्ट नहीं 
है तथापि यह निश्चित है कि इसकी श्रद्वेतवादी घारा का स्पष्ट प्रभाव शिव- 
महापुरांग एवं शेवदर्शन को श्रद्वेतवादी धारा पर ग्रवश्यमेव पड़ा है। यह 
अद्वेत वेदान्त का ही प्रभाव है कि शिवमहापुराण डिणिडमघोष के साथ कहता 
है कि “वैत शैववाद कहीं भी द्वैत को नहीं सहन करता । द्वेत नश्वर है और 
परमन्रह्म अनश्वर एवं शरद्वैत है"” । मायावाद का सिद्धान्त भी शिवमहापुराण 
ञे ग्रत वेदान्त से ही लिया गया है। इस मायाबाद को स्वीकृत करके ही 
शिवमहापुराण में कहा गया है कि 'सबेज्ञ, सवंकर्ता, सर्वेश्वर, सच्चिरानन्द- 
विग्रह, ब्रह्म शिव स्वेच्छया अपनी माया के द्वारा संकुचित रूपवाला सा होकर 
पुरुष (आत्मा) हुए हँ६। यहाँ भी ब्रह्म को माया से निर्लिप्त एवं वेदान्त“ 
वेद्य कहा गया है-०। यह ब्रह्म पूर्ण स्वतन्त्र होते हुये भी माया के द्वारा पर- 
तन्त्र किया जाता है। इस जगत्‌ का सम्पूण कार्य इसी महामाया के द्वारा ही 
सम्पन्न होता हैः* । यह सम्पूणं जगत्‌ मायाकृत है। माया के श्रतिरिक्त इस 
संसार में कुछ भी नहीं है * । यह मायाकृत संसार अवास्तविक है। यह 
माया का ही कार्य है कि निगुंण होते हुये भी ब्रह्म सगुणरूप धारण करता है। 


२५, भ्रह्वैत: शैववादोऽयं दतं न सहते क्वचित्‌ । 

तं च नश्वरं ब्रह्माद्वैत॑ परमनश्वरम्‌ || शिव० ६, १७, रे । 
२६, स एव शंकरो देवः स्वेच्छया च स्वमायया । 

संकुचद्रुप इव सन्पुरुषः सं बभूब ह्‌ ।। वही, ६, १७, १ । 
२७. यद्यहं ब्रह्मनिलिस्तो मायया परमेश्वरः । 

वेदान्तवेद्यो मायेशस्त्वं करिष्यति कि तदा ॥ वही, २, ३३ १ दे, २४ । 
२७. सर्वकत्रीं च प्रकृतिर्महामाया त्वमेव हि ॥ वही, २, ३, २९, २० । 
२६, मायामयं कृतिमदं च जगत्‌ समग्रमु ˆ" । वही, २, ३, २९, २१ । 


बष्ठ भ्रष्याय ३१३ 


अद्वेतवेदान्त के मार्ग पर बढ़ता हुआ शिवमहापुराण यह मानता है कि 
यह सम्पूर्ण संसार एक अद्वितीय ब्रह्म है और वही सत्य है; उसके सिवा यहाँ 
कुछ भी नहीं है । फिर तो प्रश्‍न उठता है कि यदि ब्रह्म ही सत्य है और 
जगत्‌ मिथ्या है तो संसार प्रत्यक्ष रूप से देखा केसे जाता है? इसके साथ 
व्यवहार कैसे उपपन्न होता है? आदि प्रश्नों का उत्तर शिवमहापुराण श्रदवेत 
वेदान्त के ही शब्दों में देते हुये कहता है कि जिस प्रकार रस्सी में सांप, 
शुक्तिका में रोप्य (चांदी) तथा मृगमरीचिका में जल प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार चतुदिक माथा का प्रपंच फेला हुआ है। उसी को मानकर सांसारिक 
व्यवहार उपपन्न होते हैं। परन्तु तत्त्व के जान लेने पर सारी बातें स्वयमेव 
स्पष्ठ रूप से प्रतीत होने लगती हैं| । संसार की अवास्तविकता. ब्रह्म के जान 
लेने पर स्वयमेव प्रतीत होने लगती है । इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है और 
सब कुछ श्रसत्य । 
जिस प्रकार जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूये में ताप, चन्द्रमा 
में आह लादकता, पुष्प में सुगन्ध एवं दुग्ध में घृत व्यास रहता है उसी प्रकार 
भगवान्‌ शिव भो, जिल्हे ब्रह्म कहा जाता है, सब में व्याप्त रहते हैं! । 
यह तो रही शांकर वेदान्त को बात । इसके श्रतिरिक्त शिवमहापुराण 
में रामानुज सम्प्रदाय की कटु शब्दों में ग्रालोचना को गई है। यद्यपि 
वहां भी रामानुज प्रथवा उनके विशिष्टाद्वैत का नामतः उल्लेख नहीं किया 
गया है तथापि जो वर्णन वहाँ उपलब्ध होता है उससे स्पष्ट ही रामानुज का 
मत एवं सम्प्रदाय उपलक्षित होता है । 
ु अतीत में दक्षिण-भारत शेवों एवं वेष्णवों का मुख्य केन्द्र रहा । साम्प्र- 
दायिक भावना के उग्र रूप घारण करने पर ये दोनों परस्पर लड़ा करते थे । 
ये सम्प्रदाय एक दूसरे को निन्दा करते थे और एक दूसरे को तीचा सिद्ध करने 
के लिये सभी समुचित-अनुचित मार्गे अपनाते थे। साम्प्रदायिका की प्रबल- 
भावना में बहने वाले ये आचार्य असत्य मागं का भो सम।श्रयण करने में न 
हिचकते थे । उस समय विवेक को तिलांजलि देकर साम्प्र दायिक भावना को 
तीव्र करने वाले आचाय॑ 'वोर' कहे जाते थे। इसी परिपाटी ने वेष्णवों में वीर 


३०. एक ब्रह्म॑वाद्वितोयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किचित्‌ । शिव० ३, १३,४२ । 
३१. रज्जो सर्पः शुक्तिकायाँ च रौप्यं नैरः पू रस्तन्मुगाख्ये मरीचौ । 

यद्यत्सद्विद्विष्वगेव प्रपंचो यस्मिन्‌ ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्‌ ।। वही, ३, १३, ४४ । 
३२, तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानौ प्रसादः | 

पुष्पे गन्खो दुग्वमध्ये$पि सपियंतच्छम्मो त्वं ततस्तां प्रपद्ये ॥ वही, ३, १३, ४५ | 


३१४ उपसंहार 


वैष्णव (विशिष्टाद्वेतमत) एवं शैवो में वीर शेव का जन्म दिया । ये दोनों वोर 
सम्प्रदाय परस्पर खूब लड़तें झगडते थे । 
स्वयं आचार्य रामातुज ने ब्रह्मसूत्र (२-२-३७) के अपने भाष्य में शेवों 
को (कापालिक एवं कालामुखों को) वेदबाह्य कहा है । 
शिवमहापुराण में रामानुज के मतातुयायियों को भी वेदविमुख एवं 
भाल में मृत्तिका पोतने तथा दुर्माग में श्रद्धा करने वाला कहा गया है। वे शिव 
एवं शेव-विद्वेषी भी बतलाये गये हैं। शेवों एवं रामानुज के अन्नुयायियों में 
अतीत में जो संघर्ष हुप्रा करते थे उसकी कोटि रुद्रसंहितां में एक बड़ी ही 
सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की गई है। उसका एक श्रतिसंक्षिस रूप यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 
एक बार दक्षिण दिशा मै ब्रह्मगिरि पर तपस्या करने वाले शेव महषि 
गौतम की स्त्रो प्रहल्या और अन्य ब्राह्मणों की स्त्रियों में जल भरने के प्रश्‍न 
को लेकर परस्पर कुछ विवाद हो गया । उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। 
उन लोगों ने एक कृत्रिम गाय को ले जाकर महषि गौतम के धान्यसंकुल क्षेत्र में 
खड़ी कर दिया*। जब उसे गौतम अपने क्षेत्र से निष्कासित करने के लिये 
गये तब वह एक तृण के स्पशेमात्र से पृथिवी पर गिर पड़ो। इस बात को 
देखकर उन मुनियों ने गोतम के ऊपर गोहत्या का पाप मढ़ दिया'* । किन्तु 
बाद में जब गौतम को उनकी कुटिलता एवं रहस्य का पता चला तो वे बहुत 
क्रुद्ध हुये और शाप देते हुये बोले :-- 
तुम सब वेदविमुख एवं दुरात्मा हो जो कि मुभे, विशेषत! एक शिव- 
भक्त को, सर्वदा दुःख दे रहे हो । आज से लेकर वैदिक सत्कमं में तथा विशेष- 
तया मुक्तिप्रद शेवमागं में तुम्हारी श्रद्धा भक्ति न होगी” । तुम लोग मोक्ष- 
मार्गविहीन, श्रुतिबहिमुंख एवं दुर्माग में ही अब श्रद्धालु होओगे। ग्राज से 
लेकर तुम लोगों के भाल मृत्तिका से लिप्त होगें और इस मृत्तिका के भाल पर 
“ ३३-ततस्ते भिन्नमतयो गां कृत्वा कृत्रिमां द्विजाः) 
तद्धान्यमक्षणासक्तां चक्रुस्तां कुटिलाशयाः || शित्र ४, २७, २६, । 
३४-गौहंता गोतमेनेत तदा ते कुटिलाशयाः । 
एकत्रीभूये तत्रत्याः सकला ऋषयोऽवदन्‌ || वही, ४, २७, ३२ । 
३५-यूयं सवे दुरात्मानो दुःखदा मे विशेषतः । 
शिवभक्तस्य सततं स्युवंदविमुखाः सदा ॥ 
श्रदयप्रभुति वेदोक्ते सत्कर्मणा विशेषतः । 
मा भूयादुभत्रतां श्रद्धा शेवमार्गे विपुक्तिरे || वहो, ४, २७, ३५०३६ । 


ष्ठ याय 


लेपन करने के हो कारण तुम सब नरक्गामी बनोगे' । तुम लोग अद्वितीय 
शिव देवता के उपासक न होओगे तथा उन्हें भी अन्यो के समान साधारण 
देवता समझोगे । शिवपूजा श्रादि कर्मो, शिवनिष्ठभक्तों एवं शिवपर्वो में सवदा 
तुम लोगों की अश्रद्धा ही होगी । श्राज मैंने जो शाप दिया है वह अ्रविकल- 
रूप से तुम्हारी संततियों पर भी चरिताथं होगा । तुम्हारे पुत्र एवं पौत्रादि 
शेध होगें तथा तुम लोग उनके ही साथ नरक में वास करोगे । उसके 
बाद दुःखदारिद्रच से पीडित,'छाठ, निन्दा करनेवाले, तप्तमुद्रांकित, चाण्डाल 
होग्रोगे*० |! गौतम के शाप को सुनकर शेवधमंबहिष्कृत, खिन्नहृदय वे 
सम्पूर्ण ऋषि 'कांचो' नगरी में निवास करने लगे“ । 
स्पष्ट ही यह प्रसंग प्रतीत के शेव एवं वैष्णव (रामातुजमत) के वेमनस्य 
को सूचित करता है । गौतम के शाप में जो भी लक्षण--भालमूल्लेपन, तप्तमु- 
द्रांकप --उद्धुत हैं बे स्पष्ट रूप से रामानुज एवं उनके अनुयायियों की ओर 
इंगित करते हैं। ग्राचार्य रामानुज ग्रपने जीवन के उत्तराद्ध में ग्रथवा मध्याह्न 
में 'कांचीपुरी' में निवास करते थे। 
इसी एक प्रसंग को छोड़कर कहीं भी ग्रन्यत्र शिवमहापुराण में रामातुजा- 
चाये के मत एवं सम्प्रदाय का निर्देश नहीं किया गया है । रामातुजाचार्य के 
दार्शनिक सिद्धान्त का प्रभाव शिवमहापुराण में नहीं पड़ा है, क्योंकि आचायं 
रामानुज के पूर्व ही इस पुराण की दार्शनिक एवं घामिक व्याख्या परिपूर्ण 
हो चुको थी । उनका आविर्भाव.उस समय हुग्रा था जब को पौराणिक काल 
समाप्त होने जा रहा था श्रथवा समाप्त ही हो चुका था। यद्यपि पुराणों में 
रामानुज के वाद भी समय-समय पर कुछ भ्रंशों एवं स्थलों का जुड़ता प्रारम्भ 
था. किन्तु यह बहुत ही कम श्रर्थात्‌ नहीं के बराबर ही रहा और तब तक 
पुराणों में दाशैनिक एवं घामिक बातें अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुको थीं । 
हमने पहले ही निर्देश कर दिया था कि इस महापुराण में वेदान्त 
शब्द उपनिषदों कै लिये ही प्रयुक्त हुआ है। उपनिषदों का प्रभाव शिवमहा- 
पुराण में ग्राद्योपान्त देखा जाता है। इसके कुछ स्थल तो उपनिषदों की विशद 


३६-्रद्चप्रभृति भालानि मृल्लिप्तानि भवन्तु वः । 

संस्रध्वं नरके यूयं मालमृल्लेपना (भालमृल्लेपनाद्‌ ) द्विजाः ॥ शिव० ४, २७, ३८। 
३७-ततो भवन्तु चाण्डाला दुःखदारिद्रचपीडिताः । 

शठा निन्दाकरा: सवें तक्षमुद्रांकिताः सदा ॥ वही, ४, २७, ४३ । 
३८-ततस्ते खिन्नहृदया ऋषयस्तेऽखिला द्विजाः । 

कांच्यां चक्रनिवासं हि शेवधर्मबहिष्कृता। । वही, ४, २७, ४१ । 
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व्याख्यामात्र प्रस्तुत करते हैं। जिन उपनिषदों की दार्शनिक एवं घामिक 
व्याख्या शिवमहापुराण में प्रस्तुत की गई है उनमें शेव एगं अशैव--उभय- 
विध उपनिषद्‌ सांम्मलित हैं । 

वेद-उपनिषद्‌ में परात्पर ब्रह्म के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा गया है, वही 
शिवमहापुराण में भगवानु शिव के सम्बन्ध में कथित हे । एक एक अक्षर 
मानो औपनिषदिक ब्रह्म का वाचक है । तुलनात्मक अध्ययन के लिये यहां 
शिवमहापुराण एवं उपनिषद्‌ के कुछ अंश उद्धत किये जा रहे हैं :-- 

शिवमहापुराण को १्ववाथवीय संहिता के षष्ठ अध्याय में भगवान्‌ वायु- 
देव ने महेश्वर शिव का स्वरूप वर्णन करते हुये कहा है-- 
शिवमहापुराण--आत्मान च पृथङ्मत्वा प्रेरितार ततः पृथक्‌ । 

असौ जुष्टस्ततस्तेन ह्यमृतत्वाय कल्पते || ७, १, ६, ७। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌-पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, 
जुष्टस्ततस्तेनामृतर्वमेति ॥ १,६ श्लोक का उत्तराद्धं । 

यहां पर यह ध्यान रखना है कि पुराणों में कहीं कहीं दार्शनिक बातों 
के ग्रध्याय के ग्रध्याय उपनिषदों से लेकर जोड़ दिये गये हें और कहीं-कहीं 
कुछ श्लोकमात्र ही जोड़े गये हैं । इस तस्करता को छिपाने के लिये व्यासों 
एवं साम्प्रदायिक आचार्यो ने कुछ उलट-फेर किया है गौर कहीं-कहीं आगे- 
पीछे के श्लोकों में भी स्थान-परिवतंन किया है । यद्यपि उक्त कार्य करने में 
उन्हें अधिकांश स्थलों में सफलता मिली है किन्तु कहीं कहीं वेसा करते में 
वे पणं रूप से असफल रहे हैं । कहीं कहीं पर तो अप्रासंगिक श्लोक भी जोड़ 
दिये गये हैं। उदाहरण के रूप में शिवमहापुराण का उक्त श्लोक रवखा जा 
सकता है । यह इलोक 'इवेताश्‍वतरोपनिषद' के प्रथम ग्रध्याय के षष्ठ श्लोक 
का उत्तराद्धं है। इसका तृतीय पाद श्लोक के पूर्वाद्धं के कारण रूप में 
उल्लिखित है श्रौर चतुर्थ पाद समाधान उपस्थित करता है। उपनिषद्‌ का 
पुरा श्‍लोक ग्रौर उसका ग्रथे इस प्रकार है :-- 

श्लोक :-सर्वाजीवे सवंसंस्थे बृहन्ते 

ग्रस्मिनु हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्माने प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 

अ्थ-हंसंः (जीव) सर्वाजीवे (सम्पूर्ण प्राणियों के जीवनाधार) सर्वसंस्थे 
(सब के भरण अथवा स्थिति के आधार) बृहन्ते (बहुत बड़े), अस्मिन्‌ (इस), 
ब्रह्मचक्रे (संसार अथवा शरीर में) भ्राम्यते (अविद्या के द्वारा नाना योनियों 
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में भ्रमण कराया जाता है) 1 ऐसा भ्रमण जीव क्यों करता है? इसका उत्तर 
देते हुये कहा गया है कि (जीव) आत्मानं (जीवात्मा को अर्थात्‌ अपने को) 
और प्रेरितारं (संसार चक्र के प्रेरक ईश्वर को) पृथक्‌ (भेदरूप से) मत्वा 
(जानकर) हो नाना योनियों में भ्रमण करता है। संसार में जीव के भ्रमण 
का कारण ईश्वर एबं जीव में भेद दर्शन ही बतलाया गया है । अब यहां 
प्रश्‍न उठता है कि तब जीव किस प्रकार से भुक्त होता है ? इसके उत्तर पें 
कहा गया है कि ततः (तदनन्तर) वह जीव तेन (ईश्वर के हारा), जुष्टः 
(सेवित अथवा अतुगृहीत) होकर अमृतत्वम्‌ (मुक्ति को) एति (प्राप्त होता है) 
र्थात्‌ मैं ब्रह्म हुँ” ऐसा समाधान करके ही जीव मोक्ष लाभ करता है। 
` यह तो रहा श्रौपनिषदक श्लोकार्थ। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव 
महापुराण में ईश्वर सिद्धि के लिये दिये गये श्लोकों के बीच उक्त ग्रौपनिष- 
दिक श्लोकाढ का उद्धरण ग्रप्रासंगिक एव भ्रपूर्ण प्रतीत हो रहा है। पूर्वाद्ध 
के बिना उत्तराद्धे का यथार्थं भाव निकालना भो अत्यन्त कठिन है । इस श्लोक 
के उक्त स्थल पर उद्धरण को श्रन्थातुसरण के श्रतिरिक्त और क्या कहा 
जायगा ? 
इलोक : तिलेषु वा यथा तेलं दध्नि वा सपिरपितस्‌ । 
यथापः ख्रोतस व्याप्ता यथारण्यां हुताशनः ॥ 
एवमेब महात्मानमात्मान्यात्मविलक्षणम्‌ । 
सत्येन तपसा चेव नित्ययुक्तोऽनु पश्यति ॥ शिव० ७,१६,११-१२ । 


। उपनिषद्‌ - तिलेषु तेलं दधिनीव सर्पिराप: ख्रोतःस्वरणे षु चाग्निः । 


एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनेंनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ 
श्वेता० १, १५ ॥ 


र्थं = नित्ययुक्त व्यक्ति सत्य एव तपस्या के बल पर आत्मा में आत्मा से 
विलक्षण परमात्मा को उसी प्रकार से व्याप्त देखता है जिस प्रकार तिल में 
तेल, दधि में घृत, प्रवाह में जल ५व ग्ररणि में अग्नि व्याप्त रहता है । . 
इलोक--य एको जालवानीश ईशानीभिः स्वशक्तिभिः । 
सर्वाल्लोकानिमान्‌ कृत्वा एक एव स ईशते || शिव० ७,१,६,१३ । 
उपनिषद्‌- य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानीशते ईशनीभिः । 
अथं--जो मायावी अद्वितीय ईश, ईशानी आदि अपनी बहुत-सी शक्तियों 


` के दारा इन सम्पूणं लोकों का निर्माण करते हैं वही अकेले ही अथवा वही 


अद्वितीय ईश इन पर शासन भी करते हैं । 


३१५ डपैसंहार 


श्लोक -- एक एव सदा रुद्रो न टितोयोऽरित कश्चन । 
संसुज्य विश्वभुबनं गोप्ता ते संचुकोच य: | शिव: ७, १, ६,१४। | 
उपनिषद्‌-एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु्यं इमांह्लोकानीशते ईशनीभिः। ` 
प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसुज्य विश्वा भुवनानि 
गोपाः।। श्वेता» ३, २। 
श्र्थ-सुष्टि के आरम्भ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई 
नहीं होता । वे ही इस जगत्‌ को सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अन्त 
में सब का संहार कर डालते हैं । 
श्लोक-विश्वतश्रक्षुरेवायमुतायं विश्वतो मुखः । 
तथेव विश्वतो बाहुविश्वत; पादसंयुतः॥ शिव० ७, १, ६, १५। 
दयावाभूमी च जनयन्‌ देव एको महेश्वरः ॥ वही, ७, १, ६, १६ 
उपनिषद्‌ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां घमति संपत्रर्यावाभुमी जनयन्‌ देव एकः श्वेता० ॥ ३,३। 
अथे--उनके सब ओर तेत्र हैं, सब ग्रोर मुख हैं, सब ओर भूजायें 
हैं और सब ओर चरण हें । स्वगे और पृथिबी को उत्पन्न करने वाले वे 
ही एक महेश्वर देव हैं । 
इलोक-स एव सवंदेवानां प्रभवश्रोद्भवस्तथा । 
हिरण्यगर्भ देवानां प्रथमं जनयेदयम्‌ । 
विश्वस्मादधिको रुद्रो महर्षिरिति हि श्रुतिः ॥ 
शिव० ७, १, १, १६-१७। | 
उपनिषद्‌- यो देवानां प्रभवश्चोदभवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महषिः । 
हिरण्यगभ जनयामास पूव ॥ श्वेता» ३, ४। ) 
अर्थ-वे ही सब देवताश्रों को उत्पन्न करते हैं। वे ही सब देवताओं मै. 
सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। वे ही सबसे ग्रधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव | 
महानु ऋषि हैं । 
श्लोक--वेदाहमेतं पुरुषं मह।न्तममृतं धुवम्‌ । 
आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ संस्थितं प्रभुम || शिव० ७, १, ६, १८। 
उपनिषद्‌-वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमस! परस्तात्‌ । श्‍वेता० ३,८। 
थं--मैं, इन महानु अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता. 
हुँ। इतकी अंगकांति सूर्ये के समान है। वे प्रश्र अज्ञानान्धकार से परे 
बिराजमान हैं | 
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इलोक - श्रस्मान्नास्ति परं किचिदपरं परमात्मनः । 
नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णमिदं जगत्‌ ॥ शिव० ७, १, ६, १९॥ 
उपनिषद्‌ - यस्मात्परं नापरमस्ति किचिद्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वेमु ॥ श्वेत।० ३, ९1 
अर्थ -इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यन्त 
सुक्ष्म और इनसे अधिक महानु भी कुछ नहीं है। इनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
परिपूर्ण है । 
. श्लोक-सर्वाननशिरोग्रीवः सवं भूतगुहाशयः । 
| सर्वव्यापी च भगवांस्तस्मात्‌ सवंगतः शिव: ॥ शिव० ७,१,६,२० 
उपनिषद्‌--सर्वाननशिरोग्रीव: सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगत! शिव: ॥। श्वेता ३, ११। 


अर्थ-ये भगवानु सब ग्रोर मुख, शिर और कण्ठ वाले हैं। सब 
प्राणियों के हृदय गह्वर में निवास करते हैं, सवंव्यापो हैं, अतः ये भगवानु 
शिव सवंगत हैं । 
उपनिषद्‌ का वह श्लोक भो शिवमहापुराण में ग्रक्षरशः उल्लिखित है, 
जिस पर कि द्रेतावादी विचारधारा आधृत है :- 


श्लोक-द्वौ सुपर्णौ च सयुजौ समानं वृक्षमास्थितो । 
एकोऽत्ति पिप्पलं स्वादु परो5नइनन्‌ प्रपश्यति ॥ 
वृक्षेकस्मिनु पुरुषो मग्नो मुह्यमानश्च शोचति । 
जुष्टमन्यं यदा पश्येदीशं परमकारणम्‌ ॥ 
तदास्य महिमानं च बीतशोकः सुखी भवेत्‌ । शिव० ७, १,६,३०-३२ । 
उपनिषद्‌-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥शवेता० ४,६। 
समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।।इवेता ०४,७ 
अथे--एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष (शरीर) का आश्रय 
| लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृश्ष के कर्मरूप फलों का स्वाद ले-लेकर 
| उपभोग करता है, किन्तु दुसरा उव वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ 
केबल देखता रहता है। जोवात्मा इ वृत्त के प्रति आसकि मैं डूबा हुआ है, 


३२० | उपसंहार 


रतः मोहित होकर शोक करता हे । वह जब कभी भगवत्क्रपा से भक्तसेवित, 
परम कारण रूप परमेश्वर का और उनको महिमा का साक्षात्कार कर लेता 
है, तब शोकरहित हो सुखी हो जाता है । 
यह तो रहे कुछ उदाहरण । इसी प्रकार पूर्ववाथवोय संहिता का पूरा 
षष्ठ अध्याय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं भ्रन्य अध्यायों का 
पूरा-पूरा अ्नुकरणमात्र है । इसके अतिरिक्त पूर्ववावीय संहिता का तृतीय 
अध्याय तेत्तरीयोपनिषद्‌" एवं श्वेताश्वतर का ही भाव उपस्थित करता है। 
केलास संहिता के एकोनविशति अध्याय में "छान्दोग्य उपनिषद्‌ का नामो- 
ल्लेख करते हुये उसके सिद्धान्त को उपस्थित किया गया है” । 
` उत्तरवायवीय संहिता में भी उपनिषदों का ही सार उपस्थित किया 
गया है । वहां 'अथर्वशिर' एवं 'अथवंशिखा' नामक उपनिषदों का नामतः 
उल्लेख करते हुये उनके सिद्धान्तों का वर्णन किया गथा है । विद्येशवरसंहिता 
का बहुलांश 'जाबाल”* एवं 'बृहज्जाबाल”* उपनिषद्‌ को बातों को ही उप- 
स्थित करता है। | 
इस प्रकार शिवमहापुराण में कथांश को छोड़कर अन्य दार्शनिक एवं 
घाभिक बातें वेदों एवं उपनिषदों से लेकर कहीं ग्रविकलरूप से और कहीं 
संप्रदाय के ग्रतुसार'सुघार कर उल्लिखित की गई हैं“ । ऐसा करने में कहीं 
३६, यतो वाचो निवर्तन्ते भ्रप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द यस्य वे विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ॥ शिव०, ७, १, ३, १ । 
तुलना--यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्ण मनसा सह्‌ । 
भ्रानन्दं ब्रह्मणो ।वद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति || तैत्ति० वृ० & ग्रनु» । 
४३. य एषोऽन्तरिति शंभुश्छान्दोग्ये श्रयते शिवः || १६। 
४१. तस्मात्‌ सह तया शक्त्या हृदि पश्यन्ति ये शिवम्‌ । 
तेषां शाश्‍वतिकी शान्तिनेतरेषामिति श्रुतिः ॥ शिव० ७, २, ७, २० | 
तुलना-तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भबति नेतरेषाम्‌ । भ्रथर्व ०शिर०५। 
एलोक--सर्ग मन्यत्प रित्यज्य शिव एव शिवंकरः ॥ 
परो घ्येयोषिदेवेशः समाप्ताथर्वणी श्रुति: । शिव० ७, २, ३७, ५३-५४ । 


तुनना-- योगध्यानानां शिव एको ब्येय। शिवङ्करः सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य 
ऊध्व शिखा ॥२ ॥ 


४२, ब्रर्निरित्यादिभि्मन्तैर्जाबालोपनिषद्गतैः || शिव० १, २४, ८। 

त्रिपुण्ड द्ूलनं प्रोक्तं जाबालैरादरेण च ॥। वही, १, २४, ६ । 
४३. तत्रैते बहवो लोका वृहज्जाबालचोदिताः || वही, १, २४, ४६ । 
४४, देखिये-शिवमहाषुराण, ७, १, ६, ५-६ | 


| 
| 
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कहीं भाव को अस्पष्टता भो ग्रा गई है, कहीं-कहीं जहाँ कि. औपनिषदिक 
ग्रथवा वैदिक बातें ली गई हैं, वहाँ “इति श्रृतिः अथवा 'श्रुतौ” आदि कह 
कर व्याख्या की गई है, किन्तु ग्रन्थों का नामोल्लेख बहुत हो कम हुआ है। 

दार्शनिक बातों के अतिरिक्त शिवमहापुराण में कर्मकाण्ड के प्रसंग में 
वेदिक मन्त्र अध्याय के ग्रध्याय निर्दिष्ट किये गये हँ" । ऐसे स्थल प्रथम, षष्ठ 
एवं ससम संहिताश्रों में उपलभ्य हैं। 

शिवमहापुराण में न केबल दार्शनिक एवं घामिक बातें ही उपनिषदों 

से संगृहीत हैं श्रपितु उपनिषदों को कथायें भी इसमें सम्प्रदायातुसार सुधार 
कर वर्णित को गई हैं। “केन उपनिषद! को प्रसिद्ध 'यक्ष एवं विजयो देवों 
की कथा? समान रूप से कुछ साम्प्रदायिक परिवतंन के साथ, शिवमहापुराण 
को शतरुद्रसंहिता के षोडश अध्याय एवं उमासंहिता के एकोनपंचाशत्‌ ग्रध्याय 
मै, इस प्रकार दो भागों में, वाणित को गई है। केन उपनिषद्‌ की कथा के आदि 
में यक्ष के प्रादुर्भाव को लेकर शिव का यक्षेश्वरावतार एवं कथा कै अन्त में 
उमा हेमवती के वर्णन को लेकर उमा के प्रादुर्भाव कौ कथा लिखी गई है । 
इसके साथ विलक्षण बात यह है कि कथा का मूल रूप दोतों स्थानों मै समान 
एवं प्रायः परिवर्तनीय रूप से वाणित है । 


“तन्त्र 
शिवमहापुराण में द्विविध ग्रागमों ( तन्त्रों ) का वर्णन किया गया है-- 
श्रौत (वेदातुकूल) एवं अश्रौत (वेदबाह्य) । जो श्रुति के सार तत्त्व से सम्पन्न 
है, वह श्रौत है, और जो स्वतन्त्र है, वह ग्रश्रौत माना गया हे” । स्वतन्त्र 
शेवागमन पहले दश प्रकार का था, बाद में उसको संख्या बढ़कर अठारह हो 
गई । ये अठारह प्रकार के आगम 'कामिक” आदि ग्रागम हैं। इनमें जिस 
शैवदर्शन का वर्णन है, वह 'सिद्वान्तशेव' नाम से कहा जाता है“ । इसके 


४५. शिव० ६, १२, २६; ६, १३, २६; ६, १३, ३०; ६, १४, २०; ६, १५, ४०; 
६. १५, ४९; ६, १६, २३; ६, २५; ६, १६, ५२; ६, १६, ७४; ६, १७, २१; 
६, १७, १४; ६, १६, ३६; ७, १, रे, १४; ७, २, ७, २०; ७, २, ३७,५३-५४ 
आदि, भ्रादि । 

४६. वही, केलाशसंहिता, १३ भ्रध्याय । 


४७, शैवागमो हि द्विविषः श्रौतोऽश्रौतश्च संस्कृतः । 
श्रृतिसारमयः श्रोतः स्वतन्त्र इतरो मतः || वही, ७, १, ३२, ११) 


४८, स्त्रतन्त्रो दशधा पूवं तथाष्टादशधा पुन) । 
कामिकादिसमाख्यामि) सिद्धः सिद्वान्तसं ज्ञितः |} वहो, ७, १, २२, १२ | 
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विपरीत जो शास्त्र श्रुतिसारमय है, उसमें 'पाशुपतब्रत' एवं ज्ञान' का वर्णन 
किया गया है। इसे पाशुपत शैवदर्शन कहते हैं। पुराणकाल में पाशुपत 
आगम का स्वरूप बहुत ही विशालं था, शिवमहापुराण के अनुसार उसको 
श्लोक संख्या शतकोटि थी“ । किन्तु आजं पाशुपत मत के बहुत ही स्वल्प ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं। यह पाशुपत मत को श्रुति अनुकूलता ही है कि 'पाशुपतसुत्र' 
की गणना श्रुति के रूप में की जाती है और उसके सूत्रों का मन्त्र के रूप में 
प्रयोग किया जाता है” । - 
कुल्लूकभटट ने भी 'श्रृतिश्च द्विविधा-वेदिकी तांत्रिको च' कह कर 
वेदांनुकूल सिद्धान्तो के प्रकाशक तनत्रों की ओर ही संकेत किया है और उन्हें 
सर्वथा, श्रृत्यतुकूल स्वीकृत किया है। इसी प्रकार 'अप्यय दीक्षित? भो शेवा- 
गम को कुभो भी वेदबाह्य नहीं स्वीकार करते । 
वेदबाह्य श्रागमों (तन्त्रो) के अतुयायी वेदातुकूल कृत्यों में सम्मिलित 
होनें के अधिकारी नहीं बतलाथे गये हैं । उन्हें शिव यज्ञ से बहिष्कृत कहा 
गया है" । तन्त्रों के वेद से बाह्य तथा विपरीत होने तथा जनसमाज में 
निन्दित होनें कां कारण भी खोजा जा सकता है। [ 
शाक्ततन्त्र के सप्तविध आचारों में वामाचार अन्यतम आचार है। शाक्त 
मत में पंचमकारोपासना एक नितान्त श्रंतरंग तथा गुढ साधना है । इसके 
अन्तर्गत पांच मकारादि शब्द राते हैं-मत्स्य, मांस, मदच, मुद्रा तथा मैथुन । 
वस्तुतः ये अन्तर्याग के लिये उपयुक्त साघत हैं । इन्हें सामान्य भौतिक र्थं में न 
लेकर अभौतिक प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करना ही शास्त्र मर्यादा है। परन्तु 
इस मर्यादा का उल्लंघन कर इन्हें स्थूल भौतिक अर्थ में लेकर उनका वैसा हो 
प्रयोग करना वामाचार को प्रतिष्ठित उपासना विधि है । इस उपासना विधि 
का केन्द्र था कामरूप देश (आसाम), जिसकी चर्चा शिवमहापुराण को कोटि- 
रुद्र संहिता के बीसवें तथा इक्कोखरवे अध्याय में को गई है । 
४९, श्रुतिसारमयो यस्तु शतकोटिप्रविस्तर; । 
* परं पाशुपतं यत्र व्रतं ज्ञानं च कथ्यते || शिव० ७, १, ३२, १३ | 
५०. ईशानः सर्वविद्यानामित्याद्याः श्रुतयो प्रिये । वही, ६, ३, १९॥ 
सद्यो जातं प्रपद्यामौत्युपक्रम्य सदा शिवम्‌ । 
इति प्राह श्रुतिस्तारं ब्रह्मपंचकवाचकम्‌ || वहो, ६, १४, २० । 
मन्त्र के रूप में पाशुपतसूत्र के प्रयोग के लिये देखिये !--वही ६, ७, ७२-७६ । 
५१. न तान्त्रिकस्स्वधिकृतो नोध्वंपुण्डूधरो मुने । 
संतप्तचक्रचिह्णवोऽत्र शिवयज्ञे वहिष्कृतः || वहो, १, २४, ४६ | 


sesame 


उपसंहारं 


३२३ 


इन उभयविध ग्रागमों (तन्त्रों) का प्रचर प्रभाव शिवमहापुराण . में, 
विशेषकर उसकी उमासंहिता, केलाससंहिता तथा वायवीय संहिताओं . में, 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । यह वेदबाह्य तन्त्रों का ही प्रभाव है कि शिंवमहा- 
पुराण में देवी को पूजा आसव, मांश, मत्स्य, ग्रादि से सम्पन्न बतलाई 
a | 
निगम जहां मुख्यतया ज्ञानप्रधान हैं, वहां आगम मुख्यतया क्रियाप्रघान 
हैं । शिवमहापुराण दाशंनिक विवेचन के लिये जहाँ पर कि वेदों एवं उपनिषदों पं 
का ऋणी है वहीं पर वह क्रियात्मक विवरण के लिये तन्त्रों ( ग्रागमों ) का 
भी पूर्ण रूपेण ऋणी एवं आभारी है । 
उदाहरणार्थं शिवमहापुराण में तान्त्रिकी दीक्षा का विवेचन एकाधिक 
अध्यायों में बड़े ही वेशदच के साथ किया गया है। तीनों प्रकार की दीक्षा 
शाम्भवो दीक्षा, शाक्तोदीक्षा एवं मान्त्री दीक्षा का विवेचन शिवमहापुराण 
में तन्त्रों ( श्रागमों के आधार पर ही किया गया है*१ । शक्तिपात, गुरु, 
शिष्य, कुण्ड, मण्डप, वेदी, षडध्वव्यात्ति आदि का वर्णन प्रर्याप्त विस्तार के 
साथ उत्तरवायवीय संहिता में किया गया है । यह वर्णन एवं विवरण अपने 
पूर्ण तान्त्रिक वैभव तथा विस्तार के साथ यहाँ इतनी सूक्ष्मता से है कि ग्रन्थकार 
किसी तान्त्रिक ग्रन्थ ( ग्रागम) का संक्षेप प्रस्तुत करता सा प्रतीत होता है । 
उत्तरवायवीय संहिता का अधिकांश तान्त्रिक विधि-विधान का ही उपस्थापन | १ 
करता है ।** इस संहिता को तीन भागों-दांशैनिक, तांत्रिक एवं यौगिक-। 1! 
में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें तान्त्रिक अंश ही सर्वाधिक है । 
इस महापुराण में व्यक्तियों के नित्य नेमित्तिक कर्म, तान्त्रिकमन्त्रो से 
शिवपुजन, ग्रावरणपूजा, हवनकाये आदि सभी कृत्य तन्त्रों (आगम ), जिन्हे 
शिवशास्त्र भौ कहा जाता है”, के आधार पर ही बित हँ । उत्तरवायु- 
संहिता का ठ्वात्रिश ग्रध्याय तान्त्रिक विधि-विधानों का घोरतम रूप उपस्थित 
५२-विन्ध्ये च वसंति तस्याः पुजामासवपुर्व क॑ः । 
माँसंमंत्स्यैरपूंपश्च निवंर्त्यासो समादिशत्‌ || शिव० ७, १, २५, ४४। 
५३-शाम्मबी चैव शाक्ती च मान्त्र चैव शिवागमे। । 
दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना ॥ वहो, ७, २, १५, ६ । i 
१४-उत्तरवायवीय संहिता १५ से ३६ भ्रध्याय तक ॥ । | 
५५, रतः परं प्रवक्ष्यामि शिवाश्रमनिषेविणाम्‌ । | । 
शिवशास्त्रोक्तमागेण नैमित्तिकविधिक्रमम्‌ || वही, ७, २, २८, १, ग्रादि | | 
५६. देखिये--उत्तरवायवीय संहिता । | 


~ 
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करता है! मारण, उच्चारण, स्तम्भन, वशौकरण, आदि आभिचारिक क्रियाग्रों 
का वर्णन वहां बड़े ही विस्तार से किया गया है । तान्त्रिक विधि वहाँ अपनो 
उच्चतम सीमा पर पहुँच जाती है जहाँ पर कि लशुन के हवन से शत्रुपातन 
एवं खर तथा उष्ट्र दोनों के रुधिर के हवन से शत्रुताडन बतलाया गया है । 
शिवमहापुराण की शतरुद्रसंहिता के सतदश अध्याय में भगवान्‌ शिव के 
दश अवतारों तथा उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। सशक्तिक ये 
अवतार इसे प्रकार हैं :-- 
शिव शक्ति 
महाकाल महाकाबी 
तार तारा 
बालभुवनेश बालाभुवनेशी 
षोडश श्रीविद्येश षोडशी श्रीविद्या 
भेरव ' भेरवी गिरिजा 
छिन्न मस्तक छिन्नमस्ता 
धूमवातु धूमवती 
बगलामुख बगलामुखी 
मातंग मातंगी 
कमल कमला 
इस महापुराग का कहना है कि तन्त्रशास्त्र में इनका वर्णन किया 
गया है और इन्हें सवंकामप्रद बतलाया गया है“ । इन शक्तियों की भी 
अदभुत महिमा है । तन्त्र आदि शास्रो में इस महिमा का सवेकामप्रद रूप से 
वर्णन किया गया है । शत्रु के मारण आदि कार्यों में तत्तत्‌ शक्तियां समर्थ 
बतलाई गई हैँ" । 
इस प्रकार शिवमहापुराण, विशेषतः उसको केलास एवं वायवीय संहि- 
ताये अपने क्रियात्मक वर्णन (कर्मकाण्ड) के लिये तन्त्रों पर न केवल श्रव” 
लम्बित हैं अपितु उन्हीं का विस्तृत एवं संक्षेप अनुकरण भी हैं। 
५७, स्तम्भनं सर्षपेणापि लणुनेन तु पातनम्‌ । 
ताडनं रुधिरेण स्यात्‌ खरस्योष्ट्रस्य चोभयोः ॥ शिव० ७, २, १२, ४८। 
५८, एतद्दशावताराणां महात्म्यं वाशितं मुने । 
सर्वकामप्रदं ज्ञेयं तन्त्रशास्त्रादिगभितम्‌ ॥ वही, ३, १७, १४। 
५६, एतासामपि शक्‍तीनामदुभुतो महिमा मुने । 
सर्वकामप्रदो ज्ञेयस्तन्त्रशास्त्रादिगभितः ॥। 
शत्रुमारणकार्यादो तत्तच्छक्ति परा मता । वही, ३, १७, १५-१६ । 
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योग 

शिवमहापुराण में बणित योग के आधार हैं शिवास्त्र, कार्मिकादि 
शिवागम, योगशास्त्र तथा कुछ अन्य पुराण ६० | इस प्रकार शिवमहापुराणस्थ 
योग को दो श्रेणियो में बाँटा जा सकता है--योगसुत्र एवं उसके आधार पर 
लिखे गये अन्य शास्त्रों के आधार पर र्वाणत योग एवं शेवशा्र तथा शेवा- 
गमों के आधार पर र्वाणत योग । इनमें से शिबमहापुराण को उत्तर वायवीय 
संहिता सप्तत्रिश, अरष्टत्रिश तथा एकोनचत्वारिश अच्यायों में वर्णित योग 
अपते बहुलाँश में योगसूत्र तथा उसके आधार पर. लिखित अन्य शास्त्रों के 
आधार पर लिखा गया हे । इसके अतिरिक्त उमासंहिता के षड्विश अध्याय 
सर्तावश अध्याय एवं अर्ष्टावश अध्याय में तथा एकपंचाशंत्‌ अध्याय के कुछ 
इलोकों में निर्दिष्ट योग शेवशास्त्र एवं शेवागमों तथा अन्य शाख्रों के आधार 
पर वणित है । 

शिवमहापुराण की पूर्ववायवीय संहिता के ३२वें अध्याय के ४५वें इलोक 
से ५६ इलोक तक एक निश्‍चित एवं ग्रस्पष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण का वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है, जो योग की एक पद्धति ज्ञात होती है, जिसके अनुसार 
आचरण करने से प्राणी पाशुपत ज्ञान को प्राप्त कर मुक्तिलाभ कर सकता है । 

योग का एक अन्य अध्याय में सविस्तर वर्णन करने के कारण यहाँ 
इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवमहापुराण कुछ कथांश को छोड़ कर 


_ सांख्य, वेदान्त, तन्त्र एवं योग के सिद्धान्तों की ही कहीं बृहत्‌ तथा कहीं सूक्ष्म 


ब्याख्या प्रस्तुत करता है । 


६०. पृथग्लक्षणमेतेषां शिवशास्त्रे समीरितम्‌ 1 
शिवागमेषु चान्येषु विशेषात्कामिकादिषु ।। 
योंगशास्त्रेष्वपि तथा पुराणेष्वपि केपु च । शिव० ७, २, ३७, १७-१६ । 


| परिशिष्ट-१ 
| ` एक ही सत्ता | परब्रह्म शिवः (निगणः, अव्ययः, अनन्तः, महादेव 
11 के दो रूप! । निष्कल शिव', सदाशिव) 


| £... 
| । | शिवतत्त्व शक्तितत्त्व* 


| परमात्म-शिव", महादेव”, सिन शिवा? °, इच्छाशक्ति* *, परमा- 
। महेश्वर, सकलशिव"*, पति अथवा! | शक्ति* *, कलार `, महादेवी, 
पशुपति, नाद११, रुद्र, हर", ब्रह्मः", महामाया २२, शेवीशक्तिर (क), 


आत्मा”, पुरुष*६, मूलप्रकृतिः *(ख) कुंडलिनी (ख) ` * 
| शंकर१°, शम्भु)१ ` पराशक्ति, (क)*«, परा- 
| प्रकृति,(ख)१*, बिन्दु२१, 
आज्ञाशक्ति) ९, 
॥ कु ं ३ *शुद्धविद्यातत्त्व 
सदाशिव-तत्त्व* < २१मायांतत्त्व 
| 3 
महेश्‍वर-तत्त्व* $ 3२(मायाततत्व मल (पाश एवं बन्धन) 
का एक .भेद है।) 
| 
5. या न कक पक 
|| कला विद्या राग काल नियति 
| 
“प्रकृति 
३४पुरुष ३६ ष 
(आत्मा१“, पशु१६, ग्रक्षर*०) *°महान्‌ (बुद्धि) 
| “अहंकार 
॥ |! Rr ००००५७६७६७ 


| | | | 
|| मन पंचज्ञोचेर्द्रिय पंचकमेन्द्रिय,  पंचतन्मात्राये ` 


| | 
|| पंचमहाभूत 
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१. परं ब्रह्म शिव एवं शिवतत्त्व एक हो सत्ता के द्विविध रूप हैं। एक. हो सत्ताका 
यह भेद शक्ति के कारण होता है। शक्ति के भ्रस्फुट श्रतः शान्त रहने पर परंब्रह्म 
शिव एवं शक्ति के सुस्फुट तथा कार्योन्मुख होने पर शिवतत्त्व कहा जाताहै। ' 
श्लोक--सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे । शिव० । १, ६, ३० । 

तदेव शिवरूपं हि पठ्यते च मुनीश्वराः । 
सकलं निष्कलं चेति द्विविधं वेदवणितम्‌ ॥ वही, ४, ४१, ६ । 
२. यतो वाचो निवर्तते भरप्राप्य मनसा सह । 
तदेव परमं प्रोक्त ब्रह्मैव शिवसंज्ञकम्‌ ।। वही, ४, ४१, १४। 
३, निर्गुलत्वे शिवाह्नो हि परमात्मा महेश्वरः । 
परं ब्रह्माऽव्ययोऽनन्तो महादेवेति गीयते || वही, २, १, ४, ३३ । 

४. देखिये!--उदाहरण संख्या १। 

५. निर्गुणं परमं ब्रह्म सदाशिवमनामयम्‌ | वही, ६, ४, ८ । 

६. यच्चादौ हि समुत्पन्नं निगु णात्‌ परमात्मनः । 

तदेव शिवसंज्ञे हि वेदवे दाम्तिनो विदुः ॥ ४, ४२, २ । 

७. भ्राद्या सँका पराशक्तिश्चिन्मयों शिवसंश्रया । 

यामाहुरखिलेशस्य तैस्तै रनुगुणगुंणौः । 
समानधमिणीमेव शिवस्य परमात्मनः वही, ६, १६, ऐ२ । 

CR महोतवाच शक्तिमान्‌ । वही, ७, २, ४, ४। 

६. य एकं बहुथा बोजे करोति स महेश्वरः ॥ वही, ७, १, ३, ७ । 
१०. देखिये--ढदाहरण संख्या १ । 

११. तेषां पतित्वाद्देवेशः शिवः पश पति! स्मृतः । बही, ७; २, २, १२ । 
१२. बिन्दुः शक्तिः शिवो नाद! .. ... .- == बहो, १, १६, ८७ । 
१३. न होशो भगत्राञ्छक्त्या ह्यात्मनो व्यतिरिक्तया । 

कदाचिद्रमते रुद्रो लीलारूपधरो हरः ॥ वही, ३, ५, ३४ । 


१४. ब्रह्मेति शिवशक्त्योस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटम्‌ । वही, ६, १६, ३ । 
त्रिदेवजनको ब्रह्म सच्चदानन्दविग्रहः ॥ वही, १) ६, १७, ४ । 


१५, सच्दानन्दरूपत्वं बदति ब्रह्मणः श्रतिः । 
म्रसन्तिवर्तकः शब्दः सदास्मेति निगद्यते ॥। वही, ६, १६, २५ । 
चंतन्यमास्मेति मुने शिवसुत्रं प्रवतितम्‌ ॥ बही, ६, १६, ४४ । | 
टिप्पणीः--शिवतत्त्व को परमात्मा कहा जाता है भौर पुरुष को श्रात्मा, यहो र 
यथार्थ स्थिति है । किन्तु किसी नाम को संक्षिप्त करके भी कहने या न 
संकेतित करने को परिपाटी है। अत! परमात्मा को कहीँ कहीं भ्रात्मा | 
भी कहा जाता है । निणंय प्रसंगानुसार कर ' लिया जाता है। _ 


१६, त्रिलिगवर्तों सच्छ$द: पुरुषोऽत्र विधीयताम्‌ ॥ वही, ६, १६, २६ । 
टिप्पणी;-- यहां पर पुरुष के स्थान पर पुरुष शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
१७. शंकरः पुरुषाः सर्व स्त्रियः सर्वा महेश्वरो । वही, ७, २, ४, ५४ । 
१८. भास्करो भगवाञ्छम्भुः प्रभा भगवती शिवा । वही, ७, २, ४, ४२ । 
टिप्पणी1--परमात्म-शिव के भ्रौर नामों की जानकारी के लिये द्रष्टव्य 
शिव० ७, २, ४ । 
'१९ शक्तितत्त्व का प्रादुर्भाव शिवतत्त्व से बतलाया गया है 1-- 
शक्तिस्तदैकलेनापि स्वँरं विहरता तनु: । 
स्वविग्रहातु स्वये सृष्टा स्वशरीरानपायिनी ॥ वही, २, १, ६, १६। 
शक्त्यादि पृथिव्यन्ते शिवतत्त्वसमुदुभवः । वहो, ७, १, २९, २०। 
२०, सदाशिवाडूकमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाह्वया ॥ वही, ७, २, ३१, २२ । 
एषैवेच्छा शक्तितत्वं सर्व कृत्यानुवरतंनात्‌ । वही, ६, १६, ७१ । 
२१, कला या परमाशक्तिः कथिता परमात्मनः ।। वही, ७, २, ४, २६ । 
२२. शक्तिः साक्षान्महादेवी'*****'**'* ॥ वही, ७, २, ४, ४। 
२३. परमात्मा शिव को स्तुति में कहा गया है 1-2 
महाबल महामाय महारस महारथ || वही, ७, २, ३१, ६। | 
२४. (क) कोटिसुयंप्रतिकाशां शैवीं शक्ती च चिन्तयेत्‌ ॥ वही, ७, २, १८, ३७ । 
२४. (ख) समस्तकार्यजातस्ये मूलप्रकृतितां गता ॥ 
सँव कुण्डलिनी -०० ००० ००० ००० ००० ००० == * |] बही, ७,१,२६,७। 
२५. (क) या शक्तिः सा परा शक्तिः शिवतत्वसमाश्रया ॥ वही, ७,१,२६,५ । 
२५- (ख) व्यापिकाता पराशक्तिरविमक्ता षडध्वनाम्‌ ॥ 
परप्रकृतिभावस्य तत्सत्त्वाच्छिवतत्त्वतः ॥ वही, ७,१,२६, १९ । 
२६. | बिन्दुः शक्ति1 '** १०००० »५५ ०००७ ७०५ «७ वही, । १ ,१६,८७ || 
२७, ईशेच्छा च ““**“***“विधिराज्ञापनं परम्‌ ॥ वही, ७,१,३१,२८। 
२८. बिन्दुनामक शक्तितत्त्वसे सदाशिवतत्त्व की उप्तत्ति बतलाई गई है ६- 
००० »०० *** °° ~ बिन्दोदवः सदाशिव! ॥। वही, ७,२,४,२० ॥। 
२६, "° "° `° "¬ *“*बिन्दोदेंवः सदाशिवः ॥ 
` तस्मान्महेश्वरो जातः'"" “***“' *॥ वही, ७५२,४२० । 
३०, "११५५ "^ २” शुद्धविद्यामहेश्वरात्‌ ॥ वहो, ७,२,४,२९ । 
टिप्पणी-- महेश्वर तत्त्व से उत्पन्न होते पर भी शुद्धविद्यातत्त्व सदाशिब तत्त्व से 
सम्बद्ध स्त्री-तच्व है । यतः शिवतत्त्व से सम्बद्ध स्त्री-तत्त्व है शक्ति तत्त्व {~ 
इलोक-- एवं शक्तिसमायोगाच्छक्तिमानुच्यते शिवः ॥ वही, ७,२,४,३६ । 
परमात्मा शिव प्रोक्तः शिवा सा च प्रकीतिता ॥ वही, ७५२,४५ । 
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मौर महेश्वर तत्त्व से सम्बद्ध स्त्री-तत्त्व है माया-तत््त1-- 
इलोक;--शिवो महेश्वरो ज्ञेयः शिवा मायेति कथ्यते ॥ शिव० ७,२,४, २९ । 
इस प्रकार यह सुतरां निश्चित हो जाता है कि पुरुष-तत्त्वों में प्रविशष्ट सदाशिव 
तत्त्व और स्त्री-तत्त्वो में प्रवशिष्ट शुद्धविद्धा तत्त्व परस्पर एक दुसरे से सम्बद्ध हैं। 
शुद्ध-विद्या-तत्त्व के भ्रनन्तर माया तत्त्व परिगणित किया जाता है। जैसा कि 
ऊपर निर्देश किया गया है मया-तत्त्व महेश्वर तत्त्व कौ स्त्री-शक्ति है। यह मल, 
जिसे पाश एवं बन्धन भी कहा जाता है, का एक भेद है :-- 
शलोक1--मलत्रयमय॑ पाशं भोगभोग्यत्वलक्षणम्‌ ॥ शिव० ७, २, १७, २८। 
न शिवस्याणवो बन्धः कार्यो मायेय एव बा । वही, ७, २, ६, १ । 
नष्टमासीत्‌ मलं सवं मायाजे कार्यमेव वा । वही, ७,२,१,१७ । 
नियति! कालरागश्च विद्या च तदनन्तरम्‌ । 
कला च पंचकमिदं मायोत्पन्नं मुनीश्वर || वही, ६, १३, २८ । 


, शिवो यदा निजं रूपं परमैश्बयं पूवं कम्‌ ॥ वही, ६, १६, ७३ । 


निगह्य माययाऽशेषपदार्थग्राहको भवेत्‌ । 
तदा पुरुष इत्याख्या तत्सृष्ट्वेत्यमवच्छु तिः ॥ वही, ६, १६, ७४ | 


, पश्वातमानस्त्रिधा भिन्नाः ˆ” "° `` `° । वही, ७, १, ३१, ७३ । 

, झयमेव हि संसारी मायया मोहित) पशुः । वही, ६, १६, ७५ । 

, अक्षर पशु रित्युक्ता'” ७०५ ७७७ ०७७ ००७ ००५ वही, ७, १, ५, १४ । 

, प्रकृति की उत्पत्ति माया नामक तत्त्व से बतलाई गई है । यह “पुरुष” की स्त्रो- 


शक्ति है।-- 
एलोकः!--मायात! पुनरेवाभूदव्यक्त जिगुणात्मकम्‌ । वही, ७, २, ४, २३ । 
पुरुषः परमेशानः प्रकृति! परमेश्वरी ॥ वही, ७, २, ४, ४९ । 


, सात्त्विकादिविभेदेन गुणाः प्रकृतिसम्भवाः | वही, ६, १७, ६ । 
, विभक्त त्रिगुण से बुद्धितच्व की उत्पत्ति होती है :-- 


इलोक!--गुणेम्यो बुद्धिस्पन्ता वस्तुनिश्चयकारिणी । वही, ६, १७, ९) 


, बुद्धितत्त्व से ग्रहंकार की उत्पत्ति कही गई है:— 


श्लोक!--ततो महानहडःकारः चट ॥ वही, ६, १७, १० । 


, भ्रहङ्कार से मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। पाँच 


तन्मात्र से पाँच महाभूत प्रादु्भूत्र कहे गये हैं 1- 
श्लोक! *** "ˆ" *** *“*“““ततो बुद्धीौन्द्रियाणि च । 
जातानि मनसो रूपं स्यात्‌ संकल्पविकल्पकम्‌ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि ज्ञेयानि स्वकार्यसहितानि च॥ 
- अुतादिकादहङ्कारात्तम्मात्राण्यमवनु क्रमात्‌ । 
: तेम्पश्राकाशवास्वरिनिजलमूमिजनि) क्रमात्‌ ॥ वही, ६, १७, १०-१६ | | 


३३० 
टिप्पणी-यहाँ यह स्मरणीय है कि कभी एक ही नाम. दो विभिन्न तत्त्वो के 
लिये भी प्रयुक्त हो जाता है, जैसा कि उपयुक्त, नाम-सूची से स्वयं 
ही स्पष्ट है। तथापि यह निश्चय है कि पुलिङ्ग नामों की गडबडी 
पुलिंग तत्त्वों में और स्त्रीलिद्ध नामों की गड़बड़ी स्त्रोलिद्ध-तत्त्वो 
- . में ही होती है । ऐसा कभी नहीं होता कि पुलिङ्ग तत्त्व का नाम 
कभी खोलिङ्ग-तत्व के लिये भी प्रयुक्त हो जाय । 
इसका समाधान स्वयं शिवमहापुराण से ही किया गया है। 
उसके नुसार परमात्म-शिव, जिहें पुराण की भाषा में पुरशासन 
भी कहा जाता है, सम्पूणं पुलिङ्ग जगत्‌ को धारण करते हैं ओर 
उनकी शक्ति शिवा सम्पूर्ण स्त्रीलिङ्ग जगत्‌ को घारण करती है। 
परमात्म शिव एवं शिवा क्रमशः: संसार के सम्पूर्ण पदार्थं एवं 
उनकी शक्ति हैं! । इस प्रकार सभी पुलिङ्ग तत्त्व एक ही सत्ता के 
रूप हैं उनमें परश्पर अभेद ही है, इसी बात को प्रदर्शित करने के 
लिये एक तत्त्व का नाम दुसरे तत्त्व के लिये भी व्यहत हो 
जाता है। यही बात स्त्रीलिङ्ग तत्वों के विषय मे भो समझनी 
चाहिये । कहाँ किस नाम से किंस तत्त्व का वर्णन अभिप्रेत है यह 
प्रसंग से ज्ञात किया जा सकता है। 
संख्यातिषयक निणांय ४--: 
शिवमहापुराण के श्रनुसार भो तत्त्वो की संख्या षर्टात्रशत्‌ हो है । यहां 
यह स्मरणीय है कि प्रकृति से समुद्भूत त्रिगुण की गणना अलग से नहीं को 
जाती है । त्रिगुण प्रकृति के साथ हो गतार्थ हो जाते हैं। यहां पर कायं भ्रौर 
करण में अभेद विवक्षा मान कर ही ऐसा किया जाता है' । यदि ऐसा न होता 
तो शिवमहापुराण के द्वारा सिद्धान्तख्प से स्वीकृत तत्वों को षटत्रिंशतु (२६) 
संख्या अनुपपन्न हो जाती । 
१--पुंलिगमखिले धत्ते भगवान्‌ पुरशासनः। | 
स्त्रीलिङ्गं चालिलं धत्ते देवी देवमनोरमा ॥ शिव० ७, २, ४, ६५ | 
७. यस्थ यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता । 
सा सा विश्वेख री देवी स स संर्वो महेश्वर । वही, ७, २, ४ ६७॥ 
२--शिवतत्वादिभूम्यन्तं तत्त्वाच्या समुदाहृतः । 
बट्विश (त्रिश) त्संख्ययोपेत। शुद्धाशुद्धो भयात्मकः || वही, ७, २, १७, ४ । 
३--तुलना-यथा-ननु “भव्यक्तं मायातः इत्यादिना प्रङृत्यघस्तनतर्वानां चतुविशतेर- 
क्तत्वात्कथमत्र तर्यधिकविशतिरुच्यते । प्रत आह्‌ “यस्मात्‌ प्रङृनिगुणानाम्‌' इति “ *“ 
0 कार्यकरणयोरभेविवक्षपैवमु श्तमित्यविरोध; । 'तत्त्वप्रकाशिका?२४ || 


| 
| 
[ 
। 
| 
| 
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परिशिष्ट-रे रवि 


पुस्तक नाम .- प्रकाशन-संस्थान अ्रथवा ग्रस्थमाला- सन्‌ 
(क) न | 
. कठोपनिषद्‌ वाणी विलास संस्कृतपुस्तकालय, वाराणसी 
(दीपिका, ग्रानन्दरगिरि- 
कुत टोका एवं शांकर 
भाष्ययुक्त) े 
कूर्मेपुराण मोर प्रकाशन १९६२ 
. केनोपनिषद्‌ वाणीविलास संस्कृतपुस्तकालय 
दिपिका, श्रानन्दगिरिकृत वाराणसी । 
टीका एवं शांकरभाष्ययुक्त) 
(ग) 
. गणकारिका गायकवाड सिरीज बड़ौदा १९२० 
(रत्नटीका) 
(छो 
. छान्दोग्य उपनिषद्‌ वाणोविलास संस्कृतपुस्तकालय 
(आनन्दगिरिकुतटीका एवं वाराणसी, १९४२ 
शांकरभाष्ययुक्त) 
(त) 
, तत्त्वप्रकाश अनन्तशयन प्रकाक्षन १९२० 
(तात्पर्यदीपिका टोका) ; 
, तत्त्वप्रकाशिका श्रीरज्भप्रकाशन 1 १४२४ 
(वृत्ति टीका) 
, तन्त्रालोक काइमोर-श्रोनगर ग्रन्थमाला १६९८ 
(विवेकव्याख्या) 
तन्त्रसार काइमीर-श्रीनगर ग्रन्थमाला : १६१८ 
(द) 
. देवी भागवत मोर प्रकाशन १६६० 
(प) 


, पद्मपुराण मोर प्रकाशन १९५७ 


परिशिष्ट 


पुस्तक नाम प्रकाशन संस्थान थवा ग्रंन्यमाला सन्‌ 
२, प्रत्यभिज्ञाहृदय मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी १६६३ 
(जयदेवर्सिह की अंग्रेजी टीका) 
, परा घ्रावेशिका | काशमीर्‌-श्रीनगर ग्रन्थमाला १६१८ 
(विवरण टीका) 
. पाशुपत सुत्र त्रिवेन्द्रमु प्रकाशन १९४० 
(कौण्डिन्यकृत भाष्य) 
. पातंजलयोसूत्र भारतीय विद्याभवन 
प्रकाशन, वाराणसो, १६६३ 
६, पुराण विमर्श चौखम्भा विद्याभवन प्रकाशन, 
वाराणसो, १६६५ 
(ब) 
१ ब्रह्मसूत्र. बम्बई प्रकाशन १६१७ 
(शांकरमाष्य, भामती, 
वेदान्तकल्पतरु, कल्पतरु- 
परिमलसमन्वित। 
२. ब्रह्म पुराण मोर प्रकाशन 
(भ) 
१. भारतीय दर्शन पटना प्रकाशन 
(दत्त एवं चटर्जीलिखित) 
(म) 
१. मत्स्य पुराण मोर प्रकाशन १६५४ 
२. महाभारत सातवलेकर प्रकाशत्त खवत्‌ १६८० 
३. महार्थमंजरी श्रीनगर प्रकाशन १९१८ 
(परिमलव्याख्यासहित) 
४. मार्कण्डेय पुराण मोर प्रकाशन १६६२ 
(र) 
१, रत्नत्रय श्रीरंग प्रकाशन १९२५ 
(रत्नोल्लेखिनीव्याख्या) 


ब्रड्यार, मद्रास प्रकाशन १९५९ 
२. लिङ्ग पुराण बम्बई प्रकाशन संवत्‌ १९८७ 


परिशिष्टे - १३१: 


पुस्तक का नाम -:: -.... प्रकाशन संस्थान भ्रथवा ग्रस्थमाला. सन्‌ 
(व) 
१,.वाराह पुराण बम्बई [प्रकाशन संबत्‌ १६८७ 
(श) । | न 
|. _ १. शिंवसूत्रविमशिनी '-काइमीर ग्रन्थमाला १९११ 
| २. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पुण्यपत्तन प्रकाशन १९०५ 
¢, (शांकरभाष्य, शंकरानन्द | | 
तथा नारायणकृत श्वेताश्व- 
, तरोपनिषद्‌ दीपिका,-. , 
विज्ञान भगवत्कृत ३वेता- 
शवतरोपनिषद्‌ विवरणहित) | 
३. शेवमत पटना प्रकाशन | १६५५ 
(ले० डा० यदुवंशी) 
४. दोवसिद्धास्त परिभाषा देवकोट्टे प्रकाशन १६२६ 
५. श्रीमन्मृगेन्द्रागम अनन्तशयन प्रकाशन १६२८ 
(दीपिकाव्याख्यायुक्त) i 
६. श्रीमदभागवत गीता प्रेस गोरखपुर सं २०२१ 
(ष) | | प 
१. षट्चक्रनिरूपण(सटीक) बम्बई प्रकाशन १९०० 
२. षटत्रिशत्तच्वसन्दोह ट श्रीनगर प्रकाशन “३२१८ 
(विवरण व्याख्या) 
(सं) न 
१, सवंदर्शनसंग्रह बम्बई प्रकाशन १९२४ 
(अभ्यंकरकृतं दर्शनांकुरव्याख्या) 
२. स्पन्दकारिका विवृति) काश्मौर ग्रन्थमाला १६१३ 
¢ (गौंडपादभाष्य एवं स्वामिनारा- 
3. यणकृतभाष्यकिरणसमन्वित) 
; ४. सात्त्वत-संहिता कांची प्रकाशन १६०२ 
र ५. सौन्दर्यं लहरी (लक्ष्मीघरा टीका) मद्रास प्रकाशन १९५७ 
 ७.सौर पुराण ग्मानन्दाश्रमसंस्कृत ग्रन्थावलो, १८११ 
ह शक 
| (ह) 


१- हठयोग प्रदीपिका बम्बई प्रकाशन सं० १९८१ 


३३४ वरिंशिष्ट 
पुस्तकनाम प्रकाशन संस्थान अथवा ग्रन्यमाला सनु 
(ग्र) 

१. अग्नि पुराण मोर प्रकाशन १९५७ 
1. A History of Indian Philosophy 
० ‘Volume ५, Cambridge 1955 
.. (S.N. Das gupta) 
2, Bhaskari, Volume प्रा, Lucknow 1954 


(K. C.) Pandey) 
3. The Development of Hindu 
Iconography, Calcutta 1951 
(J. N. Banerjee) 
4. History and Philosophy of 
Lingayat Religion, 
(M. R. Sakhar) 
5, Kasmir Saivism Srinagar-Kasmir 1914 
F.C Chatterji) 
6, The Garland of Letters 


“Varnamala’’ Madras, London _ 1922 
(J: Woodroffe) 
7, Vaisnavism, Saivism and 
Minor Religious Systems. Poona 1929 
(R. C. Bhandarkar) 
पत्रिकायें प्रकाशन संस्थात अंक 
१. कल्याण गीता प्रेस, गोरखपुर वर्षे ३६, सं १ 
२. पुराण काशिराज ट्रस्ट रामनगर, वाराणसी, 


जनवरी, १९६५ 
३, सारस्वती- बाराणसैय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
सुषमा ब १७१० १७६-२०० । 
4. Allahabad University Studies, Vol. X, 1934, pp. 37-130. 1934 
Avataras of God by 8. L. Katre. $ 
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लेखक को अन्य प्रमुख एवं पुरस्कृत कृतियाँ 


१-- सांख्यकारिका ( युक्ति दीपिकासहिता ) 
२-- मृच्छकटिकम्‌ 
३-- मुद्राराक्षसम्‌ = 
४ दशरूपकम्‌ | 
| ` ४-- वेदान्तसारः 
६-7 वेणीसंहारम्‌ 


'॥. ७-- अष्टादश महापुराणों का आलोचनात्मक अध्ययन 
( जिसका यह प्रथम भाग है, अन्य भाग प्रेस में ) 


प्रकाशक : 
हरिशंकर त्रिपाठी 


बी, १/१२२-३१ ए, डुमरांव कालोनी, अस्सी, वाराणसी । 


